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प्रस्तुत शोथ प्रबन्ध में ' प्राचीन भारतीय महाकारव्याँ में स््रियाँ की 
सामाजिक स्थिति" के विषय में वर्णन करते का एक विनम्र प्रयास किया गया 
है। प्राचोन मारतीय सस्कृत साहित्य में रामायण तथा महाभारत का 
वल्यन्त महत्वपुणै” स्थान है । प्रस्तुत शीघ प्रबन्ध का प्रधान विकेश्य विषय 
उपयुक्त महाक्ाव्य-दयय में प्राप्त 'स्त्रियाँ की सामाजिक स्थिति का अन्‍्वेधण 
काना है। ये महाकाव्य भारतीय ज्ञान विरासत के विश्वकोश कहे जाते हैं | 
केक विद्वानों ने वेदिककाल, बुद्काल तथा बाद के का ठो भें 'एत्रयोँ की 
सामाजिक स्थिति के विधय में वर्णन किया है। मशाकाव्य के दा ज में मश्त्यपुणी 
प्रयास मेयर का हुआ हे, परन्तु उल्होंते जरीयस के केवक एक पडा स्‍त्री पुरुच के 
सम्बन्धों तक ही अफी दुष्षिट कौ सीमित रखा है। दराके अतिरिस्त जो मी 
प्रधास किये गये हैं, वे महाकाव्यों की गुझुता तथा महत्व को देखते हुए अत्यल्प 
है । उत्त: महाकराव्य में 'ऐिम्रपों के विधय में बेसा वणैस किया गया है, उस पर 
फक़ से तथा विस्तुत रूप से वियार करने की आवश्यकता का उमुम|व थे अध्ययन 
काठ से ही कर रही थी, क्योंकि इस विभय में अब तक जौ मी प्रयास किये 
गये उसको हम पुणे नहीं कह सकते । इन दोनों बड़े महाकाव्याँ मे सारतीय 
मोवन तथा विचार कौ गहुत जाधिक प्रभावित किया है और इसमें वर्णित भरत 
भारतीय 'प्त्रपाँ के लिये आदसे रहे हैं। मारतीय संस्कृति एवं दहन में मारी कौ 
सवा ही विशिष्ट स्थान मिका है | हिन्दू थर्मशास्त्रों में लेना टीश्वर की 
कल्फा उसकी महत्वा तथा प्रवानता का भौतक है । सारी के बिना नर अषुणै 
है। अफी सर्व प्रतिमा तथा कहा से नारी उच्च पुणैता प्रदान करती है। 
कौमह सवेबनश्ीढ़ा मारी सामाजिक व्यवस्था का रुक जग हे । सम्यता दवं 
शस्कृति के गिर्माण” में उसमे 'ड्रियात्मक यौग पिया हे । उसके मातुत्य के गौरण 
एव गहत्वी कौ विश्व के सपी राष्फरों ने स्वीकार किया हे । वस्तृत: देख रुव॑ 
राष्ट्र का उत्थास तथा समाज एवं बाति का उत्कथे गधुत फुंश तक हसी बाँग 
पर गिर्मर है। आ! आज बनकि नारी गवयागरण के इस युग में ज़्यात के 


















(|॥। ) 


परिकर्तन हो रहे है, मारत में पुर्वकाल में 'स्त्ियाँ की सामाजिक स्थिति की 
पष्ठमुमि के अध्ययन की आवश्यकता बढ़ बाती हे, क्योंकि सीता, साविश्री, 
दमयन्ती , कुल्सी जआड़ि के चरित्र जाब मी हमारे लिये प्रेरणा्भीत बने हुए 
हैं। ये दोनों महाका व्य संस्कृत साहित्य के ओक का व्यों, मदाका व्यौं , 
नाटकों तथा क्था-कृतियों के प्रेरण्णाश्नोत रहे हैं । भाव के हिल्दी सा चित्य 
की कह रचनाओं कौ भी इन महाका व्थीं से प्रणा मिली है। मधाक्लाव्य भे 
विभिन्‍न प्रकार के रीतिपिवा्जीं और स्क्रमों की सामाजिक स्थिति का 
वर्णन किया गया है। प्राबीन मारत भें ज्रयों की स्थिति के ज्ञान के लिये 
हन दौनों का अध्ययन आवश्यक है । ऋा; विद्यय की महत्ता जोर गुरुता कौ 
वेशते हुए मेने शौघप्रबन्ध के लिये उपयुक्त विभय का चयन किया | 





अध्ययन पद्वति-- 


दोनों महाका्व्याँ में वर्णित प्रमाण" के आथार पर ित्रधों की 
सामाजिक स्थिति के बजैन का प्रयास किया गया है | मशाका ज्य, विशेक्र रुप 
से महामारत का कक्‍हेवर ऐसा है कि उसकी उत्पत्ति, उत्थान, आदशोँ' औपए री ति- 
प्वाजों का अध्ययन जिसा प्राचीन साहित्य की सहायता के असम्मव है । ऋ 
बेदिक काल से पुर्व तथा' गेजिक परम्पराओं के दारा महाकाव्य के समाज की 
सामाविक परष्ठमुमि का फा घढ़ता हे । महाक्राव्य के ब्रिज विशेष रुप से 
महामा रत के, ब्राक्षण और उपभिणद काठ के हैं, महाका व्य के कथासान में 
वो रीतिपिवान हैं, मे सूओँ में पास बाते हैं । महाकाव्य के उपदेशक भाग में 
जिस समय का वणैत है, यह कराढ़ प्राय: बमशास्क्राह से मिझ्ता मुछता हे, 
विश कप से मतुस्मुति के काढ से । बहां तक सम्मव हो सका है रुक और 
वैदिक साहित्य, पमैक्ास्त साहित्य तथा दूरी तरफ महाकाव्य में फ़ाप्स 
बमागाम्तर प्रमाणाँ, रीतिरियाबों और परिस्थितियों के तढ़मात्कव 
का प्रयास किया गया है। एिम्रयों की तामाजिक स्थिति को समकने के छिपे 
यह सरक्ष उपाय है कि इसका गेम किया बाय कि उसके भीकम के विभिम्न 
काझ में पुश्तण” और तवान से क्‍या सम्मम्य है ? 











( [॥] ) 


सम्पुणी शौध- प्रबन्ध दस अध्यायों में विमक्‍्त है | प्रथम अध्याय मे 
महाका व्यौं की फ़ुति तथा विमिन्‍न कार्लों में 'स्तक्रों की सामाजिक स्थिति 
के विथय में वणीन किया गया है। द्वितीय अध्याय पुत्री, उसकी 'स्थिति 
और शिदात से सम्बन्धित है। तुतीय अध्याय में “विवाह के विषय में 
सम्यक्‌ विनार कया गया है। चतुर्थ वध्याय * पत्नी, पंत्रम अध्याय “माता" 
तथा' अणज्ठ अध्याय “विधवा की स्थिति से सम्बन्धित है | सप्तम अध्याय में 
“मैयौग' के विधय मे विद्वार किया गया है, जो उस समय की विशिष्ट प्रा 
थी | अष्टम अध्याय में "स्त्रियों की राजतीतिक स्थिति" के विथय भें विषार 
किया गया है। मवम अध्याय "कानूनी स्थिति" के अन्तगैत पहित्रों के साम्पॉचिकत 
स्वत्व, न्‍्याय तथा बण्ड आदि पर विधार किया गया है। वशम अध्याय 
"झत्री और स्वाऋ्ा' में 'सित्रयाँ की स्वतक्रा्जी के विध्यय में वणैल किया नया 
ह्ढै। 


यह कार्य मत गुझुवर ढा0० उमाकान्त तिवारी, ही० फिछ, ढी० 
'किटू, रीडर, इलाहाबाद विश वविधालय के सूथौरय निर्देशन मे किया | उस्हीं 
के सश्यौग तथा स्तेह के बह पर में प्रस्तुत शोब-प्रजन्ध कौ पृणे कर सकी ६ । 
प्रस्तुत शो ग- प्रबन्ध को पुण क्रम की अवधि में भरे तामने केक कॉव्थाहयां जायीं। 
परन्तु इन तब कॉटनाहयों के मध्य में सस्मक देने का कार्य जी विश्वस्मरताथ 
कग्रबाठ, बी० क्राम०, एस० रह0 बी०, व्याकर्णावाय विज्ञाबु सरक्ृतम संस्कत 
प्रवाए के लॉमिति के अध्यक्” ने किया । उसके सहयोग, अपक परिजम तथा ब्रेरण-मय 
गयनां ने मेरे ठिय्रे सदेव सम्बह का कार्य किया । में उसके प्रति हृदय से आमार 
व्यक्त करती हूं। इरीराम सोयाककृष्ण सनातन हंस्कुत महा विधारुय के प्राचार्य 
ढा०0 रामकृष्णशास्ती तथा दा हित्व विमानाध्यक् वेबनि फमित को भी हृदय 
से कत्यवाद केशी हूं, जिन्‍हाँगे मुफे पुस्तक्षीय सहायता प्रदान की तथा समय-समय 
पर अपुल्थ बुकाव विये । इसके अति रिक्त अपी उस सभी मित्रों एव व्चुक्तों 
की उपसृध हूँ, जिल्‍्होँते श्ञोग कार्य के सस्वन्द में तल्यत अथवा अप्रत्यवा 





(५) 


अपनी अमुल्य सहायता दी है । में हिस्‍्दी साहित्य सम्मेलन, चन्द्रशलर आजाद 
छाइब्रेरी,, गंगानाथ फा केन्द्रीय सस्कृत संस्थान, कैल्ड्रीय - राज्य पुस्तकालय, 
इलाहागाद,जादि पुस्तकालयों के पुस्तकाल्या ध्यक्षाँ के प्रति उपना आमार 
व्यक्त करती हूं, चिन्‍्हौंने मुफ़ः अपने पुस्तकालयौं में पर्याप्त सुविधा देकर भेरे 
इस कार्य में सहायता प्रदान की है । 


(9९ सुन झुका 
( कु० सुध मा शुक्ला ) 
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महाकाका व्याँ की प्रकति तथा "स्त्रियाँ की सामाजिक स्थिति 
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प्राचीन मारतीय संस्कृत साहिल्‍्य के अन्तगत रामायण तथा 
महामारत का अत्यन्त महत्वपूर्ण" स्थान है । ये दौनाँ महाकाव्य तत्कालीन 
भारत की सामाजिक तथा' राजनीतिक "स्थिति के ज्ञान के महत्वपूर्ण" ब्रौत 
हैं | प्रस्तुत शौधप्रबन्ध का प्रधान 'विवैच्य विषय उपयुगत मषाकाव्य-्द्यय मैं 
प्राप्त स्ल्रियाँ की तामाजिक सर्िति का कितैब ण काना है | 


अत; सर्वप्रधम हम हन दोनाँ महाकाव्याँ का परिक्‍्यात्मक् विवरण 
काँगे | 
3७ [खण्ड %] 
महाका व्याँ कौ' रैसिहा सिकता « 


अमैकष पाश्वात्य 'विद्रानों ने हतिहास के सम्यन्ध मैं प्राचीन पारतीयाँ 
के दुष्टिकौण को न समकते के कारण वर्णित महाकाव्याँ ऊीरैतिहा सिकता पर 
प्रश्न पिन्ह लगाया है तथा उनतें वणित पाना तथा घटनाओँ को कवि कल्पना 
फ्रदृत माता है | पाश्वात्य विदार्मों के दुष्टिकौण में मारतीयाँ मैं ऐतिहासिक 
प्रदाचि का अमाव पाया जाता है,। कसा कि फैडीनस ने लिखा है कि मारतीय 
साहित्य मैं हतिहास का एक कृपजोँ7 स्थाम है। वास्तव मैं हतिहाश्व है हौ' नहीं, 
शैेतिदा सिक मायना क्री एकदम करी है । कुममद्ध आटनाओं की अनूप स्थि&सि कै का रणा 
संस्कृत सा पित्य पूर्ष रुप से अन्यक्ारमय से । प्रायौन मारतीयाँ की रेतिहा सिफ 











९० बैवर «» हि ई३ सि०, ५१० १८७ 
वकसमूठर » ₹-हि0 र७ से शि०। १० ३३-१७० 
हल्फिन्स्टन » दि दिल्ली वाफ हण्छिया «» १० १६६ 





कक श्र स् 


प्रवाच्ि के सम्बन्ध में की गयी पैकडौनल की 'पटिप्पणी' कौ समीचीन नहीं 

माना जा सकता । पाश्चात्य विद्वानों ने साथधारणात: तिथिवार कुमबद्ध 
घटनाओं के उल्लेख मात्र को ही इतिहास माना है और इस ज्यै भ॑ मारतीय 
साहित्य मैं हतिहास की कमी को हम स्वीकार कर सकते हैं, परन्तु मारतीय 
इतिहास से धनमित्न थे अथवा उनमें ऐतिहासिक प्रवत्ति का अमाव था. हसे 

हम स्वीकार नहीं कर प्कते, क्योँकि मारतीय मनीजचियाँ में जीवन कौ 
समग्रता के दृष्टिकोण से दैसा था, और साहित्य के अन्तगैत मी उच्ची समग्रता 
के दशीन होते हैं। सम्मवतः यही कारण है कि उनके दारा वर्णित साचित्य 
मैं पमै, समाज की प्थिति तथा अन्य घटनाओं का वर्णन किया गया है जिसमे 
कि सांस्कृतिक व सामाजिक पद पूर्णतया धुरष्धित रहा है। 'विद्वाम सैसक 
जारए० प्ी० वच मै लिसा है ० * हिन्दुओं के अमितेशों तथा अन्य राष्ट्रॉ के 
अमिलिलों में मिन्‍नता है । ' प्राचीन चिन्दु ग्रन्थ दुसौ प्रकार कै हैं वे 
कुछ विश्ययाँ मैं, जैसे कि - राजवंशावली के विवरण मैं तथा युद्धों के विष्यय 
में अपुणँ तथा वीणपुण हैं, जब कि दुध पद मैं, यथा «» सम्यता तथा 
मानव मस्तिष्क की प्रगति के विश्य में वे क्र पृ", कमदद और स्पष्ट विवरण 
देते ई | फटोौप्राफ की तरह प्रत्येक काल के साित्थ का एक पुण पिन 
है। हिन्दू सम्यता के उस काल के तथा बाद कै बाने वाले स्मयोँ के अमिलेश 
हिन्दू प्म्यता के ३००० वर्णा का स्पष्ट और पृ हतिहाप बनाते हैं, जौ 
भाई उच्च पढ़ सकता है |* वे जाने लिखे हैं «- * हिन्दू साहित्य के हसिहास 
के जैक कालसों का अध्ययन करने वाले भी यह जानते हैं कि के सब मिलकर एक 
पी और पिस्तुत कया बनाते हैं » हिन्दू सम्थता विपार बौर की में ३००७ 
बणाँ तक कौ सी: थी उतन्‍्यति जौर परिकतीन पुर । हस फ्रार यह शरण 
सा पित्यिक स्रोत पिज्ेण रूप मे महाकाव्य भी कम हिन्दू जाति की पम्यत] 
और एंस्कुति के विध्यय में परिक्ति कराते हैं । वश मुल्यकूप से परम्परानत 
क्याओं पर जाबारित हैं । 


समिः सींग. साफ जोक! हडफ खोल. ऑफ. लिखी कक जाओ! खाक आह किकी। पी. सोरि.. कीके.. संत! ऑल. अंक जेंसि. सोफे. आडक.. ओोके.. चबक. जी. मेलेंक.. कह... बंकर.. जॉके.. हक 














हुँ न 


परम्परा और हतिहास « 


आजा मलिक अमशंश' आओ! कोमल आया आफ गाक आती अल आांजीते उनमे हक पहाड़! आलोक कडिएे! ऑमडक 


मारतीय साहित्य के अन्तगैत परम्परा और इतिहास का बढ़ा घनिष्ठ 


सम्बन्ध रहा है। प्रचलित परम्पराओं का सृष््म अध्ययन कर हम उनमें से वास्तविक 
शैतिहासिक तथुय कौ निकाल सकते हैं | कर्याँकि प्रारम्भ मैं रक लम्बे अरे तक 
समस्त साहित्य मौखिक ही रहा और परम्परा के साध्यम से ही रुक पीढ़ी पै 
दूसरी पीढ़ी तक रैतिहासिक तथुयाँ को सुराष्ित रखा गया । धन परम्पराओँ को 
सुरफ्तित एस का जैय घृत्त, मागधाँ और बन्चियोँ ( स्तुत्तिपाठक ) कौ है, जौ 
कि राजाओं कै यहाँ स्थायी रूप सै रहते थे और उनकी प्रशंसापरक स्तुति करते 


| 


प्ामायणा और महामारत मैं हन सवा का वर्णन है | महाकाव्य पं 
पुराणयचिद्‌ जयवा पौराणिक का कहै स्थानों पर उत्लेस किया गया है| परत 
और मागध पैशेवर गायक होते थे और परम्परा से प्राप्त प्राचीन आल्यानोां 
गाथाओँ और नाराशंसियाँ का गान करते थे जौ कि वीएयौदाओों की प्रशंधापरक 
स्तुतियाँ से मरे होते थे । मारत मैं तिहासिक काव्योँ का उदय हम प्राभीन 
अास्थानाँ, गाथाओं और नाराशंसियाँ सै सम्बन्ध रसता है जिनका उल्लेस ब्राक्षणा 
और पैविक प्राहित्य के वन्य ग्रत्थों में हुआ है | रामायण और महामारत 


| पर्रिटा कह वही , पुछ रे 
२० रामा० जयो१ का० $॥4, 4४॥ १०४ .अहा० वनपवे २३६। १७. अआजमवा पिक 
है८॥ ४... पृतमागवर्धवैश्वश्यानी यः प्रवोध्यते | 

जमु०पव ४८ १००१२, ( मिलाइय मनु ९०।१६-१९७ 3 । परन्‍्चु हरिवंश में कहा 
बया है कि पृतत और सागय पु के सशौगान करने के सिरे उत्पस्न 

हरिवंश वध्याय २. पृ० ८. २४ | पर्षिटर ने कौडित्य उपवैज्ञाप्म 

यह प्रमाणित करने का फ्रयाध् किया है कि वौराणिक धूत और सागव 
पर्निटर + रू ह% पिक दूं, अध्याय २, पु७ १४०१७ 
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जैसे लौकिक संस्कृति के आदि कार्यों के कयानकों के ग्रौत भी इन्हीं गाथाओँ, 
अख्यानों तथा नाराशंसियाँ में देसे जा सकते हैं । 


'विद्वानाँ का यह मी मन्तव्य है कि रामायण और महाभारत अपने 
प्रारम्भिक अवस्था में हन्हीं घृत और मागधों धारा ही झुतिपरम्परा सै सुरषित 
रसे गये । ४स सम्बन्ध मैं दिनकर ने लिसा है «» * रामकथा सम्बन्धी आख्यान 
काव्याँ की वास्तविक रचना वैदिक काल कै बाद इक्छ्ाकृवृंश के सृत्तों मे आरम्भ 
की | €न्‍हीं जआाख्यान काव्यों कै आधार पर वाल्मीकि नै रामायण की एचना 
की | इस रामायण मैं अयौध्याकाण्ड सै लैकर युद्धकाएड तक की क्यावस्तु का 
वर्णन था और उस सिफ' बाएह हजार श्लौक थे | फपदर कामिल बुल्क मै मी 
पृतों द्वारा प्रौकत मूल रामकथा सम्बन्धी आख्थानों तथा स्फुट कथाओं की 
घत्यता की स्वीकारते हुर अपना मत व्यक्त किया है कि » * राम, रावण 
तथा कझ्तुमान कै विदय में पहले स्वतंत्र आस्थाम प्रचलित थे, 'जिनकै संयोग प्ै 
रामायणा की रचना हुईं | द्राहण सम्बन्धी स हित्य, गाथा, नाराश्सी, 
अथवा साहित्य 'निवन्धों का 'मिवैश करता है, जी कि दात्िय राजाओं कै 
यशौगान मै सम्बन्धित होते थे । रामायण और महामाएत का उद्गम अन्त: 
हल्हीं' प्रौती से क्या हुआ अवशैणश माग है | दादिवंश भी रस तथुय की स्वीकार 
करता है कि वाल्मीकि मुति सै पूर्व रामकंा का अस्तित्व वतैमान था । 
और इसको प्लरष्धित रकी का जैय हूतों सव॑ कुशीसयों को ही है। हरिविश का 
१० वतिचस्पति गैरौला - इंस्कुत साचित्य का हतिशास, अध्याय ४, पृ० २०८ । 
२० रासबारी पिंह विनकर - * पंस्कुति के चाए व्याय * पु७ स| 
३० का मिल बुक » ट्राकावा, १९७ ६४ 
४० जअर० सी० महुमदार « रच्सिपैण्ट इण्टिया, १० २७६ | 





ही पु ० 


कथन है कि ” रामायण की रचना से मी पृ रामकथा पुराण्णविदों 

८ चारणा, सूर्तां या कुशीलवाँ 3) बारा गायी जाती रही है । महाभारत 

में मी इस फ्रगार की गायी जाने यौग्य गाथाओं का उत्सेस मिलता है । 

उसमें लिखा है कि « * इन्द्र मै जिन गाथाओं कौ गाया था उनको उच्तरवर्दी 
ब्राक्षण मे उसी ज्यै मैं गाया | महामारत मी अपने वर्तमान स्वरुप मैं आगे 
से पूल आख्यानों कै रुप में ही प्रवलित एका होगा | महाभारत कै €मन अैक . 
अआाख्यानों और उपास्यानों कौ म्रूत्तों ने ही मौखिक रूप से सुरक्षित एसा, 
जिनका वर्णन महाभारत मैं प्राप्त हौता है, और बाद मैं जब लैसन कला की 
प्रगति हुई, तब मधहामारतकारों मे मौखिक रूप सै मुरष्ित हम उपक्याओँ का 
संकलन, संशौधन और पम्पादन किया | यह काये व्यास के द्वारा किया गया, 


९० गाथा अम्यन्न बायन्ति ये पुराणविदौों जना; । 
राम निबद्धात्वाथा माहात्म्य तस्यधीमत; ||. हरिवंश ४१॥ २४६ 
२० वनपव ८्म। ५, गीत और गाथाओं का प्रयौग वस्तुतः इतिहास के ही' जय 
मैं किया गया है, दस सम्बन्ध में देखिये « 
वनपव २६।३४, १३४॥४५, ४४ ये गाथायें दाशैनिक और कासूनी तथुयाँ को 
स्पष्ट करती हैं । वनपवे १००॥२, शान्तिपवै ३४० । १२७, ३३६। १६, वनपवै' 
२६८।७, आविपव १३६।७४ । दसी' प्रकार नल की कया कौ कीतैन, इतिहास. 
पुराणं आदि से धम्बोधित किया गया है । वनपवे ७६| १०-११,,१३, १६, 
हम कथाओं का वण्वन हतिदास कै रुप में ही किया गया है | 
देखिये «» एम० कृष्णामाचारी नै * दिक्ट्री जाफ कसैसिकल पंस्कृत लिटरगर । 
: प्रथम माग ) पक २ में लिसा है कि “* वैदिक साहित्य में श्रावारणतया 
अतीत, आल्यान, पुराण, इतिहास और क्‍या इनमें कौ सारपुत उन्‍तर 
नहीं है| सावारणातया उनका ताल्पये कया, कहानी, प्राधीम अआास्थान, 
जौर घटमातं से है, मै परस्पर वादान»प्रवान कै यौग्य हैं, किन्तु उसका 
तथुय पुतकाल के बड़े महा राजाजोँ क्यवा देवताजोँ की कयाओं का 


संस्कृत सा चित्य का हतिहदाए, पृ २०६ ।पर्मिटर हत्हीं 
ध्ौत मानता है क्‍ 
'हिए है। बब्जाम २, फ रक्‍रर 4. 
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जिसका थथे होता है - संकलनकता,, जिन्होंने कि पुराण्णों कौ संकलित करने 
के बाद रक महाकाव्य का निर्माण प्रारम्भ किया, जिससे उनका तात्पये 
हतिशास सै है | इस सम्बन्ध मैं पर्निटर मै अपना सत व्यक्त करते हुर लिखा 
हू कि दातज्रिय और ब्रालणार की परम्परा अलग-अलग थीं परन्तु वास्तव 
मैं शैसा नहीं है, क्योंकि महाकाव्य मैं, पुराणां और वैदों म॑ ब्राह्मण" की 
कथाये, राजवंशों की कयाओं से मिली जुतोी है । जिस समय महाकाव्य लिखा 
गया, उस समय तक राजाओं तथा क्रणियाँ की वंशपरम्परायें स्थापित हो जुकी 
थी और पै सबकी मातुम थीं | पर्गिटर मैं ठीक ही लिखा है कि - भारत कै 
अति प्राचीन समय की क्मारी जानकारी परम्पराओँ पर आज़ित है, इसलिये 
प्रायः समी जानकारी परम्परा है प्राप्त हौती है | परम्परा अति पलकाल कै 
९० वही, अध्याय २, प० २१०२२ । अन्‍्थ विद्वान यह विश्वास करते हैं कि 
अपी कतैमान स्वरुप में पुराण महाकाव्यों के बहुत बाद मेँ लिसे गये « 
विंटरमित्स -« 'चिस्ट्री आफ हण्डियन लिटरैबर, प्रथम माग, अध्याय २ 
[ सैक्शन रपिकस रम्ड पुरान्स ।* 
२० पर्मिटर्‌ >» २० ३० हि ट्वै०७ अध्याय १ और २. पर० १०३३, उनका 'विनार 
है कि वैव ब्राप्णाँ कै परम्परागत हतिशास को प्रकाशित करते हैं औौर 
महामारत तथा पुराण्ण झप्नियाँ के | दूसरे तैसकोँ की तरह हौत्वपैन यह 
सोचते हैं कि महामारत एक बौदाँ की किताब थी. जिसकी पुनरैचना ब्राह्मण 
मै की है। हस धम्यन्ध में म्रियश्नैन मे मी अपना मत व्यक्त फिया है परन्तु इन 
विद्या्माँ ने हुस सम्बन्ध मैं पिम्न-मिन्‍्न तथा रुक दुष्ट से विरोधी कारएशाों 
की सम्भावना कालाया है । हम पिदधान्तोँ की प्रामाणशिक्ता मैं गम्भीर 
विरोध है | इस सम्बन्ध मैं देखे! ० २० डी० पुपासकर “ झूटढ़ीय 
रणस पुरास्स वाफ' इृण्किया . सन्‍्ट्रोकात 












मानव का' प्रमाण्ण है, और इसलिये उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिये, 
सिफ” उसलिस कि उसमें अमाव है । 


इस प्रकार उपयेक्‍त वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत मैं परम्परा 
व इतिहास का बढ़ा घनिष्ठ तथा महत्वपुर्ण सम्बन्ध एशड। है | अतीत काल कै 
एतिहासिक बीज उन परम्पराजोँ मैं ही विषमान ह । उन परम्पराजाँ का 
अनुशीलन कर हम प्राचीन मात के वास्तविक शैतिहासिक तथुयोँ की सौज कर 


सकते हैं । 


रामायण्य का प्चनाकाल और वाल्मीकि « 


"हलक आप! हक हुक १० शाताव रत पके अकमाह पमेका आला लेक आदत पल सक्रक ॥व69 कसर दीप सात शक: सजा! पदक पति एशातत नीधिसः अंक! का! मंपाए सकी 


रामायण्ण के रएचनाकाल कै सम्बन्ध में विद्वानों मैं मतभेद पाया जाता 
है। यह तो निर्विवाव है कि रामकथा का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीनकाल प्रै 
रहा सै | कुछ विद्वान राम और वाल्मीकि को समकालीन मामतै हैं | जी 
'विन्तामण्णि विनायक वैध का मत है कि कुग्वैद के दश्यें मण्डल, जिसमैं राम का 
उल्लेख हुआ है, उसका नायक और कौई नहीं, दाशरथी' राम ही थे | इस दशम 
मण्डल की रचना कै सम्बन्ध में मी विद्वानों में प्यास मतपैद है | कुछ पाश्यात्य 
'विदान्‌ इसको १४०० है? पु" का रा हुआ मानते | | 


महाकवि वाल्मीकि कौ संस्कृत साहित्य का आविकति माना जाता 
है| हस सम्बन्ध में विनकर मे छिसा है « वाल्मीकि मै पहले पहल लो फिक 


९७० वच्दी रे 





का. हूँ, मो 


संस्कृत मैं काव्य एक्‍ना की , अत्स्व वे संस्कृत कै आदिकवि माने गये | श्सी 
प्रकार का मन्तव्य जयचन्द्र विषालंकार मै मी' व्यक्त किया है - * कषायओों 

कै रूप में कविता करने वाले क्रशि यधापि बहुत पहले से होते आ। रहे ये, किन्सु 
रैसा प्रतीत होता है कि लौफिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पह्चिस 
पहल वाल्मीकि ने किया है | 


विद्वान रामायण' तथा महामारत को 'किसी' एक कवि की तथा एक 
काल की' रचना स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार ४न दौनों में बाद कै 
कालों में अत्यधिक परिवतन हुए हैं और विशैष्य रूप से महामारत में जोड़ तथा 
परिवतेन अधिक हुए । 


मैक्हौनल ने रामायण का रचनाकाल ४०० है? पु० और उसमे जौड़ै 
गये प्रदौपाँ का समय २०० है० पृ० सिद्ध किया है। रामायण के पहल तथा 
सातवें काण्ठ कौ आधार मानकर यह मत व्यक्त किया है कि रामायण रुक 
हाथ की प्चना नहीं है * जयबन्द्र विधालंकार * रामायण का काव्य रूप 
भें पहल पहल संस्कृषाभी ५ वीं शताब्दी है? पू० मैं मानतै हैं। बाद मैं दूसरी 
शताब्दी है० पु० मैं उच्चका पुनः संस्करण्ण हुआ, जौ वम्सिम संस्करण अब कम 
मिलता है | काशी फ्रसाव जायसवाल का भी यही मत है कि मृल गुन्थ की एचना 
है? पृ० ४०७ के लगमग हुई थी जौर है? पृ७ २७० के लगमग वह फिर से वौदराया 
बया । पिनकर ने महामारत कै वसप्वे में वर्णित रामौपास्यान पे को 


१० पिनकर _- संस्कृति कै चार अध्याय , पए० ८३ 








बपैन्ट इण्दिया २७ 
$# :. ' # हैक बी वीं वार सत७ सम्द ४. पक २६१ | 





बा. हैं; 


वाल्मीकीय रामायण का ही संतिप्त रूप माना है ॥ महामाएत पै यह 

मी झ्ूचित होता है कि उसकी पचना के समय राम हैश्वरत्व प्राप्त कर चुके 

थे और इससे सम्बद्ध स्थान तीथै माने जातै थे , अंगवैरपुर और गौत्यार का 
उल्लेख इसी रुप मैं मिलता है | चन्द्रौखर पाण्डेय मैं मी रामायण्ण' के रचनाकाल कै 
सम्बन्ध में सप्त सिद्धान्त स्थिर किये हैं , जिसके अनुसार रामायण बौद्ध पमै रुप 
ग्रीक प्रभावी से सवैथा अकूती है और रामायण की मूल कथा बौद्ध थमै कै 
आविमाव प्रै पृ की है और उसकी रचना लगमग ४०० ९० पृ में हो चुकी थी । 
याकौबी प्रचलित रामायण के वतैमान रूप कौ पहली या दूसरी शताव्वी हैस्वी 
का मानते है | 


बैवर में वाल्मीकीय एामायण की कथा का मूल उदुमस दशरथ जातक 
मैं वर्णिति रामकथा कौ माना है | विद्वानों मै वैवर के इस मत की परयाष्त 
अलौचना की है | फिर भी उचिकांश विद्वानाँ मे कवर कै मत को ही 
मान्यता प्रदान की है । यथपि याकौबी कै मत का समर्थन काने वाले विधानां 


लीक... की... सकी... ओशः.. अीकि.. सोधर.. आंत. पक. मिस! कमी... लिंक. गोडीओी. सिख... ग।.. वॉलिक. जद. आम... कोड... किला. पहिफी!.. किक. जॉली... बोली... कक. जीवों. ऑलिंम. ऑधतिफंकि!... कैसी... ली 


९० 'विमकर » झंस्कृति के चार जध्याय , पृ७ ८श 
२० पाण्डेय - संस्कृत साहित्य फी कृपया , प७ २००२२ 
३- यचर० याकौबी » दस रामायण , पु७ १०७ 
४० डढा0 जैवर » बान दि रामायण्य , ए ११ जादि 
४० यम विसियन्प » इंडियन विजढम, पृ० ३१६ , थाकौबी » दच्च रामायण , 
पु ६४ भादवि | पैकडौसलस » पि० से० सि० . पृ०७ ३७८ | सी७ वी७ कैप 
दि डिश आफ दि रामायणा , प०७ ४१०६६ | 
६» ढा७ मैदर - बाग दि रामायरा , 'फिशनन्ड़ कैस » दि बंगाली रामावस्स 
पु७ ७ मै । फ़ियतम « कौशल दाफ राय० ए७ सी७ ,ए७ १३६०१३६ ; १६२२ व. 











बकक १0 खक्क 


न नही ९ तो 
की मी संख्या कम नध्दी है | “िंटरमिल़््स यह विचार रखते है कि « * सम्मवत: 
रामायण की पएचा हैसा कै ३०० वर्ण पूर्व की है |; यम० विलियम्स का 
विचार है कि रामायण की एचना हैसा के तीन शताब्दी पु हुई । 


२० शतगल के अनुसार रामायण्य की रचना ११०० है0 पृ" मेँ तथा 
जी० गौरैसियां कै उनुसार १२०० है पु9 मैं हुईं | जब कि #_सके विपरीक्ष 
हुवीलर तथा वैवर मै रामायप्ण पर युनानों तथा बौद्ध प्रभाव कौ सिद्ध कर 
उसकी' एचना बहुत पीछे स्वीकार की है | 


कुछ विद्वानों ने रामायण पर बौद्ध प्रभाव कौ स्वीकार करते हुए राम 
का शौक पर विजय प्राप्त करने के प्रसंग कौ बौद्ध आदशों सै प्रभावित माना 
है तथा उनके अनुसार सम्पूर्ण रामकथा मैं ब्राह्मण रव॑ बौद्धों का संघर्ण प्रतीकात्मक 
ढंग सै वष्णित है । इस मान्यता का रण्डन करते हुए फावर कामिल बुल्कै मै 
यह मत व्यक्त फिया है कि « सम्भव है कि बौद्ध थम की फयाप्त स्थाति के 
कारण वाल्मीकि मुनि बौद्ध जादशाोँ सै प्रमावित हुए हां, किन्तु राम के चरित्र 
में जी अदूभुव गुणा दिखायी दैते हैं, उनसे यह स्पष्ट हौता है कि वाल्मीकि मै 
राम कै इन गुणा कौ बौद्ध आदशों सै न लेकर मौझिक विचारों के रुप मैं ग्रहण्य 
किया है। कुध पविद्वा्नाँ का मत है फि प्रचलित रामायण पै मृत रामायण 


९० एम० विलियम्स » इंडियन विजहम, पृ० ३१६ । 'विंटर॒नित्स - 'कि0 इं७ लि० 
भाग १, प० ४७८ | 

२० पिंटरपित्स « वी, प० ४१६/-४१७ 

३० एम० विलियम्स « इंडियम चिप, पु० ३११ है. मिलाही «» एप० कणा7माचारी: शा 





कक ्ू ू सम 


8 थी और उसका निमाणा कम से कम ३०० है० पु० मैं ही ही चुका' 
था । वैध इसकी सीमा को प्रथम शताज्दी है० पृ० के लगमग मानतै हैं । 


महाभारत मैं रामायण तथा वाल्मीकि का स्पष्ट उल्लेख होते सै 
यह मिश्चय पृवैक कहा जा सकता है कि रामायण महामारत से पूर्व की है । 
इसके अन्य भी कारण है « रामायण मैं कौशाम्जी , कान्यकृब्य और 
कामम्पत्य आदि नगरों का उल्लेख तो मिलता है परन्सु घटना का नहीं | 
पटना को क्राल्ाशौक ने ३८० है० पृ० से भी पहले बधाया था । * रामायण * 
मैं जी मिथिला और विशाला दौ स्वतंत्र राजधानियाँ का उत्लेस है, जुद् फै 
समय मैं वै अयौध्या कै नाम मै परिवर्तित हौ गये थे । ज्यौध्या कै लिए बौद्ध 
साहित्य में जो साकैत शव्य मिलता है , रामायण में उसका कहीं उत्तलेस नहीं 
है। इसलिये रामायण का मुल वश उस समय निर्मित हौ घुका था, जब कि 
महासारत अपनी निर्माणावस्था मैं थी। कीथ ने याकौबी और पैकहौनल के 
'सिद्धान्साँं की आलोचना करते हुए आदि रामायण का रच्ताकाल ४०० है पृ० 
माना है | हञापप्न्स 'विंटरमिल्य , पिंयैंट स्मिथ , मैकौनल मौनियर 
विलियम्स आदि द्वारा स्थापित मर्तों की आालौचना करते हुए सी० वी७ पैच 


० वद्दी » रामकथा , पु० ३६-३७ 

२० सी७ वी७ वैध - दि र्िड्चित आफ दि रामायण, पृ० २०, ४१ 

३०- पैकडौनल - हि० सं७ 'लि० , एु७ ३७२. ३०७-३७०८ संबम ८ १६२० 7 

४० जमैत आफ दि रायत रशियाटिक प्रौद्याहटी - दि रण बाफ' ि रामाक्ण, 
पक २१८, ६ १६१४ 4 

४० कै म्युन दिस्‍्ट्री वाफ' हणिद्या, वात्यूप १, फ रफ्षम 

है पिंटरमित्स «० हि० ईं७ लिए , माप १ , प० ४४४ 

बट स्मिथ « जाक्फ दे दिक्तती जाफा रणि्किप 








सहन ५ ब्रेक 


ने महाभारत * की ही भांति रामायण्ण के दौ रूप माने है , प्राचीनतम 

रुप की रचना १२०० है० पृ०  मारत * और * महाभारत " की रचना कै 
१ तं २ 

बीच और दुसरे रूप की रचना ४०० है० पृ० में माना है । 


रामायण पैं प्राप्त अन्तः प्रमाणों के आधार पर भी यह सिद्ध होता 
है कि रामायण की रचना बौद्ध काल से पृवै ही हुई थी । बौद्ध साहित्य में 
जिस पाटलिपुत्र कहा गया है और उजातशप्रु नै सुरदा। के लिये इस नगर मैं गंगा 
सन कै संगम पर रक परकौटा बनवाया था | रामायण मैं इसका कहीं भी 
उत्लेस नहीं मिलता | हस्पे प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र नामकरण पे 
( ४०० हैं? पृ० 3 पृष॑ रामायणा की एचना थी बकी थी । कौशल जनपद की 


एाजबानी' रामायण मैं अयोध्या बनायी गयी है । जैन और बौद साहित्य मैं 
उस साफकैत नाम दिया गया है। लव की राजबानी जापस्ती थी । इससे यह 


स्पष्ट होता है कि रामायण की पवन उस समय हो गयी थी जब कौशल की" 
एाजथानी जावस्सी न चौका वयौध्या ही थी । 


बुद्ध कै समय में विस्तत रुप से वर्णित वैशाली राजतंत्र रामायण मैं 
* पबिशाला " और * मिथिला ४ दौ जनपदाँ में 'विमक्‍त था । 'विश्वाला का 
तत्कालीम राजा घुमति था | हहसी प्रकार मिथिता में उस समय जनकवंशीय 





१० संसकत वाहुणममयात्रा भ्ौटक हत्तिहास ( मराठी ) पु० १०४, 





२ वही , प७ १४७॥ 
३० पाय भौधरी » पौटिटिक दिस्‍्ट्री वाफ एन्कयैंट इण्डिया, पु७ १४१ 
हल सामाबण , | हैं प््ौँ 





&० ग्रवस्तीति पुरी एस्था जादिता व लदस्थ इ | द्ामायणा, उ० का० १७०।४ 
खत पाषा# ।. न इक 





ख्क ्र 5 


१ 
एराजा सीरध्वज जनक राज्य करता था । धससे भी स्पष्ट है कि प्रामायण्य 
की पचना बुद् से पहल हो गयी थी । 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन सै स्पष्ट है कि रामायण की एचना 
महामारत से पृ हो चुकी थी और बुद से मी पहल उसका प्रणायन हो चुका 
था | यथपि उसके रचनाकाल कै सम्बन्ध मैं विद्वानों में मतभेद है | 


महाभारत का रचना काल « 


जिंक मेज महा जिंक! आवताक सालक कगार! हीकगी बीलाओ। लत पर मलिक ककिंम मम तड़देर ककीक बडाद। पाए! ऑफ 


महामारत के एचनाकाल कै सम्बन्ध मैं मी विद्वान एकमत नहीं ई और 
उन्होंने अपनी अलग-अलग प्रस्थापनायेँ स्थापित की है | वाल तथा अन्त! 
प्रमाण" के आधार पर कम महाभारत के काल पर विचार कौंगे | प्रचलित 
महामारत एक लाख श्लौकों का है, यह बात स्वर्य महामारत मैं ही कहीं गयी 
है, यपपि इस संख्या में इस समय कुछ कमी हो सकती है, परन्तु अत्यन्त 
प्राचीन काल स| यह घारण। चली आ पी है कि महामारत एक लाख श्लौकों 
का ग्रन्थ है| गुप्सतालीन चैदि संवत्‌ १६७ ६ ५०२ विढ़मी, ४४६ है० ) कै 
उपलब्ध एक शिलालेख मे * शत साहस्थूयां पंचिता * का उल्लेख आया है | 
इससे स्पष्ट है कि महामारत की रचना इसके बहुत पहले हो चुकी थी | 


सी० वी० पैध मे वैवर रा उम्डूत ग्रीक लेसक टायनीड़ायसौस्टौम 
का उत्लेख किया है, जिसमे हिन्दुस्तान मैं प्रचलित एक लाख श्लॉकों वाते 


१७० राम वही , बालकाण्ड सगे ५७ 

२ महा० जादिपी १॥१०७१.. १०७ 

३० उज्जकल्प के महाराज सर्वगाथ कै, पम्यद्‌ १६७ के ले गुप्त हॉन्रिक 
भाग ३ ए० १३४ में कछबुरी संवतू है। अधि यह लैस १६७ ५» १७७ २ ३४७ 
जञक का यानी ४४४ का है | 





अंक थर्ड कक 


इलियड का वर्णन किया है । यह हैसवी सन्‌ की पहली शताव्दी में दर्षिण्य 
हिन्दुस्तान के पाण्डुय ५ कैरल आदि मायों में आया था, जहाँ पर कि लौगौं 
को रुक लाख श्लौकों कै काव्य का अच्छी प्रकार ज्ञान था और यवि उसका 

समय हैसवी सन्‌ ४० के लगमग माना जाय ती स्पष्ट है कि महाभारत उसके अमैक 
वर पहल बन चुका हौगा । शालिवाहन शक के आरम्भ मं पंस्कृत कै सक बौद्ध 
महाकवि अश्वधौष्य हुए , उन्होंने * सौन्दरानन्द * और * बुद्धबरित * कै 
अतिरिक्त * वज़्युचिकौपनिषण्यद्‌ * व्याख्यान ग्रन्थ मी लिखा है । छस ग्रन्थ कौ 
बैवर मैं १८६० है0 में जमन से प्रकाशित किया है, इस ग्रन्थ पैं हरिवंश और 
महामारत कै श्लौक उद्घत किये" | अश्वधौष्य का समय हैसा की प्रथम शती 
सुनिश्चित है | अतः स्पष्ट है कि महामारत का अस्तित्व इसके पृव का है | 


प्रस्िद वैयाकरण पाणिनी मै अपनी वष्टाध्यायी में महाभारत युद्ध 
के पात्रों युधिष्छठिर, मीम, विदुर आदि की व्युल्पत्ति बतायी है | पाण्िनी 
का पस्थितिकाल है० पृ० पांचवी शती सुनिश्च्ति है | हससे स्पष्ट है कि पाणिनी 
के समय में महामारत सुप्रच्चिद्र हो चुका था । 


मधामाण्यकार फ्ंजलि मै महामारत युद्ध का वर्णन विस्तार से किया 
है, इनका समय २०० हैं? पृ०७ का है। कल्पपृत्तों में मी महाभारत की चर्चाओं 
का उत्सेत किया गया है | शाद्ु०्लायन ब्रौत मूत्र मैं कुछ्दौज युद्ध में हुईं कौरवाँ 


१० सी७ वी७ पैष » महामारत मीमांसा ,» पृ० ४४ 
२० इरपिपेश २४।२००२३१ » मदहामापृत्त शास्तिपर्व २६१॥ १७ 
३० पाडिय - पंस्कुत घाहित्य की कपोया , फू ४६ ( प्रितीय 
उपाध्याय « पंज़्ुत साहित्य का संपिप्त हतिहाश्र, पु ६७ [. प्रपाा उस्करणा - 
४० पराणिनी « बच्टाव्यावगी रय३/६४ , ३२१ ईै२ . #॥ २ १७ 
वा 7 चिए 7 किम हा पु हैइंफक ॥ 








की पराजय का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है । वश्वलायन शक 
मैं माएत और महाभारत का उत्लेस मिलता है तथा उसके संस्कर्ताओं युमन्‍्सु 
जैमिनी',, वैशमस्पायन आदि का स्पष्ट उत्लेस है और भाणा के इतिहास से 
यह सिद्ध हो चुका है कि आशलायन पाणिनी प्रै प्राचीन था । बौधायन 
धमैयृश्न में मी ध्स सम्बन्ध में उत्हेस प्राप्त दौता है ] बुलर साइब मै कत्पसूर्ों 
की बातों कौ यधपि प्रामाणिक नहीं माना है तथापि भअयंबक गुरुनाथ काले 
के लैस सै यह बात स्पष्ट है कि घमैम्त्रकारों ने महाभारत सै अवश्य ही दाय 
ग्रहण किया है | 


महाभारत मैं दस जबतारों के प्रसंग में बुद्ध कौ स्थान नहीं दिया गया 
है, किन्तु वनपव॑ में देवालयों के पर्यायवानी रूप मैं * रुक * शब्द का प्रयौग 
हुआ है । ये एहुक बुद्ध कै स्मारक के रूप में जाते जाते थे । इससे यह प्रतीत 
होता है कि महाभारत बुद्ध कै बाद किम्शु बुद्ध कै जवतारों में गणना होते से 
पूरे रचना की गयी महाभारत पं प्रयुक्त * बुद * या * टपिजुद शय्द 
* बुद्ध * के लिपि न होकर * ज्ञानी * के जय में प्रयुकत हुए है । यपपि पूर्व वैदिक 
साचित्य मैं * भारत * तथा * महामारत * का उत्लेख नहीं प्राप्स हौता, 
तथापि उत्तर वैदिक सा हिल्‍्य मैं कुरदौन् , परीतित » जनतैजय और मरत आदि 
महाभारत के पात्नाँ का उल्सेख है और वहा कृरपौञ्म को वेवधुजा की पुण्य पुमि 


१० शाह०सायम श्ौतप्रत्त १४॥ १६ 

२० जाश्वलायन मु० पू७ ३।४।४ 

३० शंकर गाशकुष्ण दीपित « मारतीय ज्यौतिष्य , पु १४३ 

४० बौयायम फौधूृंत्त २।२।२+ 

४० बूलर « शैकैद बुक बाफ' दि हैस्ट सीरीज, वा० १४ सन्‍्ट्रोरमशन, पु० १२ 
६० काठ़े ० दि वैषिक पैगवीन रण्ह वुठ कुस प्रमाषार, वा छ गौटू्स ४, ७., 
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और श॥।ई प्राणियाँ का उत्पत्ति स्थान बताया गया है । इस प्रवार विद्वानों 
ने महामारत के मूल कथानक और उसमें वर्णित कुछ आख्यानों का शेतिहासिक 
'विश्लेणणा कर उसकी प्राचीनता उत्तर वैदिक कालीन साहित्य 7 १००० ई० पु० 7 
सिद्ध की है ।, उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महामारत की काल सीमा पूर्व 

में वैदिक युग तक पहुंचती है । 


मैकडीनल कै अनुरार भष्ठाभारत की रचना का काल पांचवी शताब्दी 
४० पृ० से लैकार पहली शताब्दी ३० [ र० डी० ॥ तक है। उसका घमशास्त्र 
के रूप मैं प्रतिपादन निश्चय शूप से लगमग ३५० है० का है | 


जायसवाल जी के मतानुसार ” महाभारत ” के निमाणा काल की 

पन्तिम सीमा ४०० ४० है। उनके अनुसार महाभारत की आषधारमभृत सामग्री 
प्राय: प्राचीन ही है, परन्तु हैसवी की पांचवी शताब्दी तक उसमें वद्धि होती 
रही, फिर भी उसका बहुत कुछ रूप है० पु० १५४० मैं ही निश्चित हो चुका 
था । श्री जयचन्ड्र विधालंकार के अनुसार * महाभारत * या * भारत काव्य * 
का रुक प्रथम संज्करणा ५४०० है० पृ० में हो चुका था, जिसका प्रमाण 
आवृद्ल्‍डलायन ग॒श्न प्रृत्र ८ ३।४।४ 2) भी देता है । किन्तु बाद के संस्करण मैं 
उसका वष्द रूप छिप गया 

'विंटरनित्स ने महामारत के निमणा' काल के सम्बन्ध में अपने अलग 
ही विचार व्यक्त किये हैं | उनके अनुसार महामारत मैं कुछ रैसे आख्यान 


खो सरमिले अाहेकी का जालक विरेक सकल सलालंक मोर अकाकी जम पाहेत हा] इकाली श््ल्मा अमल अओई+ ँग इसको ०३६ का ऋफी हिरेमोकी खर्ली ५७ काम हल्की साकार ऑषिनक नमक 


१० तैततिरीय आख्यक ४।३। ३. 

२० विस्तुत विवरण के लिये देखिये ० विंटरनित्स - हि0 ह० लि० भाग-१, 
पु० ४४३-४७४ 

३- भैकडौनल » हि० से० लि० » पृ० २८४०२८७ 

४-- जायसवाल - हिन्दू राजतंत्र १. ८ पृ० 4 

४-० जयचन्द 'विधालंकार - भारतीय इतिहास की रुपरैसा ६ » पृ० ४३३ । 


कक श्ध खाक 


तथा उपास्यान हैं जिनका सम्बन्ध वैदिक साहित्य कै युग तक पहुंचता #ै तथा 
कुछ नीतिपरक झ्ृृक्तियां तथा क्यार्य इस प्रकार की हैं जौ जैन तथा बौद्ध 
सम्प्रदायों से सम्बन्धित हैं औौर जिनका समय कदाचित 4०० है० पृ७ तक 
पहुंचता है, एन सबके आधार पर 'विंटरमित्स महोदय कै अनुसार महामारत का 
समय ४०० हैं? पृ० से भी पहले का ठहरता है | किन्तु वतैमान समय मैं 
'विंटरनित्स कै मत की विद्वानों दारा आलौचना को गयी है | हाप्िन्स का 
मत है कि महाभारत चार शताब्दी है? पुृ० से चार शताब्यी' है० के मीतर 
लिसी गयी | 


हा प्किन्स में झसके दो भाग विये हैं - कया माग औौर उपदैशक साग । 
उनके अतुसार उपदैश्क पामप्री और वैवता के रूप में कृष्णा की जभैना ४०० से 
२०० हैं? पूृ७ के अन्दर उसमे जौड़ी गयी थी... शान्ति पव॑ और अलुज्ञासन पढें 
जौ अन्त मैं है तथा प्रथम पवे का परिचय और बाद में पमैशास्त्र का विशय 
२०० है पृ० से लैंकर २०० ऐ॥० के बीच में जौड़े गयै है, २७० है० से ४७० है? कै 
बीच में अनुशासन पर्व शान्सिपते से अतम किया गया है | परस्तु मुप्रसिद्ध विदान्‌ 
सी० वी७ पैष मे वपने प्रमुख प्रन्थ * महामारत मीमांसा * में बढ़े ताफिक दस 
सै हा प्किन्स के मत का खण्ठन किया है |; धी७ वी७ वैध के व्मुसार महाभारत 
का वर्तैमान स्वरूप हैस्‍वी' सम्‌ के लगभग २४००२०७ वर्ण पहले के समय का है | 


ज्यौ तिवब्मशास्त्र के आधार पर मी मदहामारत के काल मिणौय भें 
सदायता मिलती है| महामारत में काल बणाना नद्राओं के ताधार पर की 
गयी सै उसमें राशियाँ का उस्लेश नहीं है। महामारत में युथिष्ठिर का जौ 
९० विंटरनित्स «» पिंक एक किक » वा ३, पृ० ४४४४७ 
२० दा निम्स » फैम्कुव चिसी आाफ इण्किया, बा७ ६ , पृ रुप 
२० हा न्किन्‍्पू » दि ड्ैत रफित अध्याय ६ , पु #००य६८ 
॥७ धी७ वीक पैच ७० वंहागा उस पीनों ०० 














अंक शु 


जन्मकाल बतलाया गया है, उसमें राशियाँ का उत्लैस नहीं है । इससे यह 
स्पष्ट होता है कि महामारत की रचना राशियाँ कै प्रचलित होने से पृवे 
हुईं + शंकर बालकंण्ण वीजित मै राशियों के प्रचलित होने का समय हैसवी 
सन्‌ के ४५० वर्ण पहले बताते हैं और इस प्रमाण से महामारत जैसी' आजकल 
है, उसकी रचना ४५० है० के पहल की है | 

जब कि वैध कै अनुसार हिन्दुस्तान मैं राशियाँ का प्रचतन हैसवी सन्‌ 
के २०० वर्ण पहल छुआ | कुक्त अन्य प्रमाण्यों कै आधार पर सी० वी० वैध 
मैं व्तेमान महाभारत का निर्माण काल हैसवी सन्‌ कै पहले ३२० से २०० तक कै 
समय मैं सिद्ध किया है ] लौकमान्य तिलक मै अपमे धृप्रसिद्ध ग्रन्थ * गीतारइस्य * 
में मी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है | कुछ विद्वानोँ का कहना है कि 
उसके * जय * और * मारत * नाम से विख्यात संस्क्ण्यों का निमाण बुद्ध से 
पहले ही हौ गया था | अल्थैठ नी के मतानुसार महामारत की पएचना कुछ” 
पांडवाँ के महायुद्ध कै समय हो चुकी थी., जिसके रचयिता व्यास पराशर पुत्र थे । 
हस गुन्थ मैं रक्न लाख श्लौक और १८ माग जयातु पवै थे । थआर० सी० मजुमदाए 
के अनुसार महामारत कै वर्तमान रूप का आरम्भ तीसरी या चौथी शताव्वी 
हैसा के पहले नहीं हुआ था, उसका आरम्भ उवश्यमैव छः से जाठ शताब्दी पूर्व 
का माना जा सकता है | 


१० शंकर वाह्कुष्ण वीचित - मारतीय ज्यौतिष्य , पु० १४४-१४५ , १६१ | 
एम कृष्ण[मायारी - रिस्द्री आफ कवैसिकल संस्कृत लिटैचर » बुक प्रथम, 
पछ रे | 

२० पी० वी७ वैध - महामारत मीमांधा 

३० वही « महामारत मीमांसा . प ४३ 

४० विस्तुत विवरण कै सिय देसिये «» तिलक » गीतारइस्य , ५७ ४४६०॥४६४ 

४० दैवराज « पारतीय दशैमशास्त्र का शतिदाश्र . पृ७ ३४०३६ , २०४ 
' ० कहवैहनी का वारत , कु ३७ ; वारध्यां परे 0 दूछधरा भाव ) 








इस प्रकार उपयुक्त वर्णन पे स्पष्ट है कि महाभारत कै रचनाकाल 
के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानोँ में अपनी-अपनी घारणा। के अनुसार अपने 
मर्तीं का व्यास्यान किया है | जिससे हमे महाभारत के एचनाकाल के सम्बन्ध 
भें विस्तत जानकारी प्राप्त हौती है । हम यहाँ उन मतों की' सत्यता तथा 
असत्यता पर विचार न कर तना ही कहेंगे कि महाभारत एक विशालकाय 
ग्रन्थ है, जिसका विभिन्‍म कालों मैं विद्वानों ते सशौधन तथा संवद्धन किया । 
अतः सामान्य #ूप सै महाभारत के निमाण की अन्तिम सीमा ईसा की चौथी 
पाँचवी' शता'व्दी से अधिक नहीं हो सफती | इस काल मैं उसका निर्माण हाँ 
चुका था, जैसा कि प्रौ० मण्डारएकर और वुच्तर मे शिलालैसों के प्रमाण्या कै 
आधार पर प्रमाण्णित किया है | 


मचामारत कै कतत « 


उपयुक्त वर्णन मै यह स्पष्ट हौ चुका है कि महामारत किसी रक काल 

की रचना नहीं है , वरन्‌ु समय-समय पर हसोँ उपैक आख्यान तथा उपास्थान 
जुड़ी गये , जिससे निरन्तर उसके कलैबर में वृद्धि हौती गयी और जाज यह सर्वे 
'विदित है कि महामारत एक लाख अुष्टूप हनन्‍दों वाला महाकाव्य है। यहाँ 
एक स्वामाविक जिज्ञासा यह उत्पन्न हौती है कि कया रक व्यक्त के दारा 
रक समय में इतमे बड़े ग्रन्थ की एचना शो सकती है । अथवा इसके रचयिता स्क 
से अधिक विद्वान है। हस सम्बन्ध में इम सर्वप्रथम मृत्त ग्रन्थ महाभारत मैं प्राप्स 
सामग्री का ही आश्रय ले । मधामारत युद्ध के पश्चकतू कृष्णादैषायन वैदव्याद्ध मै 

जय * नामक ग्रन्थ की एचसा की । बाद में उन्होंने महाभारत की सम्पृण्ण 
कया को अपने झुयौग्य शिश्य वैशम्पायन को झुताया धो जौर वैश्म्पायन मे 


के... जे. भीख. ओोडिंत.. सेकश।... हिंक... सोधे!.. लेक... सीलेए.. जंलोह.. सातेंक.. जँफ.. सेंकिक'. सकी. सहोहे.. सील. हक. हज! लिलेरे.. सती... किमी... धलकि. आए... हरे. सबक... जलकर... सिकरीर... ऑडनि 





इस कथा को जनमैजय के नागयज्ञ कै अवसर पर आन के प्रयौत्न जनमैजय कौ सुनाय 
और इसके अनन्तर वहां हर कथा कौ सुनकर लौमहआण। कै पुत्र सौति उम्रश्नवा 
मै मैमिशारण्य में सकन्न हुए , शौनकादि क्रृष्यियाँ को सुनाया | 


उपयुक्त वण्निस स्पष्ट है कि महाभारत के मूल करा तथा वक्‍ता हुए - 
व्ययस और उस 'विश्ुत कथा कै प्रवक्ता वैशम्पायन तथा सौति हुए । 


ग्रन्थ कै तीन नाम मी महाभारत के तीन क्वाँओं की और सकैत 
करते हैं । कृष्णप्दैयायन ने जिस कथा को कहां उसका नाम * जय * था | 
यह नाम भी रैतिहासिक है। सम्भवतः जय से पाण्टवों की विजय का जय 
पूचित होता है। साथ ही यह मी उल्लेख मिलता है कि कृष्णा द्वैपायन प्रौजत 
उस * जय * नामक ग्रन्थ मैं ६,८०७ एलौक थे | 


यधपि व्याप्त प्रौजत ग्रन्थ कै हस श्लौक संख्या कौ सी० वी७ पैध मे 
प्राद्न नहीं माना है | व्याँ कि महामाएत मैं इसका स्पष्ट उल्लेख है कि व्यास 
जी मै रात दिन पर्रिञ्रम करके अपने ग्रन्थ कौ तीन वर्चौँ मैं पूरा किया | 
व्यास रैस प्रतिमा सम्पन्न कवि के लिप प्रतिदिन बाठ सै वधिक अनुष्टरूप ढनन्‍्दों 
की रचना करना बहुत सहज था | वैशम्पायन ने 'जिम्त कया को कहा उसका 


१० वही बादि प्व १॥६०६१ , ६७०&ए 

२ वही जादि फ्वे १॥१०२. २२ 

३० वद्दी आदि फवे ११ , तती जयमुवीरसैतू ।। 

४० जयी मामैतिहासीक्ष्य जौतज्या विफिरीशुण्या ।। महा० जाविपव 4२।२० 

४० बच्टी इतौक प्रशस्थाणि बच्टी श्लोौकशतामि बे । महा० जादिफपी १॥६१ 
सी० वी9 वैध « मशाभारत भीमांता , पृ० ७ 
नित्यो र्कि: जुति; महा मा उतमा पित! $ महा७ जादि ६२॥४१०४२ । 











नाम / मारत * हुआ और जिसकी श्लौक संख्या बढ़कर २४,००० हो गयी . 
यह उपास्थानों सै रहित था । सौति मै इसमें बैक आख्यानाँ, उप!स्यानों 
और परिशिष्ट सच्चित हरिवंश कौ जौड़कर वर्तमान रूप दे दिया, और इसके 

वुच्दद आकार की ऐसे हुए ही इसका माम “ महाभारत * पढ़ा । इसी कौ 

बाद ५ * शतसाहइसत्री संहिता * मी कहा गया | 


महामारत के आदिपवे में आया है कि « महाणि व्यास ने साठ लाख 
श्लौकों का एक वहद्‌ ग्रन्थ लिखा था, जिसमें तीस लाख श्लौक देवताओं के लिप, 
पन्द्रद्व लाख पिसरों के लिये, चौदरद लाख श्लौक गन्धताँ के लिये और एक लाख 
इलौक मनुथ्याँ के लिप लिप गये थे । 


हा फिन्स मे एस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि « 
वस्तुत: उस महान ग्रन्थ का कौई रक लैसक नहीं था । यह जौ व्यास नाम 
जौड़ा गया है , वह तौ रक् फरार से अपी सुविधा के लिये है । व्यास वस्सुतः 
लेखक ने हौकर सम्पावक ही था । हसके अतिरिक्त सहामायत मैं जौ माणा- 
शैत्ती » हनन्‍द , माव , वार्ण प्रयोग , पौराण्पिक शैली' असंकुत कावज्य कैली , 


९० चतुर्तिशतिसाइस्ती चड़े मारत धंचिताम्‌ । 

उपाल्यावैर्विता तावदु मारते प्रौज्यत जुपै! ।। सहा० आदि १॥१०२ 
२० महा० वादि पी १॥१०१ 
३० 'जाचज्टि शतससस्थाएणि गकारान्यों स्व संचिताम | 





पिल्पे पंचपद्ध प्रौकर्त बन्‍्चौष्यु कर्ण. ॥। 
एक... हु गानु्ैचणु प्रतिष्छितवू | 





भा जा विपये १॥ १०७४७०१७७ 
४० हा पफिस्स ० * पि परैट रफपिक पृ कुछ ध् 


गध-पथ मित्रित वैदिक और लौकिक छनन्‍द आदि विविधतायें दिखायी पढ़ती 
है उससे मी यह स्पष्ट हौता है कि वह सक ही व्यक्ति की रचना नहीं है । 
इसकी पुष्टि उस समय और हौ जाती है, जब कि * महाभारत * कै प्रथम दो 
अध्यायों पं उल्लिखित स्ची सै आगे वाले उंश गैल नहीं खाते | 


इसके साथ ही हम ग्रन्थ में ही यह उल्लैस पाया जाता धै कि व्यास 
जी मे वैशम्पायन आदि पांच शिव्योँ कौ अपना ग्रन्थ पढ़ाया और उनमँ धै 
प्रत्यक्ष नै अपनी' अलग-अलग संचिता बनायी यथपि उन शिकष्याँ की' सचिताओं 
का आज कौई अस्तित्व नहीं प्राप्त हौता । बहुत संभव है कि * वैशम्पायन * 
की संच्िता का नाम * भारत * और सौति की संच्षिता का नाम * महामारत * 
फ्ड़ा ही । 


अन्य शिष्यों की संहितायेँ इतना लौकविज्ुत न हो सकी होगी और 
कालान्तर मैं उनका अस्तित्व समाप्त हौ गया होगा | यधपि आवृक्धायन 
गुप्त प्रूश्त॒ में सुमंतु » वैशस्पायन आदि का उल्लेख करते हुए 'मिनन-भिन्‍न नाम 
लैकर | मारत महामारताबायाँ: * कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
वैशम्पायन जावि काँणार्यों के लिये" मारताचार्य “ जादि की उपाधि प्रवलित 
रही होंगी और * महामारत * के आाभाये कौ * महामारताभाये * कहा 
गया होगा | 


९० पिंटरनित्स - चि०७ हं॥ छिए , वा७० ९ » पृ ४4२ 
२७ वैवानध्यापयामाध मशहाभाशतफ्साम | 
पुमन्‍्तुं धमिरिं पेशे हुए पेन स्वालात्मकप 
फ्युवैरिष्ठौ बरदी वैहम्पायलैव भ॑ । 
संचितारती! पवकल्वेन माउतफ्ष्य फ्राशिता: |॥ 

महा जआागि 4॥|ैू6७७ 
बाउकतायत मुक फू, शडड 














तीन स्थानों से महामारत कथा का आरम्म हौना मी श्सके तीन 
कर्ाँओँ की और संकेत करता है| * मन्वादि माएउत॑ केचितृ हे आदि 
श्लौक मैं कहा है कि मनु » आस्तीक और उपरिचर की कथा » ये तीन स्थान 
इस ग्रन्थ के आरम्म माने जाते | | राजा उपरिचर कै आख्यान से व्यास 
के गुन्य का , आस्थ्वीक के उपाख्यान से वैशम्पायन के ग्रन्थ का , क्याँ'कि 
वैशम्पायन का ग्रन्थ जनमैजय कै मागयश्ञ मैं पढ़ा गया था , €शलिप आस््तीक 
की कथा का प्रवचन आवश्यक था और सौति के वहतु “ महाभारत * का 
आरम्म वैवस्वतृ सै होता है। अतः विभिन्‍न विद्वानों मै यह मत व्यक्त किया 
है कि व्यास प्रणीत मृल * मारत ग्रन्थ * बाद मैं परवर्ती विद्रानों द्वारा समय 
समय पर बढ़ाया गया । 


इस प्रकार जहां कुछ विद्वान महाभारत कौ कक विदानों दारा 
प्रणाात मानतै हैं. , वहीं दूसरी और कुछ विद्वान इस मत कौ अमान्य करते 
हुए यह मानते हैं कि महाभारत एक ही लैसक की कृति है और उन्होंने वैवर 
आदि कै मतों का सण्डन किया है | पचिन्तामणि। विनायक वैथ जौ कि 
महामाएत * के रक आधिकारिक विद्वान माने जाते है और जिन्होंने महामाएत 
के सम्बन्ध में पाश्यात्य विद्वानों द्वार की गयी जैक प्रमात्मक्ष टिप्पण्यियाँ 


२० महा० जआादिपवे १॥ ५२ 

२० वही आदिपयवे अध्याय ६३ 

३० वच्दी आदिफव वध्याय १३ 

४० चिंटरनित्स « ए. 'ि० इं॥ सि0 , वा १, पक ३६८-०३२० » 
३2२४०३२६ , ४४ | 
मेकहीमस » चि सक् लिए , पु रुप 


णक्मा + ना ६ कक रेद३ जै० 
पैडनकी दास महामारत । 






स्का श्र कक 


का प्रबल तकाँ द्वारा सण्डन किया है , उन्‍्होंवे मी महामारत कै तीन कर्ता - 
व्यास » वैशम्पायन , और सौति को माना है | उनके अनुसार महामारत 
के उनेक कया प्रधंग और साथ ही इष्तिनापुर मैं श्रीकृष्ण का विराट रूप दरैन 
सौति के मिंजी मस्तिष्क की रचना है। हन्होंने सौति दारा परिवद्धित 
अशोँ पर विस्तार से प्रकाश डाला है | 

महाकाव्य « रैपिषहारिक परिप्रेष्य में « 


रामायण तथा महाभारत कौ जहाँ एक और पुराण्ण » काव्य , 
आख्यान आदि नामों सै अमिष्ित किया जाता है , वही उसकी “ इतिहास * 
संज्ञा मी है। आयात के प्राचीन ग्रन्थाँ पे महाभारत और वाल्मीकि रामायण्ण 
इन दौ ग्रन्थों की * हतिहास * संज्ञा है। प्राचीन ग्रन्थों में महासमाएत कौ 
बारम्बार * इतिहास “ नाम से पुकारा लावा है । स्थय महामाएत मैं ही 
अमैकों स्थानों पर हसे * हतिहास * संज्ञा से अमिष्ित किया गया है। महामारत 
वमैक ऐतिहासिक तथा पौराण्िक इतिवर्सों से मरा हुआ है। इन परम्परागत 
हतिवर्तों पे अनेक शैतिदा सिक तथुय समाहित हैं| क्योंकि परम्परा और इतिहास 


का बढ़ा घनिण्ठ सम्बन्ध होता है। भारतीय इन परम्पटाओं कौ महत्वपुणं 
स्थान दैते है । यही काएण है कि भीज्म युधिष्छिर कौ यह परामशै दैते हैं कि « 


१०. ही० वी० वैध « महाभारत मीमाता ४ 
२० वही « पु 8२ 
३ वी “ पृ७ ५४ , ७६ , म२म७ ,» ५४६ » ४६४ 
४० महामारत [ जालौचनात्थक मिवन्‍्ध 2 प्रं्या-२१, पृ० १७७ ६ गीता प्रेस « 
रख्पुर | 
विफल १४७. ४४ दृतिहाश्नमिम पक पुष्य धत्यवर्त। 
१०६ | वादि दा शणाुलया4 | 





पा 





पुत्र, ॥॥ 





* वह पुराण्य , इतिहास और आख्यानों का दैनिक अवण्प कौ । यज्ञाविक 
तथा अन्य अवसरों पर इसका अवण्य महत्वपृर्ण समा जाता था । अमिमन्थु 
की मृत्यु कै उपरान्त युधिच्ठिर कौ सान्त्वना प्रदान करने के लिये नारद ने 
प्राचीन शतिहासिक राजाओं की ९६ कथाओं को यहा था । इसी प्रकार 
युमत्सन के दुखी का शमन करने के लिये मी प्राचीन राजाओं के इतिहास कौ 
सुनाया गया था । 


इन परम्पराओं को जब लिपिबद किया गया तौ ब्राक्षण्ष कौ मी 
यह परामशै दिया गया कि वै इतिहास और पुराण कै रूप मैं उनका धध्ययन 
कं , जब कि वै वैद तथा वैदांगों कै ज्ञान मैं पृ्ण निष्णातत थे । महाभारत 
इतिहास को न जानने वाले कौ विशिष्ट विदान्‌ नहीं माना जाता था | 
नर्याँ कि यद कहा गया था कि «* वैद उनपर ढरता है, जौ प्राचीन परम्परा 
के जानकार नहीं है | ढरते से अभिप्राय यह है कि परम्पराओं से उनमिन्ञ 
लौग उसका गलत जे कर फैठीगी जाँ कि हा निकर होगा । नाएद द्वार अफी मिश्र 
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९० महा७ बनु० पवे १०४। १४८०९४६ , विश्णुथमसृत्र ३॥00., राजा की यह 
परामशै दिया गया है कि वह वैद और महाकाव्य के जानकार लौगों कौ 
पुरौ चित पद पर नियुञत को । जूलियस जौसी के अनुसार यहाँ मदहाकाव्य 
का बुवाद इतिहास जय में ही किया गया है । रख०बी०है० वा७0 ७ . 
पु० २७। राजकुमारों की शिक्षा! के विषयाँ में हतिष्ाय् का मच्त्वपूर्णाँ 
स्थान था । जादिफी १७८२० । 

र* महा ड्रीणपर्व ७९१॥ १०४ 

३० महा वनप्व २६०१७ , जापिफ् १२६।७॥ 

४० महा७ आापि पे २ श्थ२ 

४० इतिहास पुराणााभ्यां पैंद प्युपर्वइके 

#त्चल्पलुतादू पैदी सासये प्रहरिच्यति ॥| महा७ वादि १२६७-२५ 
कह + वाँयि फ्व्प पुराण ४।२ , ४४। २ दूर चकित 











__ प्रेत 


अकम्पन की इतिएास घुनाया गया था | 'जिंसे सुनकर वे बहुत प्रसन्‍न हुर ये | 


इतिहास के घुनमे तथा सुनाने वाले कौ पुण्य , यश , स्वग तथा घन की' 
प्राप्त होती है | 


ही ; ३ 
उपनिशदों में इतिहास कौ * पंचम वेद ” कहा गया है । अधथर्वैवैद 
कै बाद वण्णन करते हुए कौटित्य ने भी हसिहास कौ वैदोँ कै साथ वर्गॉकत किया 
॥। 
है। हस प्रकार स्पष्ट है कि पुराण अर्थाति इतिहास का अध्ययन महत्वपुण्ण है 
और हुस द्ुष्ष्टि से महाभारत का अपना रैतिहासिक महत्व है | 


महामारत के ही समान रामायण का भी' अपना रैतिहासिक महत्व 
है, यधपि वह प्रधानतया मदहाकाव्य है। रामायण मैं उस समय कै प्रसिद्ध राजा 
राम के बरिप्र का काव्यमय वर्णन है और जैसा कि वाल्मीकि नै भी लिखा दै 
कि वह अपने समय कै सुप्रसिद्ध राजा कै विजय में लिस रहे है | पार्निंटर 
दारा की गयी रजवंशीय वंशावली सै भी यह स्पष्ट है कि राम की क्‍या 
शैतिहासिक है। मशहाभारत कै ही समान रामायण्ण मैं भी अतीत काल की 
संस्कृति का उत्सैस किया गया है। रामायण्ण सक वास्थान, है। 


२७ महा6 द्रौणा प७ ४र। ४२ 
२० वही द्रौणा प० ४४। ४४ 
३० इतिदास पुराण्य पंच वैदानाम वेदम्‌ ।। 


ल्थौग्य उपनिष्ंद ७।४॥। १०२ 
४० कौ टिल्य अवैशास्त १३ पंक्ति १०३ 
छू प्ामाक बालका। रबर . २७ , ६१९ 
६० प्ामा० बासका० १६६१, पर्षिटर> ९० ३० पिंक टै0 राजबंशायली' का विवरण 
पृ" १४४, १४६ ) राम का उस्सेस ६४ वीं पॉकिस मैं सै) । पैबहोनल » 0 
सं७ लिए पु० ३११ | सैधम और केवर का 'पिषार सै कि यह कफ है और 
इस प्रकार बायाँ का दद्िएणा कौ जीती का प्रवम प्रयास है | गैकौोबी जितने 












जे 


अ् शो कक 


महाका व्य हे ४ पुरातन इतिहास , गीत आर संहिता) है । इसका भी 

उद्देश्य अन्ततः मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति करना है | क्योंकि हम पहले 
ही वर्णन कर चुके हैं कि प्राचीन भारत भें मान्न तथुयपरक घटनाओं के वर्णन 
कौ' ही इतिहास नहीं माना जाता था वरनू उस काव्य + इतिहास अथवा 
शाहित्य का कौई महत्व नहीं होता था » जिसमें जीवन के समी' पक्ष का 
वर्णन न किया गया ही । प्राचीन मारत कै मनीछीी जीवन कौ' समग्रता कै 
दुष्टिकोणा से देखते थे । यही मूल मावना रामायण तथा महामारत मैं भी 
उन्तर्विष्ित है। इनका अध्ययन जाति और लिंग का विचार किये बिना सबके 
लिये योग्य बताया गया है । रवीन्द्रनाथ जी. में इस तथय की और इंभित करते 
हुए लिखा है कि - * ये दौनोीं ग्रन्थ सवॉत्कृष्ट महाकाव्य रवं महाकाव्यों कै 
उपजीवी ग्रन्थ तो हैं ही , वै हतिशहास भी है किन्तु घटनावलियाँ कै नहीं । 
दौनी ही मारतवर्श के पुराने इतिहास हैं , अन्यान्य इतिहास समय-समय पर 
परिवर्तित हो गये , पर इन दौरा ग्रन्थों म॑ परिवतिन ने हुआ , मारतवर्ण की 
जौ साधना और संकल्प है , उन्हीं का इतिहास हन दौनाँ विशालकाय काव्य 
प्रासादोँ कै मीतर चिरकालिक सिंहासन पर विराजमान है ।* 


महामाएत रक विशालकाय ग्रन्थ है। इस मारतीय सम्यता व संस्कृति 
से सम्बन्धित समस्त तत्वाँ का विवैचन किया गया है| इसके सम्बन्ध मैं 
* महाभारत * मैं ही लिखा है कि «» * यविद्वास्ति तवन्थन्न यन्नैदास्ति मन तत्यवचित्‌ 


६७० रामा90 . गालका0 २।४१ 

२० वही बालका। ४॥२७ 

३० रामा० युव्ा० १२७ १२० 

४० वही युदका७ १२६ ११४०१११ 

४० रवी न्चूनाथ ठाकुर » प्राचीन घाहित्य + पु ४ 
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तक श्प्य खाक 


अर्थात जौ विष्यय इसमें नहीं हैं , वे अन्यत्र कहीं भी' नहीं है । महाभारत 
संहिता है , पुराण » आख्यान , गर्मशास्त्र तथा कामशास्त्र है और काव्य 
है यह सब शास्त्रों का मुखिया है , सब वैदों से भी बढ़ा है - औौद्ध मनुष्य 
को स्वगे और मुक्ति दिलाने वाला है |; यही कारण है कि महामारत कौ 
मारतीय ज्ञान का * विश्वकौश * कहा जाता है। हस प्रकार स्पष्ट है कि 
दौनों ही इस दृष्टि सै पुराणा है , इतिहास है » आख्यान है और इसलिये 
उनकी न कैवल पुराण ही कहां जा सकता है और न कैवल इतिहास आस्थान 
ह्दी। 

हस प्रधार ऐतिहासिक दष्टिकौण्य सै ये दौनीं ग्रन्थ महत्वपुण्य' है | 


: खण्ड «स ! 
'स्प्रियाँ की सामाजिक स्थिति ०» एक रैतिदासिक सवैधाणा * 


अरे: आज आकः आदर आकाम ऋाधर आएला हलोता ताज! आामका तजिस कक आन! शेडर जलन आमिके! उनके हक आम आह 4वकि! सतत मोशंग! संगत अपर ।रक के! 2008 धरहक अरे कयीक आफ अंक लोक आंका काह ललिल्आमको आजिलेर कतकरपागक हरंतक ीशोतो जवीलि कमाए 


महाकाव्य काल मैं फ्न्रियाँ की सामाजिक स्थिति पर विचार करने से 
पृथ हम इस बात पर विचार कोंगे कि इसके पुवै प्राप्त विभिन्‍न रचनाओं मैं 
'स्त्रियाँ की क्या सामाजिक स्थिति थी । क्योंकि प्रत्येक काल मुतकाल पै 
प्रभावित होता है। यह तथुय महाकाव्याँ पं प्राप्त स्ल्रियाँ की सामाजिक स्थिति 
के सम्बन्ध मैं थी लागू हौता है। रामायण और महामारत मैं हम स््रियाँ की 
जौ सामाजिक स्थिति पाते हैं उन पर अपने पूर्व की उचनाओं वैधिक ग्रन्थों . 
ब्राह्रणण तथा उपनिभ्मर्दों + स्मृतियाँ.. क्वैशास्त्र तथा बौद्ध रचगाजोँ का प्रभाव 
दिखायी पढ़ता है । 


९. कीशास्त्रमियं प्रौकर्त कौहाखमिद मक्त | 
.. कामशास्त्रमिरईं प्रौकर्द व्यादता मितजुद्धिता ।! 
मेंधा+ जावि ३े। ४३ 
८ संरइमण्न-क / ह४ह / बैक + मदम७ , २६४०२७० । 
मी 'श शिंए।) की | २७१ | | 
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शा श्े् खत 


वैदिक काल « 


वैदिक काल मैं प्राय: समस्त दौत्नों में स्प्रियाँ कौ उच्च स्थिति प्राप्त 
थी । उस काल मैं आयाँ कौ जपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास में अनायाँ 
से निरन्तर युद्ध करना पढ़ ए्‌हा था , धसलिय अधिक पुत्नाँ की कामना करना 
आयाँ के लिये स्वामाविक था । क्योंकि सामान्यतः स्त्री जाति युद्ध के लिये 
धनुप्युक्त समकते जाती थी | इसलिये पुत्र की अपैदाा पुत्री का जन्म कम 
ह्णजनक समझा जाता था | पहन्‍न्‍्सु एसका साल्पये यह नहीं कि पुत्री के प्रति 
उपैद्दात का व्यवधार किया जाता रहा हो । बालकों के समान ही बालिकाओं 
के व्यक्तित्व विकास के लिये मी उचित शिक्षा। का प्रबन्ध किया जाता था | 
बालकों के समान ही बाछिकार्थ मी ब्रचय के नियमों का पालन करती थीं | 


इस काल मैं लौपामुश्रा » विश्ववारा » जपाला घौ७णा , पसिक्‍ता ... 
इन्द्राण्गी आदि उमैक उच्चकौटि की महिलायें हुईं , जिन्होंने वेदों की क्रषाओं 
की एचनार्थ की | गागी , भैम्रेयी आदि 'विवुण्ीी महिलायें थीं , जिल्हाँगे 
महत्वपुण वाशैनिक विश्वयों पर शास्त्राथै किया था । बुद स्त्रियां आाजीवम 
बसचये का पालन करते चुए मूढ दाशैनिक विष्यर्यों कै मन्‍्धन मैं लगी रचसी थीं 
उर्हें ब्रसवा दिमी' कहा जाता था , अन्य स््रियां गुधस्थ की का पालन करती 
थीं , किन्तु गृशस्थाजम कै यू वे ब्रह्मचाररिण्यी' रहकर अध्ययन कर चुकी होती थीं | 
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की ने सैन्य शिक्षा के फैन्न में मी उच्चकौटि की निपुण्पता प्राप्त की 
थी । 


तत्कालीन विवाह पद्धति से स्पष्ट है कि कन्‍्याओं का विवाह 
युवावस्था प्राप्त होने पर ही होता था | बाल विवाह कै सकैत नहीं मिलते । 
प्राय: प्रेम विवाह भी होते थे, जिसमें बाद में माता-पिता अआशीवाद दैते थे | 
कन्या का विवाह पिता का अनिवार्य कर्चव्य हौता था » अपनी दुष्चिता के 
'लिये अच्छे वर का प्रबन्ध कर सकना पिता के लिये अध्तीम सुख का कारण हौता 
था | प्राय: स््रियोँ को पृथक नहीं एसा जाता था » उन्हें घुममे फिरमे तथा 
उत्सवा में माग लैनै की स्वतन्ञ्नता प्राम्त थी | प्राय; वे अपने प्रैमियाँ के साथ 
भी घूमती थी 


विवाद एक आवश्यक घामिक करौय्य सम्का जाता था , जौ स्त्री 
व्‌ पुर्ुण दौनाँ कै लिए आवश्यक होता था । घार्मिक क्तैव्यों में पत्नी को 
महत्वपृर्णा स्थान प्राप्त था । वह पति के साथ अधवा सुकाकी भी घामिक 
कार्यों का सम्पावन कर सकती थी | 


परिवार भे पत्नी कौ महत्वपूर्ण स्थान प्राप्स था | उच्कौँ आदर 
तथा प्म्मान की दुष्ष्टि सै दैसा जाता था । वैदिक साहित्य में अमैक स्थानों 
पर * छुम्पत्ति * शब्द का प्रयौग हुआ है| 
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जौ पति पत्नी कै " संयुक्त स्वामित्व * को घौज्यित करता था | 
परन्तु व्यवद्यर्‌ मैं इस सिद्धान्त का उचित उपयोग नहीं किया गया । वह 
पारिवारिक कार्यों की कैल्ड्र बिन्दु होती थी | गृहस्थी कै कार्यों कौ करने 
में हनके ऊपर पुरुष्णोँ का कौह दबाब नहीं होता था । पत्ति गृद जाते ही 
वधू सास-«सपुर आदि सबकी द॒ष्ष्टि मैं सप्राजी बन जाती थी। 


पुव वैदिक युग में सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा थी । कीय और मैकटौनल 
मे शस सम्बन्ध में जो शंका की ह , वे निमूल ह । ऋग्वेद में पुरोष्चित का 
वर-वध्ू कौ यह आशीवाँद * तुम यहीं रचौ » वियुकत मत दौओऔ , उप घर 
में पुत्न और पौन्ोँ के साथ सैली और आनन्द मनातै हुए सारी आयु का उपभोग 
करी | तथा वधु कौ यह आशीवाद दैना कि ० * तू सास सपुर समद . देवर 
पर शासन करने वाली रानी बन । इन उक्तियाँ से यह सिद्ध शौता है कि 
इस काल मैं संयुक्त परिवार थे । इसी प्रकार अपर्ववेद के स्वापन सृषत जिसमे 
कि परिवार मैं रहे वाले अमैक व्यक्तियाँ कै सुल्तान कै मन्त्र हैं तथा सामनस्य 
मुक्त में जिसे परिवार के विमिन्‍म व्यक्तितयाँ के रएक साथ रशने , मौजन 
करने और काये करने की प्रेरणा वी गयी है , संयुक्त परिवार प्रथा कौ 
और ्यित करते हैं । 
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सका प्ले घर कक 


वैदिक युग मैं 'पितसचात्मक परिवार हीतै थे । परिवार का 
बह मुखिया होता था । सभी सदस्य उसके अधीन रहते थे । मुसिया दौने 
के कारण पिता का ही सम्पत्ति पर मी सकाधिकार माना जाता था । 
परन्तु इसका तात्पये यह नहीं कि माता की प्थिति उपैच्षित हौ 
माता सवाधिक आदर की' पान्न थी । उसे पिता से पहल स्थान दिया 
जाता था ,  मातुदैवोमव ” के पश्चात्‌ . फितवैवोमव " रखा गया है | 
वह निर्मान्री जननी है | कऋग्वैदानुसार माता सवाधिक घनिष्ठ और प्रिय 
सम्बन्धी कै | भक्त परमात्मा कौ फिता] की अपैदया मां कहकर अधिक 
सन्तुष्ट होता है | अथर्वंपिद कहता है कि माता के आलतुकूल मन वाले बनो । 
शौसायन घमैप्नत्न के अनुसार उपनयन संस्कार कै समय सर्वप्रथम अपनी माता मे 
मिद्या। मांगने का विधान है । यह मी माता कै उत्कृष्टता को सिद्ध करता 
है।* वीरगघू * वीर पूत्रों कौ जन्म देने वाती हौगे के कारण माता का 
अधिक आदर था | 


वैदिक युग मैं माता के साथ ही साथ पत्नी को मी बहुत आवर 
लथा प्रम्मान प्राप्त था । जायज पत्नी के अमाव मैं घर की कल्पन। ही 
नहीं कर सकते थे । उनके अनुसार पत्नी ही घर है ऐ पत्नी के कमाव मैं 
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३० यास्‍्क » मातु «» भमिमातु «» मिमाणा करने वाली कभी | 
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» ऐसे « 


पुछण यज्ञ नहीं कर सकता था » क्योंकि पत्नी ही अपना जआाघा भाग 
है | पत्नियां न कैवल पति कै साथ वरन्‌ स्वतन्श्र रूप से मी यज्ञ करती 
थीं. । यश्लैदी के निर्माण में और स्थालोपाक मैं दानों के छिलके अलग 
करने तथा अन्य ब्राशिकि कार्यों में वै पति की सहायता करती थीं. । इस 
काल में त्रायैनन शुहरुओं से रचा करे के लिये वीर पुत्राँ की कामना करते 
थे , अतः वीर पुत्रीं कौ प्रसव करते वाली' तथा पश्ञरफ्तिण्यी स्त्री का 
आयैजन बहुत अधिक सम्मान करते थे | रैसी पत्नी की प्राप्ति के लिये 
देवताओं की प्रायैनायेँ जद उपासनाये की जाती थीं | ऋग्वैदा नुसार 
यह ज्ञात डौता है कि लौग स्त्री की प्राणरक्षता और मर्यादा रक्षा के 
लिये आत्मबलिदान तक कर दैतै थे | महिणती की | पत्नी  , जाया * , 

* जैनी * इत्यादि विभिन्‍म नार्मों से सम्बोधित किया जाता था जौ कि 
हसके विभिन्‍न उदस्थाओँ तथा कार्यों कै चौतक होते थे । 


पति-पत्नी कै सरस सम्बन्धों के आज्य से अपकार नहीं वरन प्रशंधा 
और घन लाम होता है | कुग्वैद मैं पत्नी को पति का जाथा माग कहा 
गया है | इस प्रकार वे दौनों मिलार रक मन होकर सब कार्य करते ये 
यथा « सौमरस निकालते , यज्ञ करते तथा काम पझ्ुसीपमौग करते थे | 
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सकक दे है, अधि 


_स प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि परिवार में पत्नी को 
महत्वपु्णा स्थान प्राप्त था । वह पति की दागी नहीं थी » वरन्‌ अपने 
पति की सहधमचारिणी थी | पति के साथ समान अधिकारों का उपयोग 
फरने वाली थी । पति और पत्नी दौनों रुक दुसरे कै पूरक थे । 


क्ग्वैद काल में सामान्य रुप से रक विवाह प्रथा प्रचलित थी । 
'किन्तु बहुविवाह कै भी उदाहरण प्राप्त हौते हैं। कुग्वैद में एक पति की 
अमैक पत्मियाँ कै उत्हे्ष मिल ह । 


राजाओं के मक्तिणयी हि परिवक्त थे बावाता / पालागलो नाम 
वाली चार प्रकार की पत्नियां होती थी,। वाबाता उसकी सर्वप्रिय पत्नी 
होती थी | च्यवन कृष्णि की उमैक पत्नियां सौमरे करण के पचास 
राजकम्थाओँ से विवाह के उत्लेस प्राप्त हौते हैं । परन्तु कुग्पेद काल मैं दी 
हन विवाहों की' मत्सना हौने लगी थी , तथा उन्हें आदर की दुब्ष्टि सै 
नहीं देखा जाता था । जिमर के अनुसार प्रथम विवाहिता पत्नी ही सही 
अर्याँ मैं पत्नी मानी जाती थी और बहु विवाहोँ की' संख्या नगण्य हो 
गयी थी | 

सती प्रथा का प्रचलन प्रायः नहीं था । विधवा यदि उसकी' इच्छा 
हो तो दूसरा विवाह मी कर सकती थी । उधवा आजीवन ब्रह्मचयैपालन पररवैक 


१० क० ७।२६॥ ३ 

२-« झतपथ ब्रा० ६। ५४।३।१ 
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अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी । पढे की फ्रधा नहीं थी | स्त्रियां 
प्रत्येक उत्सव समारीहों में स्वतन्त्रता पूर्वक माग ले सकती थी । वे समाओं 
मैं भी माय लैती थी । जायैजन उनसे यह आशा करते थे कि स्त्रियां विद्ता 
पुणाँ माणणत किया क | पति और पत्नी की समान स्थिति होते हु 
मी उसे साम्पच्िक अधिकार ने प्राप्त थे | उस समय जब कि पशव्िवार कै 


अन्य सदस्यों कौ मी साम्पच्िक अधिकार न थे » वरन्‌ मुखिया ही मालिक 
होता था । रैसी स्थिति मैं स्न्रियों कौ यह अधिकार प्राप्त न था, तो 


कौह अआश्यय की बात नहीं । हसी प्रकार रानियाँ के स्वतन्श्र रुप सै प्रतज्य 
करने के मी कौई दष्टान्त प्राप्त नहीं हौते । 


ब्रा्णा ग्रन्थों तथा उपनिष्यदाँ कै काल मैं नारी « 


इस काल मैं स्ल्रियाँ की स्थिति मैं जौ भी परिवतैन हुर वै वत्यन्त 
मन्‍्द गति से हुए । कृग्वैदकालीन समाज सम्यता की और अग्रसर हौता हुआ 
अद्भैघम्य समाज है + जिसमे विवाह के लिये स्त्री का अपहरणा , शौये कार्यों 
से स्त्री का अनुरंजन तथा पारस्परिक प्वराग और स्वयंवरण्ण भी होते रहे 
६ । ही मै पाश्यात्य विद्वान यह मानते है कि यह सम्यता यौरीपीय 
पम्यता है , जिस जाये लौगाँ मैं मारत मैं स्थापित किया है ॥ 


इस काल मैं मी पुत्र की अधिक महत्व देते हुए रैतौय ब्राप्मणा के 
घुम:शैप अआल्थान में नारद ने इर्िश्वन्द्र सै कहा था - पत्नी शक साथी है . 
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पुत्री एक विपति है , पुत्र स्वाच्च स्वगे का प्रकाश है | शुतपथ ब्राह्मण 
मेँ 'स्त्रियोँ के व्रतौपयन का उत्लैस है । यम संहिता और हारीत संहिता 
मैं मी स्त्रियाँ कै वैदाध्ययन का उल्लेख है । यम संहिता का कथन है कि 
* प्राचीन काल मैं स्त्रियाँ कै लिये यज्ञौपवीत वैदस्पशै और सावित्री मन्न्नीच्ारण्ण 
का विधान था | शौ मिल गुप्न प्रृत्र में स्‍त्री के लिये वैदाध्ययन का विधान 
है और उसके लिये " यज्ञौपवीती * शब्य का प्रयौग हुआ है | स्पष्ट है 
कि हस काल मैं उपनयन संस्कार के पश्चातु लड़कियां सामान्य छूण से शिक्ष7 
प्राप्त करती थी | 


ऋग्वैदिक काल के समान ही इस काल मैं भी कन्‍्याओं का विवाह 
युवावस्था मैं ही होता था | सामान्य रूप से दतिया मैं स्वयंवर की प्रधा' 
ज्बलित थी , तथा जीवन साथी कै चुनाव मैं कन्‍्याओं की' सम्मत्ति कौ भी 
अपर्धित महत्व दिया जाता था । 


हस काल में पति पत्नी के सम्बन्ध तथा उनके अधिकार व क्ैव्य 
पृ्व॑काल के ही समान ये । पत्नी' को हस्त काल मैं मी महत्वपुण स्थान प्राप्त 
था | रेतौय ब्रासण के अग्निमक्त शास्त्र मैं पत्णी को बहिन से उच्च स्थान 
दिया गया है | पति धौर पत्नी वदौनां मिलकर यज्ञ करते धे अपल्नीक 
को यज्ञ का अधिकार नहीं था । पत्नी लफ्त्मी का स्वरूप है । नारी सत्ता है 


६० ऐैतरैय ब्राप्मणा ७॥३।१ 

रे शपथ ब्राह्मणा १॥३॥ १॥ १२०११ 
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४० गो मिस मु यू७ १२। ६८६ , १॥३। १३०१४ 

४० सैतौय ब्राहणा अध्याय २। झहनन्‍्तलाराव 

स्व , पु० ७८ | 

रेतैय ब्रापणा ३॥३॥ १३ . ११॥ १३ 
बरफत क़ोझणा एक क३॥३ + एंड २।९ « १६२४ . २९०२५ 
इपद्ायत बौध मूक ६।९१६॥९ , वाश्यतायन युछूछू8 १४०।४ » पाछर 

















च्कत 39५9 शक 


पत्मी का नाम जाया है क्योंकि उसमे पति गगे रुप से उत्पन्न होता डै | 


ख्तपथ ब्राह्मण्प मैं पति पत्नी को दाल कै दी दलों की माँति कहां गया 
है| 


तैचितीय संहिता में भी यही मन्तव्य व्यक्त किया गया डे | 
विभिन्‍न यज्ञों जैसे अश्वमैध यश , राजसुय यज्ञ और बाजपैय यज्ञाँ में पत्नी 
की उपस्थिति अनिवाय मानी जातो थी । परन्तु इस काल मैं शिक्षा कैवल 
उच्च तथा घनादढ्य वर्गों तक सीमित हो जाम कै कारण सामान्‍य स्त्री कै 
धार्मिक अधिकार तथा अन्य सुविधाओं में कटौती ही गयी | यथपि प्रारम्भ 
से ही यज्ञां में पत्नी की सहमागिता कौ आवश्यक बताया गया था, लैकिन 
सैतरैय ब्राप्मणा मैं कद्दा गया है कि यवि किसी के पत्नी न दो तो भी उसे 
यज्ञ करना चाहिये , विशैष्यतः सौधभामणित यज्ञ , जिससे वषह् पित-कणा सै 
मुक्त दो सके । पहले अनैक धार्मिक कृत्य जी (स्त्रियां पुरुणा के न रक्षी पर 
अकैल ही कर लैती थीं , अब उसके स्थान मैं पुरुण व्ग को करना पढ़ता था । 
फड़याग और सीतायाग जैस संस्कार तथा सांसारिक अग्नि की सैवा पतिदेव 
कै न एम पर स्त्रियाँ स्वयं कर जैती थीं और शिष्ट परिवारों की पस््रियाँ 
वैदिक प्रार्थना प्रात! और सायकाल कर जैती थीं । शतपथ ब्रा्षणय पं वी 
यज्ञ की अधिका रिणी मी बतायी गयी हर उच्चै दैदाँ कै अध्ययन का भी 
अधिकार है । यज्ञ के पूर्व उसका उपनयन 'होता है । तैचिटीय ब्राह्मण मैं 
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इस प्रथा का विस्तार करते हुर कहा गया है कि पत्नी का व्रत्ौपनयन 
पहले न हुआ हो तो विवाह के बाद करके उसे यज्ञ में अपने साथ बैठाना 
चाहिये । उस पत्नी को प्रशंसा की गयी है जौ पति कौ उलटकर जबाब 
नहीँ देती ॥ पत्ति कै मौजन कर चुकने पर पत्नी को मौजन करने का आदेश 
दिया गया है | 


परवैकाल के समान ही इस काल मैं मी बहुविवाह को प्रथा प्रचलित 
थी और राजा कै महिणी , परविक्ति + वावाता और पालागलो आदि 
वार शानियां होती थीं । 


मैन्रायणीी संहिता तैतिरीय ब्राष्ण] मैं पुत्री विक्रय का तथा 
जैमिनीय ब्राह्मण में कन्या की पैंट पैं दैसे का उत्लेस थे । 


पैत्तिरीय ब्राह्मण » रैतरैय ब्राह्मण और वाजफ़ौयी पंहिता आदि 
में गण्यिकाओं का भी उल्लेस है । इससे यह स्पष्ट है कि उस समय एनकौ 
उपैदाा की दच्ष्टि से नहीं देखा जाता था । मंत्र ब्राह्म्ण मैं मी वैविककालीन 
विवाह पद्वटति का पी विवरण्ण दिया गया है , कैवल कुछ नवीन था मिक 
कृत्य जीड़ विष गये हैं «» यथा सब्तपदी , लाजा होम , वस्चर बाएण « 
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सीमन्तौन्नयन और पुंसवन | मन्श्न ब्राक्षण्ण में विवाद कै समय का एक मन्ख्र 
दिया गया है , पिसमें पहा गया है कि » * तुम्हारा हृदय मैरै व्रताँ और 
पार्मिक कैव्याँ का और सुम्हारा मन मैरे मन का अलुवर्धी को , तुम मेहर 
कप पूर्ण चित्र से पालन करो , वचस्पति तुर्म्ह आादेशपालन की शत 

दै 


थागै कहा गया है “| जौ कुछ तैरे हवय में है , वही तुम्धारे 
हृदय में श्र उपयुक्त मन्ध्र में दम्पत्ति दारा अपने लथा पत्नी कै विवारों , 
मावनाओं तथा कार्यों म॑ पूर्ण समत्व की कामना की गयी है , क्योकि 
जब तक पति तथा पत्नी मैं एकता की मावसा मे दो , तब तक जीवन कै 
उच्चतम लक्ष्य की प्रान्‍प्त नहीं हौ सकती । गृइस्थी के सम्यक्ष उचालन के 'लिये 
पत्नी का पूर्ण! सहयोग परमावश्यक है | यही काएणा है कि पत्नी को 
मशत्वपुर्णी स्थान दिया गया है | वैवाक्कि जीवन का इसी ऊंचा तौर क्या 
आवदवरी हो सकता है | 


उपभिथणद काल मैं भी नारी की उच्च फस्थिति कै दहन होते हैं । 
छानन्‍्दौष्प उपनिणद जौ कि सामकैदीय उपनिष्यद है , कै फ्रयम दी वध्यायों 
मैं विवाह विधान का वर्ण क्रिया यया है , निश्े तत्काह्दीम स्त्री' समाण 
की पस्थिति पर प्रकाश पढ़ता है | यवापरि मुक्त! उपनिधव वष्यात्प तथा दहत 
से सम्बन्धित हैं . बसलिय उनमें सामाजिक |स्थिति का वर्णन स्वल्प ही पाया 
जाता है। द्वान्वौष्य उपनिष्यय के प्रवम समें के दूध प्रृणत में उंतत्ति के सिपे 
प्राथना है , छृतीय पूणत में वर-पद्ठ की यह... 7 है कि कम दौतोँ के 
छुषय रक ही जावे । * बृहदा एण्फ उपनिणद * में स्थियोँ की उच्यतय स्थिति 
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के दशैन होते हैं। इस काल पे सस्त्रियाँ नै ज्ञान विज्ञान कै विभिन्‍न दौत्नं 
मैं दक्वता प्राप्त की थी । उस काल मैं स्त्रियां समाओँ तथा सम्मैलनाँ मैं 
जाती थीं और वहां पर हौने वाली ज्ञान विज्ञान की चर्चाओं में भाग लैती 
थीं. । जनक को समा मैं उस समय कै प्रसिद्ध ज्ञानी याज्वल्कय से शास्त्रार्थ 
करने वाली गागी वाचकनवी एसी ही महिला थी । इसी प्रकार याज्वत्कय 
दी पत्नी मैत्रैयी' मी उच्चकोटि की दाशैनिक थों , जिसने अमन्नत्व तथा ज्ञान 
की जिजीविणा के समद्य सांशारिक सुख वैभव को तुच्छ समता । उसका यह 
कथन कि « ” क्या सारी वसुन्धरा मैरी हौ जाने पर भी मुझ अमृतत्व 
प्राप्त हो सकैगा | विश्व का सबसे उदाच स्त्री कथन है | वानप्रस्थाश्रम मैं 
प्रवैश करने से पृव पुठथा के लिये स्त्री की ब्युमति आवश्यक हौती थी तथा 
उनके जीवन निवाह के लिये उचित व्यवस्था का प्रबन्ध भी आवश्यक होता 
था । 

वृहदाएण्यक उपनिरव मैं स्त्री कौ पुरुण से थौड़ा न्‍्यून मानते हुए 
मी स्त्री जाति कौ अत्यन्त पवित्र माना गया है। क्योंकि स्थ्रियां बड़े-यर 
महापुक्क्ष तथा ब्रह्मवा'विमी पस््रियाँ कौ जन्म पैगे वाली दहौती है । का: 
इसके शरीरांग पविन्न वैदि है और इसके प्रत्येक कंग को यज्ञीय पदाथैवत्‌ पवित्र 
मानकर बावर की दच्ष्टि सै दैसती का परामशे दिया गया है। स्थ्री जाति की 
पविशष्रता , प्रम्यता और आवरणीयात्वावि के बाए मैं उद़ाज्क , जाहणि , 





३० वृहदा७ उपठ ३८ 
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ताक ह रू कक 


मौद्गत्य और कुमार हा'रिति मी कछते हैं । हस प्रकार जहां 'स्ल्रियाँ कौ 
पादर करने को कहा गया है » वहाँ यह भी कहा गया है कि यदि स्त्री 
सत्कार पुवैक सन्तुष्ट न हो और पति की आज्ञा न माने तो उसे मय 
दिखलाकर हाथ से पीटने का मो उल्लैश किया गया डक ॥। यदि किसी की 
पत्नी के साथ कौई अन्य प्रैम करने में प्रवच्त होता अथवा स्त्री का कौई 

* जार * होता तो पति दारा उस पुरुण के नाश के लिये मन्त्रों का 
विधान पिया गया है । 


कन्या का जन्म ४स काल मैं दुसब नहीं माना जाता था » वरत्‌ 
विदुणी कन्या की प्राप्ति के लियै लौग विशेशा धार्मिक कृत्योँ का स्म्पावन 
करते थे । 

हस काल मैं मी प््रियों के साम्पचिक अधिकारों मैं कौ विशेष 
प्रगति नहीं हुईं । इतना अवश्य हुआ कि विवाह कै समय प्राप्त मैट की वह 
स्वामिनी हुई । सती प्रथा का प्रचलन न था » तथा यह विधवा की इच्छा 
पर मिमैर करता था कि वह अपी देवर तथा अन्य व्यक्ति से पुमंशिवाह कर 
हे | समाज पर्याप्त सहिण्णु था , यहां तक कि कन्या कै पुत्र को भी' समाज 
सम्मान वैकर ग्रहणा कर लैता था । 
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«» दरें « 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस काल मैं भी नारी 
मौग की वस्तु नहीं बनी थी , वरन्‌ अपने पति की सच्ची सहधर्मिण्णी थी । 
उसका पर्याप्त आदर तथा सम्मान था । समाज की थै उपयौगी सदस्य थी | 
वषह्ठ पति कै घमे , अथै और काम की सापधिका थी । वै शिक्तित होती थी | 
इस प्रकार पूववेकाल मैं उनकी स्थिति पुर शा" से किसी प्रकार कम न थी | 


श्रीत युत्तीं और गुल् छूत्रों मैं नारी - 

श्रौत ध्रृत्रों और गशप्ृन्नों मैं मुख्यतः वैदिक कमकाण्डों का वर्णन 
किया गया है। अतः शनसे तत्कालीन सामाजिक प्थिति पर बहुत कम ही 
प्रकाश पढ़ता है । कृग्वैवकाल मैं स्त्री जहां समान रूप सै पुरुण के साथ यज्ञौं 
मैं माग लैती थी , ब्राप्मणा ग्रन्थों मैं उसकी स्थिति कुछ न्‍्यून हो गयी थी | 
'किन्सु जौतसूत्रों ने वैदिक प्रथा की पुष्टि करते हुए नारी कौ यज्ञ की 
अधिकारिणी माना है। जैमिनी के पूषै मीमासता - यत्तों में + जिनकी व्यास्या 
शबर स्वामी मे की है ,  स्वर्गरामी * शब्द को सपमुदायवानी' सिद्ध करते 
हुए नरन्‍यारी के जधिकार मैंद को अनुचित सिद्ध किया है । क्या कि कुछ लौगाँ 
ने स्वाीकामीजयैतु " की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह शब्द भुंकि 
पुत्लिंग है , इसलिये यज्ञ में कैवल पुछुण का अधिकार है , स्त्री. का नहीं | 
फस्त्रियाँ के यज्ञ में माग सैसे के विरधी स्मृति के वाजय से यह कहते हैं फि. 
यज्ञ करते का अधिकार उसी का होता है , जौ कि थन का स्वामी दौता 
है। प़ि्रियां जौ मि कर की स्वामिनी नहीं होती , जल्कि वै पति की 
सम्पत्ति हैं , का: उर््ह यज्ञ में माग है का विकार नहीं | इसका पिदौध 
करते हुए बैमिनी में कहा है कि ०  जुति स्पति से गेन्ठ तथा कतवर्ती 
है। मशफ लत की दच्छा पुरुष कै समान ही स्त्री मैं भी होती 
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खा पट पर तक 


प्रकार विवाह संस्कार के समय वैद मे वर प्रतिज्ञा करता है कि “०” घमैचरिते 
च्‌ काम च नातिचरितिव्या * जर्थात्‌ परम कार्यों , सम्पत्ति प्राप्ति और उचित 
हच्छा पृति मैं पत्नी की इच्छा में कौहे बाथा नहीं ली जायेगी | दुसरे 
पति द्वारा स्त्री खरीदी नहीं जाती । "विवाह भें वर॒पद्षा द्वारा * गौ मिल्ल 
का जौड़ा प्रदान किया जाना मैंट है , मृत्य नहीं । तृतीयत: वैदों के अनुसार 
स्त्री सम्पत्ति की मी स्वामिनी हौती है , क्याँकि * परिण्यय * पर रक्‍सातन्र 
उसका हो अधिकार होता है । पति की अर्जित की हुईं सम्पक्ति,भी पत्नी का 
अधिकार हौता है। शबर स्वामी मै वैदों के उदाहरण कै द्वारा अपने मत 
की पुष्टि की ह् 


प्रत्येक्ष वैद कै अपनी-अफी गृशस्ृन्न हैं । गल्मपून्नोँ के काल मैं कन्या की 
विवाह मौग्य आयु में अत्यधिक कमी कर दी गयी' थी । क्योंकि नरिनिका 
कन्या का विवाह गैब्ठ सम जाने लगा था , यथपि नग्निका के जय के 
सम्बन्ध मैं विद्वानों मै पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। प्रारम्म में सर्वाचम 
गुछः आचाये है , पिता या माता इस सम्बन्ध में मतमेद था| परन्‍्चु 
कालान्तर मैं यह मान्यता दुष्या हौं गयी कि माता ही सर्वाच्च है । 


स्मृतिकाल मैं नारी « 


सकिलीए'सकिक सवेकरआालर काया नि बॉस तकताक इताका अंडा कलर आस के शॉमएे' वामेगी: 


शर;-शी: स्त्रियाँ की प्थिति पैं ड्रास हौता गया । स्पुतिकाल मैं 
नारी की वच्द स्थिति स्थायी न पृष्ठ सकी , जौ 'कि उसे पूर्व के कार्तों मैं 





४० गशिक्ा के हूं एभ|४म । 


न हुए 


प्राप्त थी । अब उसका स्वतन्त्र अस्तित्व न रहा । पति कै व्यक्तित्व के 
अन्तगत ही उसका व्यक्तित्व तिरौहित हौ गया । पृर्वकाल मैं जहां कन्‍्याओं 
का उपनयन होता था » तथा वैदाध्ययन करती थीं , वहीं अब कन्यायं 

का महत्वपुर्णा संस्कार उपनयन बन्द हो गया | मनु ने कहा कि * स्त्रियां 
के समी' संस्कार अमन्ञ्रक होने चाहिये | कैवल विवाह संस्कार को ही वैदिक 
मन्त्रोँ कै शाथ कियै जाने का परामशै दिया | 'स्न्रियाँ कौ सायकाल अमन्त्रक 
बलि दैना चाहिये | मनु के अनुसार स्व्रियाँ को कमो भी स्व॒तन्त्रतापुवैक कार्य 
नहीं करना चाहिये | वै बचपन मैं पिता के , युवावस्था मैं पति के और 
वद्धावस्था मैं पति के वश में रहै । 


यपापि हस काल मैं प््रियाँ की स्वतंत्रता कौ सीमित कर दिया 
गया है , पर स्प्रियों कै सम्मान तथा आदर मैं किसी प्रकार की कमी नहीं 
आयी | मनु का कथन है कि «» * स्त्रियां घर की शौमा हैं , अतः वै पूजा 
के यौग्य हैं | जहां 'स्ल्रियाँ की पृजा हौती' है , वहां देवता एमणा करते 
हैं| शेश्वव की आकांदा रखे वाले व्यक्तियाँ को स्त्रियों का सत्कार 
उत्तम वस्ामृणणा और मौजन से करना चाहिये , क्योंकि 'स्थ्रियाँ के निरायर 
पे लप्मी रठ जाती ह। यदि स्त्री प्रसन्न नहीं होगी तो वह पति को 
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स|_्प्ँ प्र मम] 


आनन्दित नहीं करती और इस प्रकार उत्तम सन्‍्तानौत्पचि नहीं होगी. | 
सन्‍्तान घ्मैकत्य , झुश्चणा , तैष्ठ रति पितरोंँ का तथा अपना स्व यह 
सब स्त्रियां कै ही अधीन है । हसलिय इस बात पर विशेष बल दिया 
गया है कि * जिस कुल मैं पति , पत्नी से तथा पत्नी' पति से सन्‍्तुष्ट 
”#ै , वहा नित्य ही कल्याण रहता है | 


पत्नी के साथ ही साथ माता कै आदर तथा सम्मान पर विशैष्य 
बल दिया गया है। समस्त पुजनीय लोगौं मैं माता को सर्वाच्च स्थान दिया 
गया है | * दश उपाध्यायों की अपैज्ञाा आचाये , सौ आचायाँ की अपैद्ाा 
पिता और सहस्ष्र पिताओँ की अपैदया माता गौरव मैं अचिक है [ इस लि 
पुत्र की आदैश दिया गया है कि » वह माता का पालन-पौणणा' करे 
रैसा न करने वाला व्यक्ति पाप का भागी हौता है के । इमका कमी अपमान 
नहीं करना चाहिये । माता की उपमा फुयूवी घै वी गयी है। हनके क्‍ 
सन्‍्तुणष्ट रहने पर सब तप पुर्रा होता है। माता-पिता और आचार्य ही 
तीनां लौक हैं , वे ही तीनों आजम हैं , तीनों वैद ई , वे ही तीनों 
ब्मनियोंहए इं।. माता-पिता की झैवा करने वाले कौ स्वगे की प्रात्ष्ति 
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होती है , अतः उनकी सैवा ही मनुण्य का जैष्ठ घमे है ॥ बशिष्ठ स्मति 
मैं मी माता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है | 


मनु मैं कन्या को पुत्नरवतु माना है और उसके विधमान होने पर कौई 
अन्‍य व्यक्ति वपुत्र पिता का घन नहीं ले सकता डी नारद और वृहस्पत्ति 


ने पुत्न कै अमाव मैं कन्या को उत्तराधिकारी माना है। कन्या दरीन शुम माना 
जाता था । 


'सित्रियाँ के अध्यत यौ"निल्व कौ बहुत अधिक महत्व दिया गया है । 


मु के अनुसत ।२पष्ात 08 ] का ही विवाह संस्कार हो सकता है | 
गौतम , वशिष्ठ + याजवल्वर्य मै अनन्थपुर्वाँ अस्पष्ट मैथुना अथना उनन्य 
पुर्विका कन्‍्या को ही पराण्यिग्रहणा कै यौग्य माना है। जत: उनका कौमाये 
नष्ट करने वालों के लिये कठोर वण्ड और फकुठा प्रवाद उड़ाने वालों के लिये 
सौ पण्य कै दण्ड का विधान है| विश्णु कै भी इन बातों के लिये कठौरतम 
दण्ड का विधान किया है। आपस्तम्ब धमयृत्र मैं तो कन्या के कौमाये उस 
का स्वैस्व क्वीनकर देश से निवसित कर दैसे का विधान किया है 
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पुत्न कै समान ही कन्‍्याओं पर भी अमिमावकों का स्नैह होता 
था । मनु ने कहा है कि » " कन्या स्मैह की यात्री है , यदि कमी उससे 
अनुचित मी हो जाये तो पिता उसे सह ले , उस पर कौँघ न करे डे | मनु 
ने कन्या विकुय की घौए मत्सना की है | 


यथपि स्पृतिकारों मै कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व अमिमावकों 
पर ही रखा है , सथापि यदि समय पर अमिमावक कन्या का विवाह न करे 
तो कन्या को यह अधिकार डौता है कि वह स्वयं अपना विवाद कर ले 
रैसी वशा में कन्या और उसके पति को कौह दोण नहीं लगता । वहीं यह 
मी कहा है कि जैब्ठ और सुन्दर वर मिल जाये तौ कनन्‍्धा की अवस्था विवाह 
यौग्य न होने पर भी उसका विवाह कर दै । किन्तु यदि यौगय वर न मिले 
ती कन्या चाहै जन्म भर कुमारी रहै , अपान्न कै साथ उसका विवाद न करे । 


मनु मै पति सैवा को स्त्रियाँ के 'लिये बहुत ही महत्वपुर्ण बताया 
है | उनके अनुसार साथ्वी पत्मी को चाहिये कि वद दुःशील , स्वच्छन्द 
और गुण्परह्षित पति की मी दैवता के समान सैवा कौ इसी से स्त्रियां स्व 
मैं धम्भान पाती है। क्योंकि उनके लिये फुथक थे कौई यज्ञ या उपदासा बिक 
नहीं है। मनु तथा याज्वल्वय ने कहा है कि सतीत्व से वह लौक प्राप्त 


होता है , जिसे कैवल ब्रह्मा, पविन्न कर और पविन्न ब्राह्मण ही प्राप्त करते 
हर 
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भारतीय संस्कृति के अन्तगत चरित्र की पविन्नता पर बहुत बल 
दिया गया है । विशैष्य रूप से स्ल्रियाँ की यौन नैतिकता का मानदण्ड 
और भी अधिक ऊंचा ए्‌हा है। यथपि ब्राह्मण ग्रन्थों मैं स्त्रियों” कुछ 
48 00880, सकेत मिल हैं। परन्तु वे अत्यन्त नगण्य हैं | मनु 
और गौतम का दुष्टटिकौण इस सम्बन्ध मैं अत्यन्त कठोर रहा है। इसी 
प्रभार गौतम , नारद , वृहस्पति आदि मैं भो अंगनमंगर करने , सम्पत्ति 
क्वीनमे इत्यादि के कठौर दण्ड का विघान किया है | 


पुरुणां से भी चारित्रिक मैतिकता को पपैक्ा) की जाती थी | 
परन्सु व्यवहार मैं पुरुष कौ सिन्रियाँ की अपैष्ञा। अधिक सुविधारयये प्राप्त 
थीं । पुरुण को पत्नी कै मर जाने पर » पुनर्विवाद् का अधिकार विया 
गया है | जब कि स्त्री कौ यह अधिक 7र नहीं दिया गया इसी प्रकार 
पत्ति कौ यह अधिकार 'विया गया 'कि वह अप्रियवादिनी पत्नी का त्थाग 
कर सकता है । 'फिन्सु स्त्री को पति की जाज्ञा पातन करने का उपदैश दिया 


गया है। याज्ञल्यय और नारद मै मी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये 
€ । झंस स्त्री के अनुकूल न एहसे पर पति कौ अधिवैदन का अधिकार देता है | 
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० हैएी, 


मनु ने कहा है कि « * अधिविन्ना ज्यातु पति कै दूध्तरा विवाह करने 

पर जौ स्वयं कुपित हौकर घर सै निकल जाये , तो पति क्रौघ शान्त होने 
तक रस्सी आदि से बाघकर रोके अथवा पिता आदि कै पास पहंचाकर छौड़ 
दैँ | 


इस प्रकार यौन नैतिकता का दुच्चरा मानवण्ड स्थापित हुआ , राजाओं 
के विशाल अन्त:पुर इसके प्रमाणा हैं। श्री हरिदत वैदालकार ने पृरुणां पर 
यौन मैतिकता कै कठौर प्रतिबन्धरलगायै जाने के छः कारण का उल्लेख किया 
है » नारी को सम्पति समकता ,» पुरुण की तैसर्गिक आह सावना » 'स्ल्रियाँ 
के असतीत्व कै मकर दुष्परिण्याम , वंश जुद्धि की चिन्ता » स्प्रियाँ का वषिक 
चंचल स्व॒माव , उन्तजातीय विवाह मैं पत्नी कौ पति कै अनुकूल बनाने के 
प्रयत्न | 


मनु ने शिक्षारथ पत्नी का ताड़न उच्चित बताया है। उनके बनुसार 
यदि स्त्री , पुत्र » वारा » प्रैष्य या सदोदर माई वपराध को तो उच्च 
रस्सी सै या पतली बांस की छड़ी सै ताड़न करना चाहिये । इसी प्रकार का 
मत कीटित्य मै मी व्यक्त किया है। 


मनु के अनुसार स्त्री , पुत्र तथा दारा आदि घन के अधिकारी नहीं 
होते , वै जो कुछ उपाजैन करते हैं, वह उनके स्वासी का होता है । परन्तु 
साथ ही उन्होंने स्‍्त्री' घन के छू: प्रकाराँ का वर्णन किया है , जिस पर 
स्त्री का अधिकार स्वीकार किया है । 


९० मनु ६०३ 

२० इरिपित वैदासकार « हिम्दू परिवार मीसांधा , पु७ १३४-१३१७ 

३० पु 8। रू& , फ्रौटित्य » अैधास्त , ३॥२६०११ , शेंश स्थुति ४।१६ 
मु «] ३९% 





गा प्र्ण सम 


जहां सस्त्रियाँ के ऊपर अमैक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये थे , 

वहीं उन्हें कुछ सुविधार्य मी प्राप्त थीं | शास्त्रकारों दारा स्त्री को 

अवध्य “ माना गया है। मनु ने तो यहाँ तक कह पिया है कि - 

प्रायश्चित कर लेने पर भी स्त्रीघाती' कै साथ सम्बन्ध नहीं एसना चाहिये | 
याज्नवल्कय स्मृति मैं मी यही विधान है | यही कारण्य था कि स्त्री के 
जघन्यतम अपराध चारित्रिक अघ:; पतन होने पर भी पति उसके भरण्य«पौणण्प 
के दायित्व से मुक्त नहीं होता था | प्राय; छस सिद्धान्त कै। समी ने 
स्वीकार किया था कि - एजौदरीन से स्त्री की शुद्धि शौ जाती के । मधाप 
४ इस प्रमार कै अपराध पर प्राणावण्ड को भी व्यवस्था दे दी गयी' 
ह। 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शी:«शगौैः उसकी फस्थिति 
में द्रास होता गया, फिर भी पत्नी वे माता कै रूप मैं उसे सर्वाच्च जायर 
तथा स्रम्मान प्राप्त था । जायैजन पत्नी व माता के महत्व को अच्छी प्रकार 
सममते ये , यही कारण है कि प्राचीन मारतीय साहित्य पत्णी व माता 
की प्रशंधा की उक्तियाँ से परिपृष्ण है। साथ ही इस संसार मैं प्रत्येक वस्तु 
के दो पद प्राप्त हौते हैं। तस्वीर का अगर एक पद्ा रंगीन और सुन्दर 
होता है , दुसरा पद श्वेत होता है। प्रत्येक वस्तु के सित और असित वी 
पद होते हैं . यह तथुय नारी के सम्बन्ध में मी सत्य है । जहां उसके सम्बन्ध 
में उनैक प्रशंशापरक उकितयां प्राप्स होती हैं , वहीं पर उसके लिये कौौक 
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कटूक्तियाँ का प्रयौग किया गया है , जौ कि अतिरंजना पुरा है 
अब हम उसके इसी पद पर विचार करेंगे और तत्पश्चातु उसकी सही 
फ्थिति का आकलन कर रकैंगे | 


नारी निन्‍दा « 


सास कपल सायारे अंथाता पंकिया बनाए शाजी। पर पटिशससाक) 


कग्वैद तथा' शतपथ ब्राक्षणी में कहा गया है कि - * स्ल्रियाँ कै 
साथ कौई मिन्नता नहीं होती , उनके हृदय मैड़ियोँ कै हुदय के समान हैं । 
मैत्नायणीी संहिता मै स्‍त्री कौ * उनुत * अर्धात्‌ कुठ का अवतार कहा गया 
है। हसी प्रकार कुस्वैद मैं एक अन्य स्थान पर नारी का मन दु्वैदमनीये कहा 
गया है। शतफ्य ब्राक्षण के जुसार * सन्नी , झृद्र + कृधा रखे कौजा में 
क्सत्य , पाप रवं अंधकार विराजमान रहता है । तैचिरीय संहिता के अनुसार 
* स्त्रियां बिना शक्ति की है , धसीलिये उन्हें दाय नहीं मिलता । इस उजित 
के सम्बन्ध मैं अपना मत व्यक्त करते हुए काणे महोदय मै कहा है कि - * यह 
उक्त वास्तव मैं स्त्रियाँ को सोमरस की अधिकारिण्गी' नहीं मानती | 
बौघायन फ्मैृत्र ८ २।२।४१ 2 स्व मनु; ६। १८ 3 द्वारा इस अयै में पयुवत 
की गयी है कि प्रिया को वर्तीयत या दाय में माग नहीं मिलना चाहिये , 
और न उर्न्हं वैविक मन्‍्त्रों का विकार ही है। हन्वेद में स्त्रियाँ को 
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क्र परे कक 


पुरे की घार कहा गया है। -स्त्नयां वज़ या घत से हत होने पर तथा 
पुरुण के अमाव मैं न तो अपनी ऊपर शास्त करती हैं और न दाय पर | 


वै सदैव पुरुणां पर अजित हौती है । 


उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वैदिक काल मैं स््रियाँ कौ रएक और 
जहां उच्च स्थिति प्राप्त थी , वहीं दूरारी और समाज का रक व्गी शैसा था 
जौ कि उसको हीन तथा निम्नकौटि का समकाता था | हसी प्रकार ध्मशास्त्र 
शा छित्य मैं जब कि उनकी प्थिति का निरन्तर धज्रास हौ पहा था » स्प्रियाँ 
के सम्बन्ध में अनैक प्रकार कै कटुवचन कहे गये हैं कि “स्त्रियों कौ सदैव पुराण 
के आखित रहना चाहिये , वै स्वतन्श्न रह कै यौग्य नहीं उन पर संदैव 
पुरुझ का नियन्त्रण रहना चाहिये] मनु स्मृति में कहा गया है » ये स्त्रियां 
सुन्दर रुप की परीदा नहीं करती « युवावस्था आदि का आदर नहीं करती 
'किन्सु पुरुण है , कसी विचार से झुन्दा या कुरूप पुछछा के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करती है | चित की चंचलता , स्नैश का बसाव दौते के कारण्यण श्नकी 
सुरधा कठिन शौती कै] ब्रध्ता की सृष्टि से रैपा स्वभाव जानकर पुराण 
उनकी प्रषावराविशेषण्श' प्रयत्न को । शयूया » आासम , जाम्ृभ्रण , काम , ड्रॉ , 
कटिलत। , ड्रौद्याव बौर वुराबरण्ण इनको 'स्त्रियाँ के लिये मनु ने सच्टि के 
प्राउम्भ से ही बनाया श्र 
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महाकाव्य काल मैं मी कुछ इसी प्रकार कै विचार मिलते हैं । 

दशरथ दुरागृह् पर डटी हुई कैकैयी की मत्सना करते हुए कहते हैं कि « 

*+ नस्च्रयों को घितकार है » क्यौंकि वै शठ और स्वार्थ परायण्य होती ह# » 
परन्तु अगले डी प्षण्ण वै अपनी मृत सुघार कर लैंते हैं और कहते हैं कि «- 
मैं सारी स्ल्रियाँ के लिये रैसा नहीं कह सकता , कैवल भरत की माता की 
हो मिनन्‍्दा करता हूं। महाभारत में कहा गया है -* संसार मैं कौई मु 
हो यथा विद्वान » काम और क्रौघ कै वशोभुत हुए मनुष्य कौ नारियाँ अवश्य 
ही कुमार पर पहुचा देती है , इस जगत में मनुण्याँ को कलंकित कर दैना 
नाएियाँ का स्वाव है| अतः पविवैकी पुरुण युवती स्त्रियाँ मेँ अधिक 
आसकत नहीं होते ॥ $ अंश यह निरिक्त रूप सै कहते हैं कि स््रियां 
उसत्य परायण होती हई | हद ६ भी यही बात कही गयी है। इसी 
प्रकार 'स्ल्रियाँ कौ सब दौर की जड़ , मयाँदा मैं न पूहम वाली , कामिनी 
चंचल , स्वैच्काचारिणी » कझ्ुरै की धार » विषय , सपै और अग्मि सके 
तरफ तथा स्त्रियां जकैसी एक तरफ बराबर है | पहस्मों ना रियाँ में कमी 
कोई रक मिलती हैं , जो पतिक़्ता होती हैं। जैसे गौर्ये नयी-नयी घास 
चरती हैं , उसी' प्रकार ये नारियां नयैन्‍नये पुरुणं को अपनाती रहती 
हूं , शम्बरासुर की जौ माया है , तथा नमुत्रि , बलि, कुम्मीनती की जौ 
मायाये हैं उन सबको ये युवतियां जानती' है | 
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अऑम# ध्रूपरु खाक 


'सित्रियाँ से बढ़कर पा पिष्ठ दूसरा कौई नहीं है | यौवन मद से 
उन्‍्मत्त रहने वाली स्त्रियां वास्तव मैं प्रज्ज्वलित अआग्गनि के समान हैं, ये 
मय दानव की रची हुई मायायें है । वाणी कै द्वारा रव॑ं बच और बन्धन 
कै द्वारा रौककर अथवा नाना प्रकार कै क्लैश दैकर भी स्त्रियों की रचा 
नहीं की जा सवाती , क्योंकि वे सदा असंयमशील छोती | | थे स्ल्रियां 
तीज स्वमाव की तथा दु।सह शक्तिकाली होती हैं, कौई मी पुष्ठाण इनका 
प्रिय नहों हौता है | थे स्त्रियां कृत्याओं के समान मनुष्याँ कै प्राण्य लैने 
वाली हौती हैं । किसी रक ही पृरुण में नका सदैव अनुराग नहीं रहता 
हर शकुन्तता के प्रति दुष्पन्त ने मी इसी' प्रकार के विचार व्यक्त 'किये हे 
लप्ष्मण सीता से कहते हैं कि ० * रैसी अनुच्तित और प्रतिकूल बाते मुंह सै 
निकालना स््रियाँ कै लिये आश्वये की बात नहीं है । क्योंकि इस संसार मैं 
नारियाँ का रैसा स्वमाव दैखा जाता है , स््रियाँ प्राय: विनय आदि घर्मां 
से रहित » चंचल , कठौर तथा घर मैं फुट डाल वाली होती | प्रजापति 
से स्वयं ही पस्त्रियाँ कौ उनकी #च्छा के अलुरूप काम भाव ग्रवान किया, ये 
स्त्रियां सदैव पुछणों कौ बाधा वैती रहती हर 
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ऋकाा प्र छू खत 


सम्मौग से वंचित स्त्रियाँ कै लिये , बुढ़ापा है » रैसा कहा गया 
है । सब्टिकाल से लेकर अब तक स्त्रियाँ का यही स्वभाव एकता आया है 
कि यदि पति सम अवस्था मैं है , अर्थात वह सुसी » सम्पन्न रुवे स्वस्थ है 
तब तौ वै उसमे अनुराग रखती है और जब विषम अवस्था मैं रहता है तो 
उसे त्याग देती है। पस्त्रयां 'विधुत की चपलता , शास्त्रों की तीचणयता 
तथा गरुण रव॑ वायु की तीद्र गति का अनुसरण करती हू | हंस प्रकार 
'स्त्रियाँ कै प्रति परस्पर विशेधी विचार व्यक्त 'किये गये हैं | 


नाएियाँ कै सम्बन्ध भ व्यक्त किये गये उपयुक्त वचनों का विश्तैणण्य 
करने पर कुछ तथुय दृष््टियौचर होते हैं । किसी मी देश या समाज में यह सम्मव 
नहीं है कि उसमें रहने वाले समी लौग प्रशंधनीय एवं निर्दाँदि हा | जिस प्रकार 
सदाचारी पुरुणां के साथ कुमागैगामी पुरुणों का एचइना स्वामाविक है, 
उसी प्रकार साथ्वी स््रियाँ कै साथ बसाध्यी सिन्रयोँ का रचना स्वामाविक 
है. , जैसा कि भीष्म और शत्य में बताया है। यही कारण है कि 
महाकाव्य में जहाँ उपैकों स्थान पर पतिव्रता स्त्रियों की मुह्रि-मुरि प्रशंसा 
की गयी है , वहीं नारी निन्‍यदा फै जो वचन प्राप्त होते हैं वे असाध्वी 
नापियाँ के सम्बन्ध में हैं। फैसा कि मीज्य कहते है « * यदि फियां साध्वी 
स्व पतिद्रता हाँ तो बढ़ी सौभाग्यक्ालिनी हौती हैं। संसार मैं उनका आदर 
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होता है और वे सम्पुर्णै जगत को माता समकी जाती हई । इतना ही नहों 

वे अपने पातिदव्रत्य के प्रमाव से वन और काननां सच्ित सम्पूर्ण पथुवी को 

घारप्य करती हैं । किन्तु दुराचा'रिणीी असती' 'स्ल्रियां कुल का नाश करने 
वालो हॉँती हैं । उनके मन मैं सदा पाप हो बसता है , फिर शैसी ्त्रियाँ 

को उनके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए बुर लक्षण सै पहचाना जा सकता 
हे इसी प्रकार द्रौपदी ने मी सत्यमामा को प्ल्रियाँ के कर्तव्य की शिक्षा) 

दैमे के सन्‍दम में असती नादियाँ के जाचरण्य का उतल्लेस किया है हा | अत' अस्ाध्वी 
नाएियाँ की 'निन्‍दा स्वाभाविक थी | 


दूसरे विशिष्ट वर्ग का दुष्टिकौण्य भी नारी निन्‍दा के लिये प्रेरक 
बना था | उदाइरणाथे « पंचचुडा अप्सरों दारत की गयी स्त्री निन्‍दा। कौ 
हम वास्तविक स्थिति का परिचायक नहीं मान सकते , नयौंकि पंचचुढ़ा रुक 
अप्सरा थी जिसका प्रतिनिधित्व मानव लौक मेँ वेश्या करती ई | ऐसी स्त्री 
का' अनुमव सक विशिष्ट वर्ग तक सीमित रहने के कारण उसका मानव लौक की 
'सिल्रियाँ के आचरण से उनमिज्ञ रहना स्वामाविक है | अतः उसे समस्त स्त्री 
जाति की प्रतिनिधित्व करने वाली मान लैना अनुचित होगा , जैसा कि उसमे 
स्वयं कहा है ० * स्वैच्छाचारिणी प्प्रियाँ कै घरित्र कौ देखकर कितनी ही 
कुलवती 'स््रियां मी पैसा ही बनते की इच्छा करते लगती ईं | 
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समता ५५ अहमोक' 


सन्‍यासियाँ कै जीवन कै प्रति वैराग्यपुण्णी दष्टिकौण मे भी स्त्री 
'निन्‍दा मैं पयौष्त सहयोग दिया । इन लौगोां ने स्ल्रियाँ को मौदामार्ग मैं 
सबसे बड़ी बाघा माना | अतः मनुष्यों को संसार से विरत करने के लिये 
नारी कौ ही निन्‍दा का लक्ष्य बनाया जौ कि पारिवारिक जीवन का मुख्य 
कैन्द्र बिन्दु थी । महाकाव्य कै प्रणैताओं को बौद्धपम एवं जैन घम की 
जानकारी थी । हन धर्मा के वैराग्यपु्ण' दष्टिकौण्ण से प्रभावित होने कै 
कारण उन लौगों ने स्ल्रियोँ कै दृष्णित जाचरएप्ण को स्ामपै रखा । महाभारत 
में अनैक ऐसे स्थल हैं जी कि जीवन कै प्रति वैराप्यपूर्ण' दाष्टिकौणण का प्रतिपादन 
करते हैं और स्प्रियाँ की कट्टु निन्‍दा करते हैं। विशैद्य रूप से यह निन्‍दा हम 
महामारत के उपदैशक भाग मैं प्राप्स होती है , जिसका 'कि प्रणायन बहुत बाद 
में माना जाता है। रामायण कै प्रणैताओँ कौ बाँद्ध पमै के वैराग्य पु्णाँ 
दाष्टिकोण वी जानकारी नहीं थी | यही कारण है कि रामायण) मैं जीवन 
कै प्रति वैराग्यपुण्य दुष्टिकौणा का वैसा चित्रण्य नहीं प्राप्त हौता है , जैसा 
कि महाभारत के उपदैशक माग मैं प्राप्त हौता है । 

ऋषि जरत्कारू की कहानी यह स्पष्ट करती है कि वैराग्य से प्रेरित 
लौगाँ की पत्लनियाँ की स्थिति कितनी दयनीय दौती थी | जर॒त्काऊ प्रारम्म 
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१७८| २, ७, १३, १२०। १०३२, ये रब वैराग्यपुण दुष्टिकोण्ण को स्रिद्ध करते 
हैं| शा०्फ २८३१९०४१, १०४॥१२, ११०। ६४, १२३।७-८, १७४]७,, २४०२७, 
३३, ३६०४०. १७४॥ १७, ३६, ६७६॥२१०२२, १७७।४७., १६४॥४,, २७०॥ १०३२, 
र८८। १८०४० | ये सब स््रियाँ तथा गृह की जासकिति के विराोध में हैं । 

२० मचा० क्यु७ प७ ३८०४३ बष्धाय । 

३-० जैकौजी यह सौंचते हैं कि रामायण मैं बुद्धिम्प कै जो उदाहरण्ण हैं दे कृत्रिम 





का ध्र्प्र अमन 


में जोवन फै प्रति वैरा स्यपुर्ण दष्टिकौण्य के कारण विवाह के लिये उचत 
नहीं थे. ४ परन्तु बाद में अपने पितरों की दशा को देखकर पुत्नौत्पन्ि के 
उद्देश्य से विवाह करते हैं | फिर मी वै अपने प्रति विष्ययक क्ैव्याँ का 
निर्वाह नहीं करते | शैसे हं। उनका उद्देश्य पूरा! हो जाता है, वे बिना 
किसी जपराधघ या दौष्य के पत्नी का परित्याग कर वैते है । स्पष्ट है कि 
वैराग्यपरर्ण दुष्टिकौण्य के "परण्ण इन क्रिया कै मन मैं पत्नी कै प्रति किसी 
प्रकार का आदर या सम्मान नहीं होता था । थे विवाह मात्र पुन्नौत्पत्ति 
कै लिये करते थे , क्योंकि पुत्र का महत्व बहुत अधिक था । सम्भवतः इन 
सब वचान्तों को हटाने के उद्देश्य सै यह कहा जामे लगा कि तपस्या से पृत्र 
प्राप्ति प्म्भव है। इन्द्र कै प्रिय मित्र बाह॒शीश मै सौ वष्णाँ तक मगवान 
शंकर की तपस्या कर सौ पुन्न प्राप्त किये थे, जौ जितैन्द्रिय, घमैज , परम 
तैजस्वी,, जरा रहित, दुसहीन और सक लाख वर्ण की जायु वाले थे | हस 
प्रकार महान कुषियाँ द्वारा पुत्र प्रागप्ति रक अदूभुद काये था । 


'निन्‍्दा वाक्‍यों में कुछ श्स भी हैं, जिनमें मिन्‍्दा के पीछे निन्‍व्कों 
के कुछ व्यक्तिगत कारण ये | स्त्रियों को अनत रवें अविश्वसननीय कहने वाला 
३० महा० जादि प७ ४०।८०६ , ४६। ५०६ 
२० वद्दीी आदि प७ ४४। ३०४ 
३० वही आदि प७ ४६।७ 
४० सार्याया भरणादु्मत्ाँ पात्नाच्य पति: स्मत:।महा० आदि प०७ १०४।३ 

मरएण्णाद्ि स्त्रियोँ मर्वापात्था पैव स्म्िय: पति: | 
गुणयस्थास्य निवुच्ी तु न मर्तां न पुत; पत्ति; || महा शा०प७ २६६॥ ३८ 
४० महा० जादि पे १३।२७०३२ . ४७।३ « १४॥ २४. ३७ 
६० वही आदि० ४७। ३६०३८ 
७- वही; संतान हि परीकी रवमाह पितामहः । महा०था विप० ४४। १४ 
४० महा बु0प १६६०७ ॥ 


दुष्यन्ते अपने ही अपराध को छिपा रहा था । वमयन्ती दारा वित्तीय 
विवाह की पौणणप में नल को इतना उब्िस्न कर विया था कि वह 
स्त्री जाति कौ चंचल कहने पर विवश था | 


एक और जहां 'स््रियाँ की अत्यधिक निन्‍दा की गयी है वहीं पर 
प्राचीनकाल में वराहमिह्िर ; छठी शता० 3 श्से सैंसक हो गये हैं, जिनहोंते 
स्त्री निन्‍दकों की कट आलौचना की है । वराहमिच्चिर मै * वृहत्सश्षिता * 
मैं स्ल्रियाँ की प्रशंसा में अमैक सुन्दर वचन कहै है और प्ल्रियोँ के पर्षग का समथैन 
बहुत ही औजस्वी ढंग से किया है। वराहमिदिर 'स््रियाँ के गुण्पग की प्रशंसा 
करते हुए कहती हैं कि « * संसार में कहीं पर ज्ह्मा से स्त्रियों के अतिरिक्त 
रैसा कौह रत्न नहीं बनाया है, जिसके सुनने , स्पशी करने, दैसने या स्मरण 
करने से ही आनन्द हो » 'स्त्रियाँ पर ही घ्मं रवे जयै जाज़ित है | स्त्री कै 
द्वारा ही पुत्र मुख तथा 'विश्यय सुर्ध मिलता सै । स्त्री गृह में लक्ष्मी है, क्तः 
मान तथा विमवाँ के दारा इनका संदैव आदर तथा सत्कार करना चाहिये | 
इसके पश्चात वै उन लौगों को आड़े दार्थों लैते हैं, जौ कि वैराश्यपुर्णाँ मार्ग 
का आज्रय लैने कै कारण्ण 'सझ्प्रियाँ की निन्‍दा करते हैं। वै कहते है ० * जौ 
कौई वैराग्य मार्ग कै द्वारा सिम्रियाँ में गुण्यों कौ हौद़कर दौात का वर्णन 


९० महा० वादि प७ ७४।७३ 
२० वही वम० पक ७१| ६ 
२- मु दुष्ट स्पष्ट स्पुतमपि मुण्यां इलावमनन । 
न एत्न स्त्रीम्यों इल्यत्‌ कवजिदर्ि कृत सौकपततिता ।। 
तद् क्मायी परुतवविध्यय दोल्थानि च सता | 
लच्च्शत मान विमी! ॥। 
पहलू हिता ७8।४। स्‍त्री प्रशंधाष्याय: || 
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करते हैं , वै दुजन हैं , रेसा मैरा अनुमान है | अतः उन दुजैनों के वचन 
प्रामाण्यिक नहीं हो सकते । बराहमिह्तिर निन्‍्दकों से पुद्धी हैं कि * स्त्रियां 
मैं कौन से संस दौआ हैं , जौ पुकुणां मैं नहीं पाये जाते । पुर लोग 
घष्टता से स्त्रियों की निन्‍दा करते हैं , वास्तव मैं वे ६ पुराण की - 
अपार ] अधिक गुणों से सम्पन्न हौती हैं | वराइमिहिर ने बफौ पक्ष 
के समर्थन में मनु कै वचनों को उद्भुत 'विया है » पुरुणा की उत्पत्ति की हैतु 
स्त्री ही है , जौ कृतघुनी रुपं दुष्ट ४स प्रकार उनकी भमत्सैना कौंगे तो उर्नहें 
सुस कैसे प्राप्त होगा | शास्त्रों कै अनुसार दौनाँ पत्ति रवं पत्नी पापी हैं, 
यदि वै विवाह के प्रति सच्चे नहीं होते , पुृछण लौग शास्म्रों की बहुल कम 
परवाह करते हैं € किन्तु स््रियाँ बहुत परवाह करती हैं 3 , ज्त! स््रियां 
पुरुणं की अपैधात अति उच्च हैं | 


इस सम्बन्ध में पवंमीमांसा का रुक महत्वपृण सिद्धान्त मी विचारण्णीय 
है | शबर स्वामी मै अपनी साध्य पे कहा है कि «» * निन्‍वा«निन्‍्दा के 'लिए 
प्रयुक्त नहीं होती , वह तो लौगाँ कौ निन्‍य आचरण! प्ै पराषुद् करके उसके 
विरुद्ध की और प्रवत्त करमे के उद्देश्य से की जाती है । जतः इस सिदान्त 
के अमुसार स्त्रियाँ की जौ 'मिन्‍दा की गयी है ५, उसे वास्तविक प्रयोजन निन्‍यदा 
का न होका '्ल्रियाँ कै पातिब्रत्थ सदानार के महत्व को समफकाना था । 


१० यैड़प्यंगनानां प्रवदम्ति दौ्यपन्‌ , वैगाग्य मार्मण गृणपन्‌ विधाय । 
सै दुजना में ममसो वितकी: , संबुभाववाक्यानि ने तानि तैशाम ॥। 
इत्य शिता ७४। ४ 
२० वहत्द् चिता ७४६ 
३० वुइत्ए चिता ७४।११९, १६४. ९६ . 
४० जैमियी २|४।२९ | 
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नारी कौनिन्दा और प्रशंसा के सम्बन्ध मैं स्क बात और विचारणािय 
है| महाकाव्य मैं वण्यित नारी निन्‍दा के वचन की साथैकता कौ' प्रमाण्यित 
करने वाल उदाहरणा अपवाद मैं ही मिलते ६, जब कि नारी प्रशंसा को 
प्रधाणित करने वाले उदाशरणों से महाकाव्य मरा पढ़ा है। गान्चारी, 
कुन्ती , द्रौपदी , दमयन्ती , साविन्नी , जैसी राजकुल की पत्तिव्रतार्थे , 
अरुन्धती + लौपामुद्रा » झुकन्या , शाण्डिती' जादि कृष्णिपत्नियाँ मैं जौ 
उच्चकौटि के चादिच्रिक गुण दिखायी पढ़ते है , वै नारी निन्‍वा के वचनों 


की निःसारता कौ सिद करते है और नारी प्रशंसा के वचनों कौ साथैक बनाते 
। 


महा मारत मैं स््रियाँ की सामाजिक स्थिति पे पर्याप्त विरौधासास 
पाया जाता है। स्म्मवतः हसका कारण यह है कि महाकाव्य के आख्यानों 
को प्रारम्भ मैं कृछियाँ ५ मार्टों और गवैयाँ के बारा जुति परम्परा से स्क 
पीढ़ी सै दूसरी पीढ़ी को हस्ताम्तरित किया गया और बाद मैं महाकाव्य 
के एचयिताओं दारा कमी-कर्मी अफी वर्तैमानकाल के अुसाएर सृव्यवस्थित कर 
लिपिबद किया गया । इस प्रकार उसमे भिन्न-भिन्न समर्योँ की परिस्थितियाँ 
का बण्णन है | निश्चित रूप से इन क्यानकों दारा हम मिस्म-मिल्न संस्कृतियाँ « 
और झमाजौों तथा उनमें प्रबास्तित व्यवहारों का ज्ञाम प्राप्त होता है। अत; 
घटनाओं के घटित हौने तथा बाद मैं उनका प्रस्पावन कि जाने के समय पं 
काफी अन्चराल होने सै विशरोेधामास स्वामाविक है | महाकाव्य का वव्ययन 
करते समय हु इस बात को अवश्य दुच्ष्टि में एसना चाहिये | पुरानी गायावों 
तथा आाख्थानँ में अमेक नयी' बाते उमा हित है , जब कि नयी सामग्री मैं 
पुराने रीति रिवाज और प्रवलित व्यवहार के पिस्ह विभमान है | इस प्रकार 


) 





० 


महामारत पे प्राचोन और नवीन तथा विमिन्‍न कालोौं के आदर्शाँ तथा 
धावैजनिक व्यवहारों का वर्णन प्राप्त हौता है तथा घर्मशास्त्र कै पैतिक 
कानूनों का भी दिग्दशन प्राप्त होता है। महाकाव्य वैदिक और लौ किक 
युर्गाँ कै मध्य की रचना होने के कारण्ण दौनों परम्पराओं से प्रभावित है | 
सम्मवत! इसीलिय धसकों हम न तो " वैदिक ट्रैडीशन * कह सकते हैं और 

न घर्शास्त्र टरैढ़ीशन * वरन्‌ इसमे विभिन्‍न परम्पराओं का अदुभुदु संगम 
होने के कारण इस * इृपिक ट्रैडीशन  योमिहाकाव्य परम्परा , का नाम 
दे सकते हैं। _न विरौधाभारों के बावजुद महाकाव्य का रैतिहासिक मृत्य 
कम नहीं दौता । महाकाव्य के मुख्य विष्यय पर कौई सन्देश नहों है । इसके 
चारों और गाथाओं और क्थानकों का जौ जाल बुना गया है, उसका 
सामाजिक द्टिकौणा से अत्यधिक महत्व दर 


मच्ाका व्य के कथानक माग मैं स्ल्रियाँ की स्थिति का जैसा चित्रण्य 
किया गया है , उसपर स्पष्ट हौता है कि महाकाय्य के उस माग के प्रणायन 
तक 'सिल्रयाँ की स्थिति काफी अच्छी थी । विचार तथा व्यवहार कै भैन्र 
मैं उर्हें पर्याप्त स्वतन्श्वता प्राप्त थी। घर में मी' उसकी स्थिति महत्वपृण्णी 
थी तथा सामाजिक दौन्न में मी उच्त पर्याप्त स्वतन्श्वता प्राप्त थी । राज- 
समाओँ मैं उसका सम्मान ह्ौता था » वहाँ वच्ठ उधफी' बात निर्वीकता सै कह 
सकती थी और उसके द्वारा दी गयी धृम्मति को भी महत्व दिया जाता था । 
आध्यात्मिक दौन्न में मी उन्‍होंने उच्चकौटि की सफलता प्राप्त की थी । 
परन्धु क्यानक माय कै रचना काल तक ही उसकी प्थिति में ड्रास्न होते खगा 
था और कालास्सर मैं आगे कै सागोँ 7 उपपैश्क मास 3 कै रचनाकाल के 


१० वाभस्पति गैरौला « पंस्कृत साहित्य का हृतिदार स्श्क 
२० आर» सी७ बंद » रद चिस्टी बाफ' सिवितारकशम शम स्सयेट 
भरकर है ७ है आ १२२०१३३ « ६३४६ 








नम 3 क़ष् 


समय तक तो उसकी स्थिति मैं काफी परिवर्तन हो गया था । अजब वह 
वास्तविक सहधर्मिणी न होकर पति की मक्‍त तथा अनुगामिनों मात्र बनकर 
रह गयी थी । यहां त्क कि ९० सी० दास मैं लिखा है कि «* सम्भावित 
सामाजिक सुविधाओं तथा पविन्नता की बल्विदी पर स्प्रीत्व का बलिदान 
कर दिया गया था और उस मस्स सै रुक रैसी' जाति की उत्पत्ति हुईं , जौ 
छौटी कौठरी भ॑ बन्द , घिरी हुईं , जौ छौतटी कोठी में कब्द , चिरी 
हुईं , कमजोर प्राणी तथा बहुत कौमल थी' , वह अत्यधिक आकाशीय और 
शक्तिशाली तथा उत्साहित जीवन व्यतीत करते के अयौग्य थी । 


इसके विपरीत रामायण्ण मैं अपैषतकृत कम विरोधामास है । 
रामायण पैँ आया के साथ-साथ व्नौयाँ के रीति रिवाजोँं तथा व्यवहार 
का वर्णान प्राप्त हौता है। सैकिन रामायण्ण पें आयाँ के साथ-साथ बनाये 
भी आये आदश्शों को प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं | 


रामायण्य मैं स्त्रियाँ की स्थिति पर विचार करने से स्पण्ट हौता 
है कि इस काल में पसत्रयाँ कौ पर्याप्त आवर तथा सम्मान प्राप्त था यौप 
अधिकतर स्ट्रियाँ आवर्शाँ के पालन का प्रयास करती है , यधपि यह सत्य है 
कि उनमें मी सामवीय कमजौरियां विधमान ई जो कि समय-समय पर दिखायी 
पड़ जाती है | अपनी भरत का ब्युमव होगे पर वै शीघ्र ही बादशी की और 
प्रत्यावतित हो जाती है | कौशल्या के उदादरणय में जब राम तथा दशरथ 
कै दारा उनको कदैष्य की याद विलायी जाती है तो वै अफी व्यवहार पर 
पश्चाचाप करती हैं, इसी फ्रतार फैयी मी अपनी पक्ष पर लम्जित होती है | 
पस्प्रयां अफ़ी पति की वास्तविक जीका इंसिनी थीं । इस काल में भी स्त्री 
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निन्‍्द कै कुछ उद्धरण प्राप्त होते है जौ कि सन्‍्दम विशेश के अनुसार 
उचित कहै जा सकते हैं । इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सामाजिक 
संगठन मैं , सामाजिक आदरी उन स्थितियाँ की और ले जाते है, जहां कि 
'पिन्रियाँ कौ पुरुणां की अपैक्षाा निम्न स्थान प्राप्त था | 


महाकाव्य ऐतिहासिक पएचना है , पविशैेण्य रूप से महामारत इस 
सम्बन्ध में शक विशाल हतिहास है , बयोंकि इसमे विभिन्‍न समाजोँ की' 
संस्कृतियाँ और प्रवलित सामाजिक व्यवहारों का अदुभुद्‌ संगम प्राप्त होता 
है, जिसमे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कै सम्बन्ध मैं विरोौधासास पाया 
जाता है | अतः इन सबको ध्यान मैं रखते हुए जागे के अध्यायों में महाकाव्याँ 
वें प्राप्त स्त्रियाँ की सामाजिक स्थिति को वर्णन करने का एक "विनग्न प्रयास 
किया गया है | 


अध्याय « २ 


अंक फट खा ओ्ड आफ: शकएपलीरिक मत इइसोकि 


पुत्री, उच्चकी' स्थिति और शिक्ष7) 
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* दि « 


पुत्री , उसकी स्थिति और शिक्षा » उसकी पति और शिक्षा 


जन्म कै प्रति दृष्टिकौणा « 

सच्टि के कुमिक विकास मैं स्त्री व पुरुणम दौनाँ की समान रुप 
से सहमागिता तथा अनिवायैता होते हुए मो विश्व के प्राय: समस्त पित॒- 
सचात्मक परिवारों में पुत्र की अपैफ्ाा पुत्री कौ कप महत्व प्रवान किया 
गया. । कालान्तर मैं झस घारण्या के विकास से कि पुत्र पुत्‌ * नामक 
नरक से रक्त करता है. तथा पिण्डादिक क्रिया के द्वारा पितरों का 
उद्धार करता है , पुत्र जन्म अधिक महत्वपुर्ण हो गया । इसके अतिरिक्त 
प्राचीन काल में प्राय: युद्ध होते रहते थे , इस दाष्टि से मी पुत्री की अप 
पुत्न अधिक उपयुक्त थे , इसलिये वैदों में सर्वैन्न दस पुत्नोँ की कामना की' गयी 
है। पुन्न की प्राप्सि वैदकालीन गाहसथ जीवन का मृल मंत्र माना जाता था | 
जिस घर में बच्चौं की किलकिलाइट ,» धास्य आदि का शब्द म सुनायी दै 
वह पधने यौग्य नहीं माना जाता था । पुत्र प्रान्‍प्ति के लिये देवताओं सै 
प्राथेना की जाती थी । 






१० अल्टैकर «०  पौजीशन आफ" वीमैन ढन हिन्यू 'सिविलारशवैशन 

२ महा० आदि ७४) ३६ 

३० वही जादि प७ ७४।&८ 

४० वशास्‍स्यां पुत्रामावेर्दि ।। कु७ ९१०।८४॥४५४ 

४० ऋ० ७१६१ ५ १२ « १६ , २४ । २० धी० दाग्न » कुम्पेयिक कल्पर्‌ 
पक्ष २४० । कुछ ४२४४ » ७४।१० / ७७२४।४ , ८।६॥ ६९३ , ढा9 
शिवदत ज्ञागी « वैवकालीम छमाज , पु७ ६६ | 


अधर्ववैद मैं भी रैसी क्चाओं और रीतियाँ का वर्णन है, जिसके 
द्वारा कन्या की अपैदा] पुत्र जन्म की कामना की गयी है'। इसके साथ ही 
साथ पुत्री के लिये यौग्य वर के चुनाव मैं कठिनाहइयां तथा उसके मावी 
जीवन के घुसी होने के सम्बन्ध में संशय इत्यादि पुत्री जन्म की उपैक्ञा का 
कारण थी | सैतरैय ब्राक्षण में कहा गया हे कि ०» * पत्नी एक साथी है , 
पुत्री रक्ष विपत्ि है , पुन्न स्वाच्च प्रकाश है | 


परन्तु इसका तात्पयैश्नहीं कि कन्या पुणैतः उपैज्ञणीय थी | 
इसके विपरीत हम देखते हैं कि माता-पिता उसी लाढ़-प्यार से पुत्रियाँ का 
पालन करते थे , जैसे पुत्र का । वैदिक शास्त्र विधि मैं पुत्री उतनी ही 
महत्वपूर्ण है , जितना कि पुत्र | उनेक स्थानों में रैसा मातुम हौता है 'फ्ि 
प्राचीन मारत मैं माता-फ्ति। कौ पुत्र की अपैद्षात पुश्नी से अधिक प्यार 
था 8, में अपनी माता-पिता की गौंद पैं पढ़ी हुईं दौ बहनों का 
उल्लेख है | जहाँ पिता पुत्रों कै साथ सम्पु्णँ आयु कौ व्यतीत करने मैं सुख 
का अनुमव करता है , उसी' प्रकार वह पुत्री कै साथ मी सम्पुर्णँ आयु कौ 
व्यतीत करना चाहता है और दौनाँ को घुव्णवितु मानता हे 


१० जथवै० ३।२३।६ ., शकन्सलाराव शास्त्री » वीमैन हम दि वैदिक रज , 
पु०२॥ 

२० सला इ जाया कृपणां हि दुषिताज्यातिहि पुत्र; पत्ती व्योगन्‌ । 
सैत० ड्रा० ७१३ । 

३- के» की० भौधरी - वीमैन इन वि वैषिक प्िचुजल , पु० २ । 

४० कक है| एप४। ४ क्‍ 

४० बुन्रिण्या तु कुल्ारिण्या विश्वमामुट्यैशनुत: | उमा पिरण्यपेशर 
* ६ आम आओ 





अथवैबेद में उत्पन्न कन्या की रचा तथा उसे दुसी ने करने का 
विवरण दिया गया है, । कग्वैद में रैसा वर्णन स्थान-स्थान पर मिलता 
है कि आये पृथणा से कन्या की याचना करते थे । यात्रा सै लौटते के 
बाद पिता मन्त्नों कै द्वारा अपनी पुत्री की मलाह की कामना उसी प्रकार 
करता था जैसा कि वह अपने पुत्र की मलाई के लिये करता था | आपस्ततम्ब, 
घमैसृन्र कुमारी 'निन्‍्दा का नि्णैघ करता है | वहदा रण्यक उपनिषद मैं 
पण्डिता कन्या को प्राप्ति के लिये अपनायी जाने वाली विधि का "निर्देश 
किया गया है | हससे स्पण्ट है कि शिप्ित तथा सभ्य समाज मैं पृत्नियाँ 
का प्रयाष्त सम्मान था | कुछ विचारकों के जनुसार बुद्धिमती और शिष्ट 
व्यवहार करने वाली कन्या पुत्र की पैदा ज्यादा अच्छी है। सुशिष्ित 
कन्या परिवार के लिये अमिमान की वस्तु समकयी जाती थी । 


मनु मैं भी पृत्नी को पुत्र कै दी समान माना है | मनु कै कनुसार 
* कन्या परम सस्‍्नैद् रवं कृपा की यात्री है , यदि वह कुछ बुरा भी कह दे 


१० जयवै० ८॥६॥२५ 
२ कु० ६49] १००११ , ३।३१॥१-०२ » पें० मौहनलाल महतो वियोगी « 
जातककालीन मारतीय संस्कृति , पृ० ७४ । 
३० जाप७ गु० छू७ १४॥ १२०११ 
४० गोवेदिण्यानां कुमाया श्वपरिवादा स्विवजैदेत्‌ ।। जापक्रमणसू० १| शशाश्शाम । 
भर बथ जे रचछद दुष्चिता मे पंडिता जावैत , तिलौवनी पावयित्वा 
बश्मीयातामिति । वृश्या० उप ६॥४।१७ | 
है बदलकर » पि पौजीक्षा आफ वीमैसन इन हिल्चू 
प्रमुतनिकाय 3 २६ | 
कम्जेय कलबी दितदु । कुमारपभ्मव ६॥६३ । दैखिये की तौर समाज « 
ढा० द्रावाकृष्णान, पक १६१ | बर्लीकर> पु७ ४ ॥ 
हब! जब! कुकणाए दुष्धिता प्रपा $ मु ६॥ १३७ ॥ 
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तो उसे सह ले | संस्कुत में कन्या कौ दुषछित के नाम से सम्बोधित 'किया 
गया है । इससे स्पष्ट है कि उसका मुख्य काम गाय दुचना था . इसके 
अतिरिक्त बुनाई . सिलाई , कढ़ाई , घर का काम और फसलों की 
देखभाल उसका मुख्य काम था । परिवार का आवश्यक कार्य करने से वह 
माता-पिता की लाइली होती थो । मिकृक्‍्त मैं * कन्या कसमनीया' मवतति * 
कहकर उसे  कम्‌ " घातु सै सिद्ध करके * सबसे चाह्ो जाने वाली कहा रे! 


महाकाव्य काल पैं मो कन्‍या कै प्रति कुछ इसी प्रकार कै विचार 

मिलो हैं । रामायण में अमैकाँ स्थानों पर कन्या कै प्रति चिन्ता तौ व्यक्त 
की गयी है , परन्तु इस चिन्ता ने अमिमावर्कों कै हुदय मैं कन्या कै प्रति 
प्रम मैं किसी प्रकार की कमी ने होने दी । अमिमावकोँ के लिये सबसे बढ़ी' 
चिन्ता कन्या कै विवाह तथा उसके सुख़्मय मविष्य के सम्बन्ध में होती थी । 
जैसा कि सीता कहती हैं - * मुझको विवाह के यौंग्य अवस्था में देखकर पिता 
चिन्ता मैं पड़ गये , जैसे कमाये हुए घन के नाश सै निर्धन मनुष्य को बढ़ा न्‍ 
दुस होता है , उसी प्रकार वे मेरे विवाह की चिन्ता से बड़े दुसी हो गये । 
संसार में कन्या के पिता कौ . वह भृतल पर इन्द्र कै समान ही क्‍यों न हो, 
वर पका के लौगाँ सै वादे वै अपने समान हों अयवा छौटे हाँ , प्राय! 
१० मनु ४। १८५ 
२० रघुवेश ४।२० 
३० ढा० गजामम शर्मा » प्राचीन मारतीय साहित्य मैं नारी , पृ० ५६ 
४० निरुक्त ४२ 
५० पतिसंयौग घुक्वमं व्यो इच्टवा तु मे पिधा | 

'बिन्स स्थगमद्‌ दीनौ विध्माशाविवाघतः ॥॥ 


प्ामा० अवोौक फा$ शरण 2४ 
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अपमान उठाना पड़ता है े | यौग्य वर को प्राप्ति ही अभिमावककों की 
चिन्ता का मुख्य कारण होता था * लय प्रकार नौकारशित मनुष्य पाए 
नहीं पहुच पाता , उसी प्रकार जनक भो चिन्ता से पार नहीं पा रहे ये | 
सम्मान की इच्छा रखने वाले समी लौगों कै लिये कन्या का पिता हौना 
दुस का ही कारण होता है । क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और 
कैसा पुछुण कन्या का वरण करैगा | कन्या माता-पिता तथा पत्ति कै 
कुल को मी' संशय मैं डाले एच्तो है 


उपयुक्त कथयनों तथा वाल्मीकि द्वारा वी गयी स उपमा के आधार 
पर कि «  रावण्य के यहा राधासियों कै बीच में बैठी हुईं सीता उनके 
दाए। 'घकाये तथा डराये जाने पर निजैन रवं बीइड़ वन मैं अैल छूटी हुए 
अल्पवयस्का बालिका के समान विलाप करते लगी कुछ विदानं से यह 
'निष्कष्म' निकाला है कि उस समय कनन्‍्याओं का त्याग कर दिया जाता था 


१० पामा० अयौ० का9 ६२८।३४ 
२-० वही १२८॥ ३७ 
३० वही १२८। ३६ 
४- कन्या 'पिलत्व॑ दुस हि सरवैदाएं मानकॉदिण्याम्‌ । 
न ज्ञायतै व का! कन्या वरसैदिलति कन्‍्यके ।॥। . रामा० 3० का० ६।६ 
५० मातु: कुल पिलकुल यत्र भैव च दीयते । 
कुलबर्य सवा कन्या संशय स्थाप्य तिष्ठति ॥॥ राम॥0 उ०का० ६।१० 
&»« कान्ताएमध्ये विजमे 'विश्नष्टा गातेब कन्या विललाप सीता । रोमा० 
घु० का० रूपर । 
७० वैस्टरमाक «» ओऔरियन रुण्ड ठेवलप 
४१३ | जिमर, डेलबह़क तथा वैवर प्रमाण के लिये दैडिये येविक इंडेकर 
सुण्ड १, पु० ४८७ । इन विद्वानों कै स्तुसार वैदिक युग में कन्या वच प्रवलित 
था । एस सम्बन्ध में हरिवत वैदालंकार « हिम्दु परिवार सीमांच्ा » पु 
२४४०२४४ में ब्का सण्हम किया है | रखकसुम७ व्यास » पामायणादीन 





पन्ट आफा मारत जाहइडियाज, पृ० ३६३० 











भ्ध्््णे | खाक 


अैर हसके लिंग वे जनक द्वारा सीता प्राप्ति की परिस्थितियाँ का 
उदाहरण देते हैं । 


परन्तु मात्र इस उपमा के आधार पर हम कन्या त्याग की बात 
फौ स्वॉकार नहीँ कर सकते । क्याँकि यदि उस समय रैसी प्रथा प्रचलित 
होता तो अन्यत्न भी हमें काके उदाहरण प्राप्त होगे । साथ ही राभायण्ण 
कालीन समाज मैं कन्‍या को वास्तविक वस्तुष्थिति उनका जामौव-प्रमौद , 
पालन-पौणजण।' तथा उनके प्रति व्यक्त कयि गये प्रेम व वत्सलता के माव 
इस घारणा को पुष्ट नहीं करते । कन्या के विवाह के सम्बन्ध में चिन्ता, 
यौग्य वर के चुनाव में कठिनाह्याँ , सुत्री मविष्य कै प्रत्ति संशय , माता 
पिता कौ चिन्ता मैं जश्य ढाल देता था » परन्तु इसका तात्पवे यह नहीं 
कि वै कन्‍्याओं का परित्याग कर दैते रहे हो । 


सैत मैँ पढ़ी हुईं सीता कौ दैखकर जनक मैं बिना कुछ सोचे विचारे 

हुए * मैरी कैटी है * शैसा कहकर उस यौद मैं उठा लिया और उस पर 
अपना समस्स अपत्य स्मैह उद्ेल दिया | सीता को पाकर जनक इतने प्रस्नन्न 
घुए , मानो उन्होंने कौह बहुत बढ़ी समृद्धि पा ली हो । जनक मै अपनी 
बड़ी रानी कौ जौ उन्हें अधिक प्रिय थी » सीता कौ दे विया | उन्होंने 
बड़े ही मात समुच्तित सौहारदद से उनका लालन पालन किया । जनक को सीता 
प्रणां मे मी बढ़कर प्रिय थी । मदाश्रैं विश्वामिन्न अफी बहिन कौरिकी 
१० अनपत्थैन थे सौष्यादकमारौष्य भ स्वयपु । 

यकत्वचा स्पैदी मयि निपातित! ॥॥ रामा० वर्योँ ॥क0 ११८। ३७ 

वैपताम हैं मामवाप्य मरा चिप ।। रामा० जयो० का9 ११८।३२ 
३० एामा० कयोौ० का० ११९८।१३ 


४० सीचस। प्राणैव्फतलाए >> | रामा0 बाकछ्त का० #9| २३] 









| श्र क़्य 


के प्रति अत्यन्त स्नैह रखते थे और धसोी लिये वै हिमालय के निकट ही 
निवास करते थे । गुण्पवती कन्या को प्रागप्ति तपस्या से ही सम्भवमानी 


जाती थी । कन्या कौ * रत्न * संज्ञा से अभिष्ठित किया गया है तथा 
कन्याएत्न * को प्रागस्ति कौ शुम माना जाता था। इसी लिये उत्सवाँ 
तथा अन्य अवसरों पर कुमारी कनन्‍्याजँ का दरीन शुभ माना जाता था । 


राम के अमिशणैक कै समय आठ सुन्दरी कन्यायें उपस्थित थी 
रामामिशैक के समय ये कन्‍्यारयेँ आगै-आगे चल एदी था ॥ तथा सौलदइ 
कन्याओं के रा राम का अमिणेक किया गया था । मंगल कै लिए 
स्पर्श यौग्य वस्तुओँ मैं कन्या का दरशीन तथा स्पन्नै शुम माना जाता था । 


बचपन पैं कन्‍्यायेँ अपना समय आमौद प्रमौद मैं व्यतीत करती थीं | 
जैसा कि कुशाम कन्‍याओं के उदाचरण सै स्पष्ट है | वै वस्त्र और आमुदष्मणों 
से विभुष्णित हो उधान में प्रमणा करती , गाती, काती और तत्य करती 
हुई परम आमौद प्रमौद में मग्न रहती थीं | कन्थार्य वस्तरालकारों सै 
'विभ्नज्ित हौकर सवैशत्न विचरण' करती रहती थीं । दक्षाथ की मृत्यु हो 
जाने पर राजा से प्द्चित राज्य की अवस्था का वर्णीन करते हुए मन्सत्री कहते 
ह कि -* राजा एचित जनपद में सौते के आपुष्मण्ण से विमु/णित जुहै 


६० एामा० बाल० का० ३४। २७ 
२० वही २४ ४८६ , दैसिये « रस एन० व्यास « रामायण्रकालीन समाज, पृ०१५१ 
इल पामा।० बाछ का0 २४६ 
४७ पामा० जया का9 १४|३< 
४७ वही युद्ध का॥ १२४६ १७ 
चन्पद्ौलणी! पर्व कन्या मिस्श्रिमिष्तथा | क्‍ 
पिया भ्थ वाज्न सी पम्यहकी! परैयरि! । रामा० सुदछ्का। 
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धार । ँ य्छ्छ 


कुमा[रियां एक साथ मिलकर सन्ध्या के समय उधानाँ पैं क्रीड़ा करने नहीं 
जाती हैं | 


विवाह मैं कन्‍्यादान करना पुण्य काये माना जाता था । जनक 
ने कन्‍्यादान कर अपने कन्‍्थादान रूप स्वध्म का पालन किया था। कनन्‍्यादान 
#प घमे को महान घम का सम्पादन माना जाता था * विवाह कै बाद भी 
माता-पिता पुत्री के वि्यय मैं विन्तित रहते थे । तमी' तो राम व्यग्र थे 
कि जब राजा जनक जनसमुदाय में बैठकर मुकासे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे 
तो उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दुंगा। 


इस प्रकार उप्लैक्त वर्णान सै स्पष्ट है कि कन्या का परिवार मैं 
महत्वपुण' स्थान था । "विवाह में अपैक कठिनाक्ष्याँ कै आगे पर मी अमिमावक्ष 
बहुत सौज-सममककर तथा विवेक के जआाधार पर यौ्य वर के साथ 'ही' कन्या 
का विवात् करते थे । सीता कै लिये यौग्य तथा वीप वर प्राप्त हो सके , 
हसके लिये जनक को कमौक राजाओं से शब्रता मौल लैनी पढ़ी तथा युद्ध करना 
पड़ा | इसी प्रकार 0५ कन्याजौँ का विवाह पर्याष्त विचार विमश कै 
बाद किया गया था | स्पष्ट है कि माता-फ्तिा बड़े ही मनोयीग से « 
पुत्री का पालन करते थे तथा उसके व्यक्तित्व के विकास के लिप ययासम्भव 
प्रथा करते ये | 


३७० पामा७0 जयपौ० का० $9॥ १७ 

२० वष्दी बालका० ७३। १२ 

३० परी कौ! ( कस्थाप्रदान हुप। 3 कुृती सक्षद्‌ । रासा७ बालका७ ७२। १४ 
४७० पामा० जरण्य को9 $३॥ १२०१३ 

४० वद्दी' बाह का 44॥ ९६२४ 

है बृद्दी 28॥8०09 वाखकाक ३३।६०१० | 


महाभारत कालीन समाज मैं भी परिवार मैं कन्‍या की स्थिति कै 

सम्बन्ध मैं प्रायः वैसे ही विचार मिलते ई , जैसे कि रामायण्यकालीन समाज 
में | इस काल मैं मी कुछ कथन सैसे प्राप्त होते हैं जो कन्या की निम्न स्थिति 
का वर्"ण्न करते हैं । जैसे बकबध पर्व में ब्राह्षण परिवार की बारी जाने पर 
ब्राह्मण की पुत्री कहती है - * पिता जी , आप सम राषास कै पास जाने 
दें , क्योंकि कहते हैं कि पुत्र अपना थात्मा है , पत्नी मित्र हैं, किन्तु पुत्री 
निश्चय ही सकट है । अन्यत्र कहा गया है -* पत्नी और पृत्र अफी ही 
शरीर हैं तथा सैवकगणा अपनी छाया कै समान हैं, बेटी तो और भी अधिक 
दूयनीय श। हापकिन्स लिखे हैं कि « * इस प्रकार के विचारों को व्यक्त 
करने का तात्पय यह है कि उसके विवाद व पालन पौणणा की चिन्ता और 
जौ उचरदायित्व ६ लडकी कै दारा 2 पिता पर होता है| जैसा कि बन्यम्र 
मातलि मै कहा है कि - * जिनका शील स्वभाव जैच्छ है, जौ ऊने कुल में 

उत्पन्न हुर यशस्वी' तथा कौमल अन्तःकाण वाले हैं , स्से लौगाँ के कुल में 
कन्या का उत्पन्न हौना दुस की बात है , कन्या मातुकुत को , पप्तकूल को 
तथा जहां वह व्याही जाती है , तीनों कुलों कौ संशय भ॑ डाले रचती है ॥ 
मातलि ने यहां पर जौ विभार व्यक्त किया है , वह इसलिये नहीं कि वह 
कन्या कै जन्म से दुसी था » बल्कि यौग्य वर का चयन ही उसकी चिन्ता 
का मुख कारण था | अल्टैकर ने मी लिखा है कि ० * बाद के समय मैं यदि 
पुत्री के जन्म का स्वासत नहीं होता , तो उसका कारण्ण उसके स्त्री लिंग 


१० आत्मा पुत्र: सथा माया कुष्छ तु दुष्चिता फिश । महा७५ आदि प७ १९८।११ 
२- दुच्चिता कृपणां परम ।॥ सहा0 शा० प# २४३॥२७ 
३० मदहा# उधौग के ६७ १४०१६ , देसिये इामकित्स « पोसत 

पौजीक्ष वाफ दि किंग कास्ट शय एन्च्रयिंट हित 





होने की तरफ से कौई घण्या नहीं है , जितना यह चिन्ता कि जीवन मैं 
उसका विवाह अच्छे स्थान में हो जाये और वह सुख व शैश्वयं का जीवन 
बिताये । पद्नन्त्र मैं मी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है | 


ऊपर वर्णित इन कथनों कौ छौड़कर अगर हम कन्या की वास्तविक 
स्थिति पर विचार कई" तो हम देखते हैं कि * इस काल मैं पुत्र व कन्या कौ 
समान माना गया » तथा सम्पुर्ण महाभारत मैं कन्या कौ दुःसह्न बौक 
समझी जाने का रक मी उदाहरण नहीं प्राप्त हौता । कन्या के जन्म पर 
पिता कै चैहरे पर चिन्ता की रुक रैखा तक नहीं हौती थी | पत्र के समान 
ही पुत्रियोँ का भी पालन-पौणण तथा एच्मणा बढ़े ही लाइ-प्यार तथा 
मनौयौग सै किया जाता था । कहीं-कहीं तौ अमिमावक पुत्राँ सै अधिक 
पुत्रियाँ से प्रैम करते थे | दैवयानी अपने पिता शुक्राचायै की लाड़ली बेटी 
थी | वह उन्हें प्राण्णों से भी बढ़कर प्रिय थी. देवयानी का प्रिय करते के 
लिये उन्होंने अपने प्राण तक कौ संकट मैं डाल दिया था | शरमिष्ठा 
द्वारा अफी' प्रिय पृत्नी के अपमानित किये जाने पर वै व्पर्वा कै राज्य 
को त्थागकर जाने के 'लियै उधत हो जाते हैं. और देवयानी के प्रसन्‍न होगे 
पर ही वे वृष पौ्वा के , राज्य प॑ कुकते है । 


१० अल्टैकर - दि पौजीशन आफ वीमैन हम हिन्दू सिविलाईजैशन , पृ० ६ 

२० पुृत्रीति जाता महतीश भिनन्‍्ता कसम प्रदैयत्तिमहा म्चिलकी! । 
वल्वा घुर्स प्राप्स्यति वा न बैति कन्या पित॒त्वं छलु नाम कण्टमू । पंचतस्त्र ४६ 
मुक्मय मटाचार्म «» महामारतकालीन समाज, पृ७ ६२ । 

४० महा० आदि पर ७७॥७ 

४० वही आदि ७६। ४६. ६१. ६२ | 

&» वही आदि ८७| ५६ 

७० बंदी बादि ८०१ ९३ . प्कयरेईलसत । 





| द््‌ ब्रक्क 


इसी प्रकार यज्ञ को वैदी से द्रौपढ़ो के प्रकट हौने पर समस्त 
पाचाल प्रसन्नता से उछल पढ़े थे , तथा उनके हे को कौई सीमा नहीं 
थी | दुपद ने रक़ पुत्र के साथ-साथ झुक पुत्री को मी कामना की थी जौ 
कि अरजुन की पटरानों बन सके । दुपदी अपने पिता की इतनी लाइ़ली थी 
कि उसने पिता की गौद में बैठकर वहस्पति नीति का ज्ञान किसी ब्राह्मण्ण 
से प्राप्त किया था | हापकिन्स लिखे हैं कि « * दुपद राजा था और 
असाधाएण प्यार करे वाला राजा था » इस प्रकार का चित्रण्य बहुत कम 
हो प्राप्त होता है। कृष्णा की बहन सुमढ़ा अपनी पिता की लाइली बेटी 
थी । 


माता-पिता कै छुदय मैं पुत्रों के साथ ही साथ कन्या प्रान्‍प्ति की 
भी प्रबल जाकांदा। हौती थी | गान्धारी कहती हैं कि « * मेरे पुत्र तौ 
अवश्य उत्पन्न होंगे , लैकिन मुझ” अधिक सन्‍्तोरा तो तब हौता , जब 
स्क पुत्री भी हो जाती । इसका कारण यह था कि पृत्र कै साथ ही साथ 
कन्या से प्राप्त होने वाले दौहित्र सै मी पुण्यलौकों की प्राप्ति बतायी 
गयी हैं। गान्चारी कहती है - * कहते हैं « 'स्प्रियाँ का दामाद मैं पृत्र 
से अधिक स्मेह होता है , यदि मुझ सौ पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या प्राप्त 


१० महा० जादि ११६। ४७ 

२० वही १४६६॥ ४६ 

३० झुशृधामाणामाीनां फितुरके युधिष्ठिर ।। महा० वनप० ३२। ई२ 

४० हापफिन्स «» * पि प्ौशा रुण्ड मिलिट्री पॉजीशन वाफ दि रूलिंत 
कास्ट इम एन्सिेंट हण्दिया , पृ० २८४ 

४० महा जादि पक २१८ १७ 

६» मय पर॒मा तुच्छिदुंहिता पे मदद यदि || महा जा० प७ ११४। ९० 

७० महा० वन पक ११४॥ १९ । 








न पे 


हो जाय तौ मैं पुत्र और वौहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकत्य हो जाऊं 
और वह अपनी समस्त तपस्या कौ पुत्री प्राप्ति के लिये दांव पर लगा दैती 
है। स्पष्ट है कि गान्धारी कन्या प्राप्त के लिये कितनी उत्सुक थी | 


गृणवती कन्या की प्राप्ति तपस्या सै हो सम्भव मानी जाती थी | 
बड़ी भारी तपस्या कर अश्वपत्ति नै पुत्री सा विन्नी कौ प्राप्त किया था । 
और विदम नरेश ने लौपामुद्रा कौ प्राप्त किया था । 


संश्कार « 


जल नलक आते पदक उताव पॉलिल कब! 


पुत्रों के समान ही कनन्‍्थाओं के मी जातकमादि संस्कार किये जाते 
य। महाराज शान्सतु ने वन पे प्राप्त हुए शरद्वान्‌ कै पुत्र कृप व पुत्री कृपी 
दौनां के यथासमय नामकरप्य इत्यादि सब संस्कार किये थे | तथा बढ़े प्रेम 
पूर्वक उनका' पालन-पौशण्य' किया था। द्रौपदी का मी नामकरण, ंस्कार 
किया गया था । पुत्री सावित्री कै जन्म लैस पर राजा ने वत्यन्ध प्रसन्न 
होकर जातकर्माँदि सरकार किये थे और उसका नामकरण संस्कार किया था । 


१० मशा0 आदि प० ११४॥ १२०१४ 

२० वही वन० प७ २६३॥ ६-१० . १७ » वनप्व ६६।२३-२४ ;। 

३० भरुंसमय भट्ाचाये - महामारतकालीन समाज . पक ४६ . जार० सी० 
पजुमबाएर - रन्चियैंट इण्डिया , पृ प्र 

जैक बी० कढि० घौधरी « वीमैन हम दि वैदिक (िचजल , प७ ३ 

४० महा७ आदि पक ९२॥। १८ 

प० वही आदि प७ १६६ ५२ 

& महा ० बग७ पक्ष २६३. रशेनर॥ | 





न कैवल गृहस्थों वरन्‌ वीतराग मुनियाँ के हृदय मैं मी कन्या कै 
प्रति अपार स्नेह होता था । इसी स्नेह से प्रेरित हौकर कण्व करष्णि ने 
वन में पड़ी शकुन्तला को अफी आजम में लाकर पुत्री पद पर उसकी प्रतिष्ठा 
की । और बड़े प्रमपुर्वक उसका पाल-पौ'णण' किया । 


जिस प्रकार पुत्र लौकिक तथा पारलौकिक पसुखों की प्रात प्त के लिये 
अमीष्ट था » उसी प्रकार कन्‍्याओं मै मी अपने माता-पिताओं का लौकिक 
तथा पारलौकिक संकटों सै उद्धार किया था | स्व से पतित राजा ययाति 
को उनके दौषित्रों तथा पुत्री ने ही अपना पुण्य दैकर पुनः स्वर्ग में स्थापित 
किया था। । ययाति गालव क्रणि से कहते हैं कि * आप मैरी हस पुत्री कौ 
प्रहणय करें और मुझ यह वर दें कि मैं दौदिप्रवान हौऊ । जिस प्रकार पुत्र 
के लिये यह कहा जाता था कि वह * युत्‌ * नामक नरक से रद करता है , 
उसी प्रकार पुत्रियाँ मी अपने पुत्राँ अथात दौचियों दारा अपनी पित्त की 
ताए दैती थीं न्‍ माधवी अपने पिता ययाति से कहती है « आपके ये दौहिस्न 
आपको तार देंगे , दौषितों दारा मातामह हर नामा 3 का यह उद्धार 
परातन वैवशास्त्रोँ भ॑ स्पष्ट देखा गया है , मेरे द्वारा संचित महान घमे के 
आधे साथ कौ जाप प्रहण्य कं । सब मनुष्य उपनी' घन्‍्तानों के किसे हुए 
पत्कमाँ के फल कै भागी होते हैं इसलिये ये वौशिपन्ताँ की इच्छा कपते हैं , जैसे 
वापने की । 


१० महा० आयि प७ ७२।१४ 
२० मया सु छा खिता नित्य मम युत्री यशस्विनी । महा० जआादिप७ ७४। १२.प७२२७ 
३० ताररिस्ति पिता घुते; ॥ महा उधौन प७ ११६॥२३ 
४० महा० उधीनग के ११४॥ ९४ 
४५७० महा० आदि पक १४७६॥४७६ 
है» दी हिबाज्तव पवैन्द मम पूत्रा न ते परा! 
इने ल्‍वां तारविष्यन्ति दष्हौतलतु पुराने 
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पुत्र कै समान पुन्नी भी समस्त सुर्खों कौ प्रदान करते वाली होती 
थी | रुक ब्राह्मणा कहता है - * जिस पर पुण्यलौक , वंशपरम्परा और 
नित्य सुख सब कुछ सदा निर्मर रहते है , उस निष्पाप बालिका का क्यथाम 
में कैसे कर सकता हूं वह पुनः कह्वा है «जिस कन्या कौ ब्रश्ता जी नै 
उसके भावी पति कै लिये घरौहर कै रूप मैं मेरे यहां एस छोड़ा है . जिसके 
होने से में पपितरों कै साथ दौचिन्नननित पुण्यलौकों को पावै को' आशा करता 
हूं , उसी अपनी बालिका का त्याग में कैसे कर सकता हू | 


शिक्षित समाज मैं पुत्र व पुत्री दौनों का समान रुप सै स्वागत होता 

था । * कुछ लौग ऐसा मानते हैं कि पिता का अधिक स्मैह पुत्र पर हौता है 
तथा कुछ दुसरै लौग पृत्नी पर ही अधिक स्मैंह बतातै हैं , किन्तु मेरे तो दौनों 
समान है। हापकिन्स लिखे है कि - * महाकाव्य के अपने बचनों से हमे 
यह जानकर झुशी हौती है कि पुत्र और कन्या के बारे मे जौ रुक निश्चित 
अन्तर है , उसके बावजुद मी कुछ पिता अधिक लड़के को प्यार करते और कुछ 
कन्या कौ । परन्तु इस समय रक़ रैसी मी विधारधारा विकसित हो एही 
थी जो कि पुत्री व पुत्र दौनाँ कौ समान मानते थे , जैसा कि ऊपर वर्णन 
किया गया है। भीण्म है मी हसी' प्रकार का मत व्यक्त फिया था ” पुत्र 
६० यय्यां लौका: प्रश्ूततिश्व स्थिता 'मित्थमथौसुसम्‌ । 

अपाषां तामह बाला कयपमुत्प्नष्ट्मुत्सरै ।4 महा७वा दि०प७ १४६ ३८ 
२० महा० आदि पक १४६। ३४७३६ 
३० अल्टैकर «» दि पौजीक्ष आफ वीमेम हम हिन्दू 'सिविला हैबैशम 

कम्यायां कैचफिदूपोँ सेल छुल्यावुपौस्मती ।। महा०यादि० प७ १४६।३७ 
किन्स « दि सौझत सण्ढ मिलिट्री पौजीक्षन आफ दि रूलिग कास्ट 











अपने आत्मा के समान है और कन्या भी पुत्र कै ही तुत्य है "। दत्तक पुत्र 
की अपैदाा अपनी औरस पुत्री को अधिक जैष्ठ माना गया | 


पुत्नियाँ ने समय-समय पर अपने कष्टों और छितोँ का विचार ने 
करते हुए अपने माता-पिताओं का महान कष्ट से उद्धार किया था | क्रौधी 
कि दुवासा के आतिथुय सत्कार का भार कुन्ती ने लैकर अपने पिता कौ 
बहुत बढ़ी चिन्ता से मुक्त किया था । शर्मिष्छा ने देवयानी की दासी 
बनना स्वीकार कर शुक्राचारय कौ अपने राज्य को छौड़कर जाने से रौककर 
अपुर राज्य की रक्षा की थी । लौपामुद्रा मैं अगस्त्थ कृष्यि से विवाह कर 
चिन्ता मैं पढ़े हुए अपने पिता को इस आशंका से मुक्त किया था कि इसमे 
'निर्धन क्षण से उसका विवाह कैसे किया जाय ४ सुकन्या ने बढ़े कण ज्य्वन 
की सैवा करना स्वीकार कर अपने पिता कै राज्य की रक्षा की थी | 

पृत्र कै समान ही कन्‍्याओं कौ भी वदद्चक कै रूप मैं लिया जाता 
हा जैसा कि फ्या को कुन्तीभौज मे जूरसेन से दखक रूप में ग्रहण्य किया 
था | 
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९० यवैवात्पा तथा पुत्र: पुत्रणा दुच्चिता समा ।। महा०्यमुकप० ४४॥ ११ 

२० दुचितान्थन्न जातैन पुृन्रैण्णप्रपि विशिष्यते ।। महा०य्मु०प७ ४४। १४ 

३० महा० आदिए0 घ७ ६७॥ १३३०१३४ , १९०४-०४ , वनप्त ३७३ वध्याय | 

४० वही जादि म७ ७६। ६६०२७ 

प० मचहा७ बन पृ ६७॥ ४७६. 
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७-० महा७0 वन+ पक ३७३॥। २४ » जायि प७ ११०।३ . देखिये 
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कक. हूँ।ए हर कक 


सीता , कुन्ती , शकुन्तता और प्रमद्वर | सभी दत्तक कन्या 
थीं । इन लौगों मै अपने पिताओं से अपार स्नैह प्राप्त किया था । 
महाभारत मैं कहा गया है कि - ब्वितीया कौ त्ाद्ध करने से कन्या का जन्‍म 
होता है। पवित्न कन्‍्याश्रम तीथै का उल्लेख किया गया है , जहां जाने से 
मनुष्य कौ सौ दिव्य कन्‍्यायें प्राप्त हौतो हैं और वह स्व जाता हर 
पर समझाया जाता था कि कन्या में सदैव लप्ष्मी' की प्रतिष्ठा हौती है 
कन्या का दशीन तथा स्परी शुभ माना जाता था । वे महत्वपृर्ण अतिथियाँ 
के स्वागत कै लिप भेजो जाती थीं. | बीर यौद्धा जब युद्ध के लिये प्रस्थान 
करते थे ४ उस समय वै पी सौमाग्य वृद्धि के लिये कुमारी कन्याओं का स्परी 
करते थे 


९० एन० इण्डिया रामायण का पाठान्तर के अनुसार यपपि शान्ता लौमपाद 
की रुक दत्तक पुत्री थी, जब कि उश्ौक बटजी ने तपने एक लैस  शान्ताज 
परेन्टेज * भ॑ इस मत को स्थापित नहीं किया है। जाईं० एच० क्यु० जून 
१६४७ वा० ३३ . नें० २ » प० १४५ | 

रू रमा० बालतका० ४७| १३०६६ ,. महा० अआडि० प० ७९०७२ अध्याय आदि 
प७ ८।४०१३ , जादि प७ ६१११।६१०३ , वैसिये « शक्ुन्तताराव शास्त्री « 
वीमैन इन दि सैकैड लाज , अध्याय ६ , पृ७० ९८३ | 

३० महा अमु० प०७ ८६७9॥ ९१०, १०४। १४१... जतु0प७ ८३।४५६९. धावि पक १ए८ा७ , 
पत्मी' न कैवल पुत्र को आवश्यक समफती थी वन उसी प्रकार पुत्री की मी 
कामना करती थी । आदि कफ ६२।२२. दैखिये « अार०सी० दच “ पिस्ट्ी 
बाफ पिपिताईमैशन कय रम्चसिपेंट इण्डिया, वा७ ६,, वध्याय 4.. प० १६७ | 
बुहद 0 उप0 $६॥४। १७०१८ अुद्धितती कन्या की चाइना थी । 

४० महा वफ७ छ)। १8६.-१६७ 


सि ३६४ । 
&« महा विराट फ दकंए| सर, -+ अज३३ , उभोग प ८६ १६, मीख्य पक ११२ ६४ 


७०-यधा७ भीष्म पढे ८श२६ , की६ । 
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ही प्स्से रु] 


कन्या कै जन्म से माता-पिता कौ जौ रक और महान पुण्य की 
प्राप्ति होती है , जिसे कि वह पुत्र से नहीं प्राम्त कर सकते , वह है 
कन्‍्यादान का पुण्य | कन्‍्यादान करके जनैकोँ राजाओं तथा" क्रण्यियाँ नै 
महान , उत्तम तथा अध्याय लौकों कौ प्राप्त किया था । विवाह के समय 
पुत्री न कि पुत्र पिता को पयुवीदान का पुण्य प्राप्त कराती है , हस प्रकार 
पुत्री पुत्र की तुलना में अधिक उत्तम है। इसलिये कहा गया है - इनके साथ 


कलह त्याग देना चाहिये , ऐसा करने वाला सब पार्पों से मुक्त हो जाता 
ह। 


हस प्रकार उपयुक्त बण्न से स्पष्ट है कि महाका व्यकालीन समाज मैं 
पुत्रियाँ कौ सम्मान तथा आवर प्राप्त था। परिवार में वह समी सदस्यों की 
प्रिय हौती थी । यत्नन्तत्र चिन्ता कै जौ उद्गार व्यक्त "किये गये | , वे 
कन्या के स्त्रीलिंग कौ जैकर नहीं वरन्‌ उसके लिये यौग्य वर के चयन में कठिनाई 
तथा भावी युख तथा सौभाग्य को लैकर ज्यक्त किये गये हैं । यह चिन्ता हमें 
महाकाव्य कै उपदेशक माग में कुछ जधिक 'विद्वायी पढ़ती है | महाकाव्य कै 
कयामाग के 'लिपिबंद 'हौने तक यह समस्या उतनी जटिल नहीं थी , क्योंकि 
उस समय तक गान्च्े तथा जासुर विवाह प्रायः हौते थे । इसलिये यौग्य वर 
के चयन में कठिनाई कम हौती थी। प्रामान्‍्य रूप से जिस प्रकार लौग पृत्र 
जन्म की वाकापा) करते से , उसी प्रकार पुत्री जन्म पर मी लौगस इन का 
अनुभव करते ये | पुत्र व पुत्री में किसी प्रकार का सेद ने करते हुए समान सु 
सुतियाये प्रदान काते थे औौर उसके व्यक्तित्व कै स्म्यक्‌ विकास के लिप प्रयास 
करते ये | 
१० महा० शा मन्सियक रश४ रू . १४०३५ , व्युध्पक ११७।६११९, १६ . २४०२४ । 
बलौकर « दि पौजीकशष जाफा वीगैस दम हिल्द कशम . फु # 
दासवरगणा विवाद थे श्रमायौतु | 
शा न्लिक कफ रह३।१६ । 














शिक्षा « 


अदा पका वा लाने जकआए :नरिकलकाओि 


व्यक्तित के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिये शिक्षा रुक महत्वपुर्णा 

उपादान है। कन्याजं कै व्यक्तित्व कै समुचित विकास कै लिये प्राचीन काल 
में शिष्त्र की समुचित व्यवस्था की गयी थी | अल्टैकर मैं लिखा है कि « 

” ईसा कै प्रारम्भिक काल तक उपनयन अर्थात वैदिक विधारम्म का संस्कार 
लड़के व लड़कियाँ का रुक समान होता था| चौधरी ने मो हसी प्रकार का 
मत व्यक्त किया है। प्राचीन काल मैं औऔैक विदुणी महिलाओं का उत्लेख 
उनके उच्च शिक्षित होने कौ प्रमाण्यित करता है। लौपामुढ़ा , अपाला , 
'विश्ववारा ५» घाौँजा , सिक्‍ता न्‍्यायावरी' इत्यादि तारियां विभिन्‍न 
कवाओं की रचयिता मानी जाती है | गन्चते गृदीत ॥ नाम की नारी कौ 
ज्ञान की एक शात्रा का विशेशज्ञ कहा गया 


बय्व॑वैद में कहा गया है कि « * वुह्चयैं से कन्‍्था पत्ति कौ प्राप्त 
करती दे हारीत ने स्त्रियों के दौ वर्गों का वर्णन किया है - (१) 
बरह्या दिनी , 7२) सपौवश्च॒ | इनमें ब्रशवादिनियाँ कौ उपनयन , अग्नि सैवा , 
वैदाध्ययन तथा घर मैं ही मिक्षाटन करना पढ़ता था , किन्सु सपौवधुयों 


$-अल्टैकर » दि पौजीक्ष आफ वीमैन हन हिन्दू सिविलाहईबैशन , पु० ८-६ 
२- जै० बी० चौधरी - वीमैन एस वैदिक रिचुलस , प० १७ । 
३० का » यमैशास्थ का हतिहास , पृ" २४६ । 
अल्टैकर + दि पौजीज्ष जाफ वीगैन इन हिन्दू प्रितिला दशा 
४० पी७ र० प्रप्त॒ 5 हिन्दू सौशत बार्गनाएजैशा . पृ १३७ । 
४० दृषबैणा कन्वानं जुबा 'विन्यती पत्तिमु ।। उचधेक ११४ ९८ । 











» पर च« 


का कैवल विवाह के समय उपनयन कर दिया जाता था । सवोवघु स््रियां 
अपना अध्ययन पन्द्रह या सौलह वर्ण की अवस्था' तक करती थी और इस 
काल का उपयोग वै दैनिक प्राथना और घार्मिक कृरत्याँ के लिये आवश्यक 
वैदिक मन्त्राँ के कण्ठस्थ करमे मैं लगाती थी » जिनका उपयोग विवाह कै 
बाद मी आवश्यक होता था। गौमिल ग॒ुह मूत्र के अनुसार * लड़कियाँ कौ 
उपनयन कै प्रतीक के रूप में यशौपवीत घारण' करना पढ़ता का ! हस सम्बन्ध 
में थम के भी उद्धरण प्रा'प्त होते हैं - अतीतकाल मैं कन्यारययें पैसला घारण। 
करती थी. वैदौं का अध्ययन करतो और मन्त्रपाठ करती थीं » लैकिन उर्ल्हं 
इनके पिता , चाचा या भाई ही पढ़ा सकते थे » अन्य कौह नहीं । 


गौ मिल गुष् सुन्न स्व काठक गृह्सुन्न में जाया है कि दुलहिमें शिवित 


होती थीं , व्यॉँकि उर्हें मन्न्रों का उच्चारण करना पढ़ता था | 


अली! सशलि 


श्र 
पे स़क्छ 
हि 


क्िविधा; स््रियाँ ब्रा दिन्य: सयौवध्यश्य , तत्न ब्रक्वाविनीनामुपनयन 
मग्मीन्च्म वेदाध्ययन स्वगहै वे मिद्राचयैति , सपोवधुना चौपस्थिते 

विवाह कर्थचिदुपनयन मात्र कत्वा विवाद: कार्य: । स्पृतिचन्ध्रिका » 

मान १ , संस्कार काण्ठ , पृु० ६२ मैं उद्धा रव संस्कार मयूव प० ४०२ । 
अल्टैकर > दि पौजीश्ष आफ वीमैन इन 'हिन्दू सिविलाईजैशन , पु७ १६ । 
गौ ० भृ० सृ० २।१। १६ 

पुराकल्वे कुमारीणया मॉजीवन्चन मिव्यते । वध्यापन व वैदान। छा विश्नी 
बन तथा ॥॥ पिता पितव्याँ श्राता वा गैसासध्याफरैत्पर: | संस्कार 
प्रकाश , पृ० ४०२-४०३ , स्मृुतिबन्दरिका £ भाव १ पु० ६२ मैं थे रलौक 
मनु के कहे गये है | 3 

गौ० गृ७ पृ रा है १६०२७ . काठक गृ धू० रहा २३ , वो मु हुए १॥३। 
१४-०१४,, काठक गंधयु७० ६॥४॥१७ | काएी « कौशाक्म का हतिदास,पुुु २३8 | 





राजा जनक की समा' मैं उपस्थित गार्गी वाचकावी ने उस समय 
के प्रसिद्ध शास्त्रत्न याज्वत्क्य से अध्यात्म विधा से सम्बन्धित विष्यय पर 
अत्यन्त विद्वतापुण प्रश्न पुद्ँ , जिससे याज्वत्वय मी उद्देलित हो गये थे | 
याज्ञल्कय की पत्नी मैत्नेयी भो परम विदु्ी थी . जिसमें सांसा डिक वैमव 
की ठुकराकर अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा को थी और जिसको याज्वल्कय 
ने अध्यात्म विधा कै गहन विशयय का उपदेश किया था ऐे । काश्वतायन त्रौत 
प्त्न मैं यह वणन आया है कि -* स्त्रियां विशिष्ट मन्न्नों का उच्चारण् 
करती थीं | स्पष्ट है कि पत्नियां अन्त: कक न कुछ मन्त्रों कौ अवश्य 
जानती थीं | 


उपयुक्त वर्णन मै स्पष्ट है कि प्राचीन काल में कन्या ज्ञान के 
विभिन्‍न ज्षैत्रों मैं शिक्षित शौती थीं , इससे यह अनुमान लगाया जा 
सकता है कि नारी शिक्षिकार्य भी हौती प्‌ही हॉगी , क्योंकि पाण्यिनी 
ने आधायानी * व * आचाया * में भेद किया है| आचाये की स्त्री 
के लिंग  आचायानी * और स्वयं वध्यापन करने वाली रूथ्री के लिये 
* अचायाँ शब्द का प्रयौग किया हर 


अमरकौश मे भी जाचाये की स्त्री कौ जआावायाॉनी तथा जौ स्वय॑ 
मन्त्राँ का व्याख्याम दे सकती थी' » उप्ते आचायाँ कहां गया हर पफ्तंजलि 


२० पृदबा॥ उप७ ३॥4॥१ , जार० सी० मजुमवार - शरम्सियैट हणि्डि 

२० बुश्दा७ उफ २॥४। (लप 

३० आश्यक्ष जौ७ यृ० १॥२ 

४० प्री रम० प्रतु » दिन्दू सोशल वागैयादवैज्न , पृ९ १३४ 

४७० पाणिगी « ४॥११४६ . ४।१॥४ » शव्यकल्पकुम: प्रथम सण्ठ (राबारापा« 
काम्त देव ? | 


ध2ः .... कु वि हि + | निकल) ५. ४७०७. 30022/000७० # /' 
7 व 9 कक का जि हर शा ता कक आय आई मनाए “7 “| ४ 0: ईंट 88 625 ४-3 अंग 
रा  $% सो 3 आओ 3 की! ्ज ० पाप ५ अं इक पा का 
। 
हे 














या 5 छू काका 


ने अपने महामाष्ये मेँ मीमांसा और व्याकरण शास्त्र जैसे जटिल विष्यर्यों 

का अध्ययन करने वाली स््रियाँ का उल्लैख किया है। पाणिनी' व्याकरण 

का अध्ययन करने वाली स्त्री * पराणिनीया * आपिशला आचायी के 

व्यवकरण्प को पढ़ने वाली * आपिशला * ( आपिशलमधीते ब्राह्मणी 
आपिशला » माज्य ४॥१।१४ » वातिक ३ > रवें * क्राशकृत्स्नि * आचाय॑ 

की मीमांसा का अध्ययन करने वाली * काशकुत्स्ता * कहलाती थी | 

& माष्य ४४६१४ » वा० ४ « ४॥१।६३ » वा० ६ , ४।३।९४५ , वा० ५४३ ॥ 


उच्च शिक्षा प्राप्त करते के लिये कन्‍्यायेँ विभिन्‍न अआचाया कै 
आज््मों भें जाती थीं । उचररामचरित मैं वर्णित है कि आजैयी क्थि 
वाल्मीकि से अध्ययन कर उनके आम्रम से दण्डकारण्य मैं रहने वाले उद्गीय 
( ब्रध्न या वैदाँ के जानने वाल 3 महाजिं अगस्त्य के पास वैदान्त का ज्ञान 
प्राप्त करत के लिये जाती है। जातन्रैयी वाल्मीकि अग्ञम मैं राम कै पुत्र लव 
और कुश के साथ पढ़ती थीं । मवप्नूति के मालती माधव मैं बाया है कि - 


* कामन्यकी लड़कों के साथ पढ़ती थी । स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में सहशिक्षा 
का अमाव नहीं था । 


अंग... आस... आओ. कै लिंत.. जॉमिड... प्रकिकी'.. कोड! शोक... ऑफकड.. लिले... सलकि।.. लोक... गलत... भोहंक... धंधोकी... ओिकी. जिलमिंए... पडेह... मकर... आम... आग... 'गोफेत... कोश... जडओी. वियंक.... ले मोड... आप. वॉलिंक 


१० पतंजलि » महामाज्य ( माव २ » पक २०४ , पाणिनी के ४॥१। १४ कै 
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कालान्तर मैं शिक्षा का यह स्तर न रहा | क्योंकि मनु ने कहा 
कि » 'स्त्रियाँ कै सब संस्कार अमन्श्र॒क होने चाहिये , कैवल विवाह ही मन्ध्र 
पुर्वक्त किया जाय । उन्‍होंने विवाह कौ उपनयन का स्मस्थानीय मान लिया | 


महाकाव्य काल में 'सित्रियाँ की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी , 
भह्ाकाव्य मैं इस विष्वय पर विस्तृत प्रकाश नहीं डाला गया है । परन्तु 
हमें उसमें हारीत दारा उत्लिखित दौनों प्रकार की नाएियाँ कै दशन होते 
हैं । जहां कुछ कन्‍्याओं कै वैदाध्ययन मैं रत रशमे » आजीवन बज्ह्नच्गै का पालन 
कर मौज प्राप्त करने के उदाहरण्य हैं , वहीं दूसरी और विवाह के पृ तक 
शिप्गा प्राप्त करने वाली कन्‍्याओं के उदाहरण प्राप्त होते है | कन्‍्धानँ 
की शिक्षा के इस विवरणा मैं हमारा तात्पये मात्र औपचारिक शिक्षा 
वर्यांतु किसी संस्था विशेष्य मैं शिक्षा प्राप्त करने से नहीं वरन्‌ सम्प्णी 
व्यवितत्व को विकसित करने वाली अनौपभारिक शिक्ष) से मी होगा | 


रामायण मैं हम जिस प्रकार धत्यन्स विकसित व्यक्तित्व वादी 
'सिन्नरमोँ कै दशैन होते हैं , उससे यह स्पष्ट होता है कि कन्या को सम्यक 
शिक्षा प्रदान की जाती थी । यह अवश्य सम्भव है कि उन्हें यह शिक्षा 
किसी संस्था में न प्राप्त हौकर समाता«फिता , अमिमावर्कों तथा समयन्समय् 
पर जाने वाले क्र मुनिर्याँ तथा बतिथियाँ द्वारा प्राप्त शौती रही ही | 
कन्या की वाल्यावस्था में ही कुछ घारमिक तथा वैदिक मम्न्रों की शिक्षा 
दे दी जाती थी , क्योंकि विवाह कै बाव उन्हें पति के साथ था गिक 'किया- 
कलापाँ मैं माम ऐैना पढ़ता था । पुत्रेँ्ट यज्ञ मैं पत्नियाँ सच्चित राजा दशरथ 
मे यज्ञ की दीदाा ली थी राम के पाज्या मिणेक के सपय सीता को मी' 
हम्दुय संयम पुर्वक द्रत की दीआा तैसी पढ़ी थी | 
६० मतु २। ६4७48 
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इसके अतिरिक्त स्त्रियां फुथक से भी यज्ञ करती थो | राम के 
अभिशक का समाचार सुनकर कौशत्या प्राणायाम कै दारा परमपुरुण 
नारायण्य का ध्यान कर रही थीं। कौशत्या मन्‍्त्रौच्चाएण्ण पूर्वक अग्नि 
में आहुति दैती थी कैकैयी कौ मन्न्न्ा कहा गया है | पीता को 
संध्याका लिक उपासना मैं परत कताया गया हर । हनुमान के दायरा सीता से 
वार्चालाप करने के सम्बन्ध में तक-वितकी यह सुचित करता है कि वे दिजा 
दारा क््योग की जाने वाली संस्कृत माणा तथा उन्यान्य सामान्य भाण्याओँ 
से परिचित थीं तथा उन्हें उनका सम्यक्‌ ज्ञान था] हनुमान द्वारा राम के 
नाम से अंकित अंगूठी देने पर सीता उसे ध्यान से देखती हैं , इससे स्पष्ट 
हौता है कि पढ़ लिस सकती थीं। स्पष्ट है कि कन्‍्याजं को वैदिक शिक्षा 
प्राप्त दौती थी। सीता के द्वारा विभिन्‍न स्थलों पर व्यकत किये गये 
विचार यह स्पष्ट करते हैं कि पित मुह में उनकी सम्यक्‌ शिष्रा। प्राप्त हुए 
थी । 


युद्ध की समाप्ति पर राफ्ासियोँ को माने के लिये उचत हनुमान 
की रौकने के सन्दम मैं उन्होंने ब्लैक श्लौकों कौ उद्भत किया था । इसके 
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अतिरिक्त सीता ने वनवास काल मैं राम कौ विस प्रकार की बृच्ति अपनानी 
भाहिय , एस सम्बन्ध मैं जौ लधस्वी के कथानक का उत्लैस किया है » तथा 
प्रपन्न घमीं व घाचरणा के सम्बन्ध मैं जो विषार व्यक्त किये हैं , वे उनके 
सम्यक्‌ शिक्षित होगे की घारण कौ पृष्ट करते रन बन जाने के लिये उचपत 
राम कै रा सीता कौ यह उपदेश दिये जाने पर कि उनको परिवार कै 
सदस्यों के साथ कैसा बताँव करना चाहिये , सीता बड़े दढ़ता से कहती है 
कि « * मुझ किसके शाथ कैसा कताँव करना चाहिये , एस विश्य मैं मरी 
माता और पिता मै मु अनैक प्रकार से शिक्षा दी है , इसलिये रस विशय 
मैं मुमौ उपदेश पैसे की कौह आवश्यकता नहीं हर राम के साथ वन मैं जाने 
के 'लिय उन्‍होंने जो तकी दियै है + ये उनकी शैधितक प्रबुदता को स्पष्ट करते 
ह।५ मुत्ति के वचनाँ को एउदूक्त करती हैं जिसको कि उन्हाने द्रात्मणय कै 
मुख से सुना था। सीता को सामयिक कच्ैग्यों तथा राजपमे का ज्ञाता क्‍्ताया 
गया है'। सीता मै अफी विलाप कै सन्‍्वमे में सस्तप्रयाँ के गर्माशय की शल्य 
क्रिया के सम्बन्ध में पकैश किया है | 


विवाह कै बाद भी सीता को निरन्तर शिक्षा प्राप्स हौती पी « 
यथा पत्ति , साथ्च तथा अन्यान्ध लौगों से । बन जाते समय कौशत्या द्वारा 
पा तिब्रत का उपदैश दिये जाने पर सीता कहती हई कि * पैंने जैष्छ स्त्रियाँ 
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माता आदि के मुस से नारी कै सामान्य और विशेश घर्मों का त्रवणा किया 
है। मैं जानती हू कि पति ही स्त्री का देवता है | 


सीता चौदह वर्ण के वनवासकाल मैं राम कै साथ विभिन्‍न आत्मा 
मैं गयीं थीं. , जहाँ उनका साथातत्कार क्यों मुनियाँ तथा उनकी पत्नियां 
से हुआ था | उनसे भी उनका जोवन प्रमावित हुआ था । बारह वर्णा कै 
आमन्रमवास॒ कै पश्चात्‌ चौंतीस वर्ग की आयु तक सीता पंदिता बन चुकी थी | 
अनसुथा भें मो पातिव्रत घमे के सम्बन्ध मैं महत्वपुणण शिक्षा दी थी | सीता 
को स्वयं मी इस सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान था ५ क्योंकि वै स्थान-स्थान पर 
सावित्री » रोचिण्गी तथा उन्‍य साध्वी स्थ्रियाँ का उत्सेस करती हैं। स्पष्ट 
है कि सीता कौ समय-समय पर माता, पिता तथा अन्य स्वजनों सै शिक्षा 
प्राम्त हुई थी और सीता मे उसकी सम्यकू रूप से ग्रहएए मी किया था हे 


अशौक वाटिका पैं ध्तुमान कै दारा पीता कौ पहचानने पर कस्मात 
विधा सम्बन्धी अमैक उपमाजों का निसत हौना यह स्पण्ट करता है कि 
हनुमान को सीता रुक झुशिदित तथा पंडिति महिला प्रतीत हुई हौगी । हसी 
प्रमार रावण को फटकारते हुर कै कहती हैं" जिस प्रकार विधा आत्मज्ञानी 
स्मातक ब्रा्मणा की ही सम्पत्ति हौती है , उसी प्रकार मैं उन एशुनाथ जी 
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हि 

की भागयां हीने के यौग्य हु । सोता उच्च शिक्षा को बारीकियों सै 
सुपरिचित एहीं होगी , तभी तो हनुमान द्वारा! किये गये अफी पति की 
शिक्षा) और उनके अंगीं के शास्त्रीय वर्णन कौ ठीक तरह सै आँक सकी | 


धोता राम से वन चले के लिये आग्रह करते हुर कहती हैं कि « * रुक 
'मिश्ुण्यी मै उनके कौमायैकाल मैं उनकै बनवास की बात कही थी । परन्तु 
डा9 सरकार के अनुसार यहाँ वनवास का उये बीशड़ जंगलों कै कष्ट न लगाना 
चाहिये , क्योंकि राम सीता कै बनवास का अधिकांश समय मिन्‍न«मिन्‍्न 
आश्मों भ॑ बीता था । 


'स्थ्रियां मन्त्रौ ज्वाएणा भी करती थीं । राम कै वन जाते समय 
कौशत्या ने स्वस्तिवाचन करते हुए उल्कर्ण लाने वाली विशत्यकरणी' नामक 
औऑऔणधि कौ मन्त्र पढ़कर राम कै हाथ मैं बांधा था | इस प्रकार उन्‍होंने 
'विधिपुवक स्वस्तिवाचन किया | 


मन्‍्धरा नै जिन व्चनाँ द्वारा कैकैयी को उकस्ाया है » वे उसके 
राजमी तिक ज्ञान को स्पश्ट करते हैं | कैकैयी' उसकी बुद्धि की दाद देते हुए 
कहती हैं कि ० * कृब्ण , तू रक बैब्ठ स्त्री है , में तेरी बुद्धि की ववदैसना 
नहीं कर सकती , बुद्धि के द्वारा किसी काये कौ निश्चय करते मैं सु इस फ्थुवी 
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में समी कुव्णाओं मैं उत्तम है , तेरे बिना राजा का यह 'ाउयन्त्र पैरी 
समफ पे नहीं जाता । उससे द्वारा प्राप्त विस्तत ज्ञान की चर्बा करते 
हुए कहती है «» * अप्ुुरराज शम्बर कौ जिन सहस्धों मायाओं का ज्ञान है » 
वै सब तैरे हृदय में स्थित है , इसके अलावा मी तू हजारो मायायें जानती 
ह। एसी मैं तैरी मति , स्मृति और बुद्धि » पात्र विधा तथा नाना 
प्रकार की मायार्थे निवास करती हैं। स्पष्ट है कि उसे इन सब विधाओँ 
का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ था | 


बा'लि की पत्नी तारा भो विदुश्ली' महिला थी | राजफकी की 
वह सम्यक्‌ ज्ञाता थी | झुठ्रीव कै दारा पुनः लतकारते पर पिसी 'ठ्यन्त्र 
की आशंका सै उसकी बुद्धि कक्त हौ उठती है और वह बा'लि से समय कै 
अनुकूल एाम सै मिन्नता स्थापित करने के लिये कहती है | उसको मन्त्राँ का 
जश्ञाता मी बताया गया है। उसमे बालि की मंगलकामना कै लिये स्वस्तिवाचन 
किया था ॥ हनुमान के द्वारा तारा कौ यह परामशै देने पर कि वह अंगद 
का राज्यामिणैक कराये + वह दी टूक उचर दैते हुए कहती है «» * तगद 
कै विजय में आपकी यह घलाह मानमै यौग्य नहीं है । आपको यह सममकना 
चाहिये कि पुत्र कै वास्तविक बन्चु [. पहायक पिता और चाचा ही ई 
माता नहीं । बालि तारा को सर्वैज्ञ कक्ता है। वह सृधष्म विदयाँ के निणैय 
करने तथा नाना प्रकार के उत्पात कै चिन्होँ कौ सममकतने में सवैया निपुण्य 
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थी । बालि कहता है ० * तारा की सम्मति का परिण्याम कमी उत्टा 
नहीं हौता जे । स्पष्ट है 'कि तारा बुद्धिमती स्त्री थी , और उसकी सम्मति 
का सभी आदर करते थे । इससे स्पष्ट हौता है कि उसको अच्छी शिक्षा 
प्राप्त हुई होगी | 


हस प्रकार रामायण मैं जहाँ ऊपर वर्ण्तित सथौवघुओं के उदाषरणय 
प्राप्त होते हैं , वही दूसरी और ब्रक्षवा दिनो मछशिलाओं के मो दरशैन होते 
हूं | पैरुसावणि' को कन्या स्वर्यप्रमा और वैदवतो' रैसी ही द्रधवा विनी' 
महिला थी । सीतान्वैणणा कम हुए वानरों को कमपरायण्य तपस्विनी > 
सभी प्राण्ययाँ के हित में तत्पर , रकाग्रहदया , वल्कल और मगचमे घारण्ग 
किये हुए , नियमित आहाए करती हुई , तपस्या में संलग्न , अपने तैज है 
दीप्स तपस्विनी स्वयंप्रमा के वशीन हुर ये । 


स्वयंप्रमा' सवैज्ञ थी. | परानरों कै द्वारा यह कहने पर कि हम लौग 
आपका क्या उपकार कं । वह उत्तर दैते हुए कहती है कि « * प्मौनुष्ठ न 
में लगी' रचम कै कारण्य मु्मोँ किसी से कौईह प्रयौजन नहीं एह गया है | वह 
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अपने नियमों के पालन और तपौजनित उत्तम प्रभाव से समी वानराोँ कौ गुफा 
से बाहर करने का असम्भव काये भी कर दिखाती है स्पष्ट है कि वह तपस्या 
के दौन्न में बहुत बढ़ी-बढ़ी थी | स्वयंप्रमा मे वानरों का अआतिथय सत्कार 
किया था। पुछशों के समान स्त्रियोँ के भी आजश्रमवासी बनकर शिक्षा ग्रहण्ण 
करने के सम्बन्ध मैं व्यास का मत है कि ७ * रामायण कै अनुसार उस समय 
दैश में शैसे कह आश्रम स्थापित थे , जहां सुशिक्षित तपस्विनियाँ घमे चाँ और 
कमैकाण्ड में मिरत रहती थीं | 


रक दूसरी तपस्विनोीं मण्लि। वैदवती का नाम उल्सैसनीय है | यह 
अपने नाम कै अनुरूप साक्ातु वाडु०मयी स्वह्ष्पा ही थी । यै ब्रह्म कशहवज 
की पुत्री थी | वैदवती मै आजीवन अद्ध०्उ ब्रक्षचये का पालन करते हुए क्या 
दारा अपनाये जाने वालै तपस्या के माग कौ अपनाया था । उसवा तैज अप्रतिषत 
था 

निरन्तर तपस्या भें रत रचने कै कारण उसमे तपस्याजनित महान 
पुण्य का अभैन किया था » जिससे वह सवैज्ञ हो बुकी थी | वंच्द रावण प्र 
कहती है « * पौलस्त्थनन्दन पे आपको पहचान लिया है » जाप जाश्ये , 

पैकी मैं जौ कौह भी वस्तु विधमान है , वह सब में तपस्या दारा जानती 

हूं । राजकुमारी वैदवती कौ अपनी पारिवारिक परम्पराओं के ज्लुसार रुक 
आजम मैं वैदाँ और कर्मकाण्ड की उच्च शिष्षा मिल्ती थी | 
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अन्नि पत्नी अनसूया ने भी तपस्या के फौन्न मैं महान सफलता 
प्राप्त की थी। अत्रि मुनि राम से महामागा , घमैपरायण्या, तपश्विनी 
अमयूया का परिचय दैते हुए कहते हैं कि - * रुक समय दस वर्षों तक सृब्ष्टि 
नहीं हुईं , उस समय जब सारा जगत वग्ध होने लगा , तब जिन्होंने उग्र 
तपस्या से युक्त तथा कठौर नियमों से अलंकृत हौकर अप तप के प्रमाव से यहां 
फलपुल उत्पन्न किये , और मन्दाकिनी को पवित्र घारा बहायी » तथा 
जिन्होंने दस हजार वष्य तक तपस्या करके अपने उत्तम ब्रतों के प्रभाव है 
ऋियाँ के समस्त विधु्ों का निवारण्ण किया था , वे ही ये अनसुया देवी 
हैं। इन्होंने देवताओं कै काय के लिये अत्यन्त उत्तावती हौकर दस रात कै 
बराबर रक़ ही रात बनायी थी । पपस्विनी बका्रूथा का संधार फै सभी 
प्राण्णी प्तस्मान करते थे , क्रौध तो उनमें लशमातन्र नहीं था *। 


वह अपने सत्कर्माँ कै कारणा ही संसार में अमप्या के नाम से विख्यात 


थी । स्पष्ट है कि क्रिया के मध्य बनयुया कौ महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त था । 
वै उच्च प्रशिद्तित थी | 


अहल्या गौतम कृष्यि कै पास घरौहर के रूप मैं बहुत विर्मा तक 
अआम्रम मैं एहीँ , बाव मैं उन्होंने अच्िल्या को ब्रह्मा को लौटा दिया । हस 
काल मैं जवश्य अधित्या को शिक्षा प्रदान की गयी होगी | बाद मैं ब्रधा 
गातिम कै उस महान हन्द्रिय संयम और सपस्या विशयक सिद्धि कौ जानकर 
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अहत्या कौ उन्‍हें ही पत्नी रूप मे प्रदान कर दैते हर बहुत सम्भव है कि 
गौतम के आज्रम मैं कन्‍्याओँ को प्रशिक्षित करते की व्यवस्था रही हौ | 
वहां दुर-दुर से माता-पिता अपनी पुत्रियाँ कौ वर्णोँ तक आश्रमवासिनी 
बनाकर रखे ये , और श्सी कन्‍्याओं का कमी-कर्मी उनके गुछजोँ से विवाह 
कर दिया जाता था । 


रामायण मैं हमे एक अन्‍य सिद्ध तपस्विनी शबरी के दशैन हौते 
हैं। शबरी मिक्षुण्यी थी कबन्ध शबरी का परिचय दैंते हुए राम से 
कहता है कि »* मतंग मुनि के आजम मैं रहने वाले अन्‍य मुनि तो चले गये , 
परन्तु उनकी पैवा भें रध्मे वाली तपस्विनी , प्मानुष्ठाम मैं रत शबरी 
आपके दशैन की इच्छा पे कुकी हुईं है। शबरी जाति बच्िष्क्त £ वर्ण से - 
वाह्म होते 3 पर भी विज्ञान सै बचिष्कुत नहीं थी । उसे परमात्मा फै तत्व 
का नित्य ज्ञान प्राप्त था । मुकर्थी का कहना है कि «० शबरी शबर जाति 
की नहीं थी , यह कैवल नाम था । वह आश्रम मैं रहकर मुनिजनो चित वृत्ति 
का पालन करते हुर तपस्या में एत एहती थी । राम ने उच्च बमैपरायणा 
तपस्थिनी सै पूद्ठा था कि « * क्या तुमने साई विघुनों पर विजय पा ली | 
क्या तुन्हारी तपस्या बढ़ एदी है , क्या तुमने क्रौध जौर वाद्ार को काबू 
हूँ कर लिया है , तुमने जिन नियर्मों कौ स्वीकार किया है , वै निम तो 
जाते हैं न | तुम्हारे सन मैं सुख और शास्ति है न | तुमम जो गुझूजनोँ की 
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सैवा की है , वह पृण रूप से सफल ही गयी है हे सिद्धा » तपस्विनी 
बढ़ी शबरी सभी सिर्दोँ कै रा सम्मानित धी' । अपने गुझ मतंग के दिव्य 
लोक चले जाने पर उस थाजम का मार शबरी पर आ पड़ा था , वह जैसे 
तैसे आश्रम का संचालन कर रही थी तथा अपने गुका के कै अनुसार राम 

के आगमन की प्रतीक्षा कर रहदी थी । उसने राम कौ आजम्रम की दयनीय 
अवस्था से अवगत कराया था तथा सम्पुर्ण जाश्रम के पूव स्मति को संजी' 
कर रकम वाली वस्तुओं के दशैन कराये थे | बन्त में आप्तकाम हुईं शबरी 
ने अपने गुछ के पदचिन्दों का अनुसरण करते हुए मस्तक पर जटा रवे शरीर 
पर भीर रुवं कालामृग चमे घारण्यण करके अपने को आग में हौमकर प्रज्ज्वलित 
अग्नि कै समान तैजस्वी शरीर प्राप्त किया । 


उपतुक्त वण्णीन सै स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ण की स्त्रियों कै लिये 
ज्ञान कै मार्ग छुतल थे , उन पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं थे तथा वै 
इच्छानुसार जीवन यापनत कर कसी थी | 'स्थ्रियाँ कै ऊपर आश्रम संचालन 
का महत्वपृणी मार रच्ता था । 


एरामायण्यकालीन स्त्री शिक्षा कै बाउ में ढ/0 रएस० सी० सरकार 
मै कुछ महत्वपुर्णा मिथ्कर्ण! निकाले हैं «» * रामायण काल में दच्चिण्ण पुवी 
भारत की महिलायें आजर्सी में रध्कर पुछ्तदाँ की ही तरह सर्वाच्च ज्ञान 
मैं दीदिएत हो सकती थीं । उनकी 'शिक्षा। और प्रमाव की स्थाति दृर-बुर 
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तक फौली हुयी थी , आर्थिक या अन्य संकट कै समय उन्हें वष्याँ तक 

किसी आजम की सारी व्यवस्था भी सौंपी जा सकती थी | अन्य प्रदेशों 

से आने वाले राजकुमारों की सहानुभुति प्राप्त कर वे अपने आजम के पुनहुत्थान 
के लिये प्रयत्नशील रहती थी | प्रचलित घारणा के विपरीत शबरी का 

राम का दरीन मात्र करना उतना बड़ा व्यैय नहों था .» जितना कि उन्हें 
आजम की दयनीय उपैषित दशा दिखाकर उनका सह्यौग प्राप्त करना » 

जिससे उसके आश्रम कौ पुन: पहले जैसा महत्व प्राप्त हो सके । 


इस प्रकार उपर्ुकक्‍्त वर्णन है स्पष्ट है कि रामायणकालीन समाज 
हैं क्‍स्त्रियाँ मैं शिक्षा। की कसी नहीं थी । प्रायः समी स््रियाँ कौ सामान्य 
शिवा प्राप्त होती थी » जिससे कि वै अफी जीवन कै क्ैंव्याँ का निवाौह 
सरलता सै कर सर्फे | कुछ 'स्न्रियों को विशेश शिक्षा भी प्राप्त होती थी. 
ये ज्ञान कै विमिन्‍न दौष्ों मैं निष्णातत दौती थीं | 


महामारतकालीन समाज में हमें सामान्य रुप सै पाप्िय तथा 
ब्राक्षणा कन्‍्याओँ के ही शिक्ित होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
पी० रन० प्रप्ु लिखे है कि «» * महाभारत मैं हम यह पाते हैं कि पुरुण" 
के समान ही स्प्रियाँ मी शिक्षा पाती थीं | सामान्यतः इस काल मैं 
लड़कियाँ घर मैं ही नियुक्त वध्यापक या अपने वअमिमावर्कों दारा ही शिक्षा 
प्राप्त करती थीं , जाजमोँ में जाकर शिष्षात प्राप्त करते के उदाचरण्ण कम 
नहीं प्राप्स हौते । 





8 इंडिया पक्ष ४3 | 





एस० रप७० व्याप्त » एामायण्यकासीन धस्कृति , पृ० २४४ 





* हैह ० 


इस काल मैं मी हमें कुछ नैच्छिक ब्रह्मवा रिण्णी स्त्रियाँ के उदाहरण 
प्राप्त होते हैं। इस सम्बन्ध में सन्‍्यासिनी सुलमा का नाम उत्लैसनीय है । 
पुलमा ने मौक्ष घम की शिक्षा ली थी और मुनिव्रत घारण करके वह 
सवैत्र विचरणा करती रघ्ती थीं । सम्पुणण' जगत में विचरणा करते हुए हो 
उरने सन्‍्यासियाँ के मुस से मौद्याघम के सम्बन्ध में एाजा जनक की प्रशंसा 
सुनकर उनके दरबार मैं जा पहुंची थीं मौझा तथा यौग घी के सम्बन्ध मैं 
उसका तथा जनक का संवाद यह सिद्ध करता है कि वह यौग धमे की अच्छी 
गाता थी | यौग तथा मौफाधम को सम्यक्‌ ज्ञाता जानकर हो राजा जनक 
ने सुलमा का अत्यधिक सम्मान तथा आदर किया था | 


'शिवा नामक वैदपरायणा रुक ब्राप्मणा दुष्धिता मैं समग्र वैदौं का 
अध्ययन करके बाद को तपस्या बवारा सिद्धि प्राप्त किया था | ये भी 
ब्रा पिणणी थीं। कुकूफौच्र के सिद्धाश्रम मैं ब्रसवारिण्यी शाण्डिल्य दुद्चिता 
ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किया था | 


इसी प्रकार अन्‍्यान्य ््रियाँ कौ मी बात्यकाल मैं अफी पिता . 
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अभिमावर्कों , गृहागत कृषियोँ , अधिथियाँ तथा मनीणियों से शिक्षा 
प्राप्त हुई थी | द्रौपदी भ वहस्पति नीति की शिक्षा अपने घर पर जाये 
हुए सक ब्राह्मण के मुख से अपने माश्याँ कै साथ ही प्राप्त की थी । बाद कै 
समय मैं भी उसके लिये ज्ञान प्राप्ति कै द्वारइ मुत थे । द्रौपदी पर उसके पत्ति 
युधिष्छिर का बड़ा प्रभाव पढ़ा था । हापकिन्स ने भी इसी प्रकार का मत 
व्यकत करते हुए लिखा है «» * द्रौपदी अत्यन्त शिव्ित और आज्ञाकारिण्यी 
स्त्री थी , और अपने शाघु पति युधिष्ठिर से बृद्धिमता पुततेक शास्त्रों पर 
विचार करती है , बहुत सी बुद्धि ड्रौपदी मैं युधिण्ठिर से बाद कै जीवन पं 
प्राप्त किया | द्रौपदी को विदृष्यी तथा पण्डिता कहा गया हे | वे 
युधिष्छिर कौ प्राजिययमे कै अनुसार आचरणा करने के लिये प्ररित करती है | 
प्रहलाव और बलि के पुरातन हतिहास का व्णीन कर तैज व दमा के विभिन्‍न 
अवप्तराँ का उत्लेख कर युधिच्छिर कौ समयानुकूल आचरण' करने कै लिये प्रैरण्यव 
देती है| युधिष्ठिर कै साथ संवाद में वह पुछुणाथे पर विशेष्य बल दैते हुर 
पाजनीति कै महत्वपु्ण 'सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है | इससे स्पष्ट शौता 
है कि वह राजनीतिशास्त्र की प्रकाण्ड पंडिता थी , जिसकी सम्यक्‌ शिक्षा 
उसे प्राप्त हुईं थी। युधिच्छिर द्वारा जुर्य में द्रौपदी कौ दांव पर लगाये 
जाने पर उससे जिस निर्मौक्ता से समासदों से प्रश्त किया तथा अपने हारे जाने 
के सम्बन्ध मेँ तवी एसा , वह उसकी सम्यक्‌ शिक्षा का ही घौतक है । 
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दुःशासन द्वारा वस्न्र खींच जाने पर वह मगवान जीकहृरि का स्मरण करती 
है , जिसकी शिक्षा उसे पूर्वकाल में महात्मा वशिष्ठ मै मिली थी | द्रौपदी 
पंडित तथा ब्रह्मवादिनी थी ॥ 


राजनीति के सम्बन्ध में महत्वपुर्ण सिद्धान्तोँ का प्रतिपादन करने 
वाली , राजनोतिशास्त्र की प्रकाण्ड पंडिता , राजनीति मैं अपनी बचुज्ुतता 
के लिये प्रसिद्ध विदुला का नाम उत्लेसनीय है| सिन्धुराज से हारकर वापस 
आये हुए अपने पुत्र कौ पुनः युद्ध मैं प्रवत्त करने के लिये उसमे जौ उपदेश दिये 
थे , वै राजनीतिशारुम्न की अपुत्य निधि है। कुन्ती ने 'विदुला के वनों को 
दी उद्छत करते हुए अपने पुत्रों कौ दात्रिय मं के अनुसार आचरण करने के 
लिये प्ररित किया था । हस्स्े स्पष्ट होता है कि इन्हें राजनीतिशास्त्र की 
अच्छी शिवा प्राप्त हुईं थी । 


कुन्ती कौ गृहागत कर्ण दुवासा के द्वारा वदिक मन्त्र प्रयौग विधि 
सहित प्राप्त हुआ था | दुवासा ने कुन्ती की मन्त्र प्रदान करते हुए कहा 
था कि » * तुम हस मन्त्न द्वारा जिस-जिय देवता का जआावाशन करौगी 
उप्ती-उसी कै अपुग्रह पै तुम्हें पूत्र प्राप्त होगा | उस मन्त्र कै प्रयौग से ही 
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२० महा9 विराट प १३ » अु०प) २॥८३ । वल्टैकर » पौजीक्ष आफ" 
वीमैन इन हिन्दू सिविलाइईबैशन , पृ५० १३ और स्जुकैशन इन रन्सिंट 
इण्डिया , पएु० २२४ , हाटीत के आाथार पर कहां है कि ड्रहवादिनियां 

अधिवा चित रहती थीं, परन्तु हा० मुक्ती ने * रन्सिपैंट हण्ठियन सजुकेशन 

पृ ४१ मैं यह मत व्यक्त किया है कि वै शिया के बाद विवाह कर लैती 


थी. दपपदी ढ़ की में ही ब्रसवा दिनो है । 
३० महा० उथीग पृ १३३॥ २०४३ 
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कुन्ती में युधिष्छिर » भीम तथा अछुन कौ प्राप्त किया था ) बाद मैं 
कुन्ती ने उसी मन्त्र को माढड़ी को मी सिखाया था , जिससे उसके नकुल 
और सहदैव दौ पुत्र उत्पन्न हुर थे | 


आजमवासी कन्‍्याओं कौ स्वयं अपने पिता तथा अन्य अम्यागल 
कृष्ियाँ से ज्ञान प्राप्त होता था | शकुन्तला को अपने जन्म का वृत्तान्त 
आश्रम मैं आये हुए एक क्रीशि' तथा पिता कण्व के बीच हुर वातालाप के 
द्वारा हो ज्ञात हुआ था। 


शुन्तला ने दुष्पन्त के जाश्म पधारने पर बह़ै ही शालोन ढंग से 
पाध , अध्ये वैकर उनका स्वागत किया था और कुशल पौम पृद्दा था । 
महाठि कण्व मैं श्कुन्तला को पातिव्रत्य विध्ययक घपमे का उपदैश दिया था हे 
दुष्यन्त के द्वारा शकुन्सला की ने स्वीकार कियै जाने पर उसे राजदरबार 
में जिस औजस्वी वाणी में ताविक ढंग से दुष्पन्त के वनों का प्रतिवाद 
किया है , वह उसके उच्च शिवितत्त होने को प्रमाणित करते हैं। इश्स सन्‍्वमें 
मैं वह मेक वैदिक मन्ञ्नों कौ उदूघत करती है। स्पष्ट है कि उसे वैदों का 
ज्ञान था | 
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ड्रोण पत्नी कृपी मो शिक्षित महिला थी | वह परम बुद्धिमती 
महान व्रत का पालन करने वाली तथा शम्र दम के नियर्मों कै पालन मैं एत 
रहती थी | वह रुदैव अऑग्निदौत्र + घ्मानुष्ठान तथा इन्ड्रिय संयम मैं अपने 
पति का साथ दैती थी । शुक्राचाय की प्रिय पुत्री देवयानी' कब कै साथ ही 
रहकर गाती ,» आमौद-प्रमौद करते हुए शिक्षात प्राप्त करती थी । 


महा देवल की पुत्री शुवचला विदुष्यी महिला थी । उसमे अपमे 
'विद्वानू पति श्वैतकैतु से महत्वपृण तथा गृढ़ आध्यात्मिक विशयां पर प्रश्न 
किये तथा वादविवाद 'किया ॥ उसके दारा प्रकट किये गये विचारों के अध्ययन 
सै स्पष्ट प्रतीत दौता है कि उसे वध्यात्म पम्बन्धी उच्चौटि की शिक्षा 
प्राप्त हुईं थी । 


उमा मै मरैश्वर से जिस प्रकार अध्यात्म सम्बन्धी प्रश्न किये हैं . 
वे किसी अल्पज्ञान वाले के लिये सम्भव नहीं है | महैश्वर कहते हैं के ला 
* तुम्हारे सिवा इस यौगधम कै विशय मेँ प्रश्न नहीं कर सकता था । 
महैश्वर बवारा उमा कौ मृत और मविष्य कौ जानने वाली , कमैं के तत्वाँ 
को समकते वाली » और स्वयं भी कमी का जाचरण करने वाली' , काये 
कुशल , हन्ड्िय संयम और मनौ निग्नह से सम्पन्न बताया है| उनके द्वारा स्थरी 
घमे का वर्णन किया गया है । “विवाह के बाद कुन्सी मै द्रॉपदी कौ महत्वपुणा 
शिष्रा वी थी । 


९० महा० आदि पू १३७। ४८-४६ 
२« वही आदि पक १२६॥४६ 

है० वही आदि पक्ष ७६| २६ 

४० महा७ शा० प७ २२० वा अध्याय 
४० महा७ कु० पक १४४ . प७ 40०१६ 
६० पद्ी 





खाक 4 5 श्र सका 


'स्त्रियाँ न कैवल अध्यात्म ज्ञान मैं निष्णात होती थी वरन्‌ वै 
अध्यात्म मौक तथा यौग सम्बन्धी विशर्याँ पर व्याख्यान दैती थी और 
विद्वान कृणिगण मी उनके उपदेशों कौ प्रमाण्यस्वरूप मानते थे । सरस्वती 
और ताध्य मुनि किए बीच उसी प्रकार का संवाद हुआ था | संश्ययुक्त ताचधे 
मुनि ने अध्यात्म सम्बन्धी अनेक विश्ययों पर श्॑रस्वती से प्रश्न किये थे « 
जिनका समाधान सरस्वती ने किया था *। 


पतिव्रता स्त्री और कौशिक ब्राह्मणण के उपाख्यान मैं पतिव्रता स्त्री 
ने जिस प्रकार ब्रासण्योँ कै महत्व कौ बताने के लिये अनेक जैष्ठ ब्राह्मण कै 
प्रभाव का उत्लेस किया है. तथा जिस प्रकार " ब्राप्षण * शव्य की व्याख्या 
की है. तथा सनातन परमणम के विश्यय मैं जो वर्णन किया है , उससे यह 
प्रमाण्यित होता है कि हस दौन्न में उप्ते प्रम्यक्‌ू शञान था , और उसको इस 
सम्बन्ध में अच्छी शिक्षा प्राप्त हुईं थी । वद्ठ कौशिक ब्राह्मण कौ जौ कि 
अपने की घमैज्ञ , विद्वान सथा पविन्न मानता था , को चुनौती देते हुए कहती 
के ० * तुम्हें थमै का यथाथे ज्ञान नहीं है , और परम घम के 'विश्वय में 
जानकारी के लिप वह उसे ममिथिलापुरी कै घमैव्याथ के पास भैज़ती है | स्पष्ट 
के कि वह उस समय के परमणम के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों कै सम्पक्त में जा चुकी 
थी और जिनके ज्ञान से वह संतुष्ट दौ चुकी थी , उसी के पास परमघम के 
ज्ञान कै लिये उसी कौशिक ब्राह्मण कौ पैजा था | वह समातन घम का वर्णन 
करते हुर कहती है कि - * घमैज्न पुरुण सत्य जीौर सरलता कौ सर्वाच्यम कम 
बताते हैं , सनातन मं के स्वरूप कौ बताना ती उत्यन्त कठिन है , परन्तु 





३० मदा० काफी ६८६ वा अध्याय । 
२० महा० वन पक २०६॥ २३०२६ 
३० बंदी बन कक कृकईी २ ल३छ 
#० बंधी वन पक २७॥ | ४2०४४ 


बह सत्य मैं प्रतिष्छित है | जौ वैदाँ के दारा प्रमाण्यित हो » वही घमैं 
है , यह वृद्ध पुछर्णा' का उपदेश है । 


द्रौपदी के दारा स्त्यमामा कौ स्प्रीषमी की अच्छी शिफप्षा। प्रदान 
की गयी है । इस सन्‍्दमे मैं उसके ब्ारा स्वयं किये जाने वाले क्ैव्यों की 
जौ 'विवैचना की गयी है » उससे यह स्पष्ट होता है कि उसको राजघमे » 
अयैशास्त्र » पा तिव्रत्य घम॑ तथा एक सुगहणरी के लिये जौ आवश्यक कह्चैव्य है 
उन सक्‍की वच्छी शिक्षा सिती थी'। द्रौपदी को घमैज्ञा और घैचारिष्णी 
कहा गया है। द्रीपदी ने कोचक के वध के लिप व्रत की दीकात। ग्रहण किया 


था | युविच्छिर द्रौपदी को मौदाघम , द्रामा » सत्य रुवें दान तथा घम 
के विश्य में उपवैश देते है । 


शाण्डिती कौ सम्पुण्य तत्वाँ की जानने वाली' सर्वैज्ञा रप॑ मनस्विनी 
कहा गया है| एन्हॉने कैकयराज की पुत्री छूतना को पतिब्रता स्न्रियाँ के 
करश्ैण्य की महत्वपूर्ण शिक्षा) प्रदान की थी | अपने पातिकत के प्रभाव से उ्हें 
दैवलौक की प्रानप्ति हुईं थी । उस समय फस््रिया गैज़जा वसच्ष घारण कर सकती 
थीं. वत्कत पहन सकती थीं तथा बढ़ी-बढ़ी जटायें धारण कर वाध्यात्मिक 
उम्भति कै लिये प्रयास कर सकती थीं | तमी तो शाण्डिती कहती है « * मैमे 
देवलौक मे आते कै लिये गैकजा वस्त्र घारण्य नहीं किया , वल्कल वस्त्र नहीं 


६० भुति प्रमाण कौ: स्थादिति वृद्धानुशसनम्‌ ।॥। 
महा० बन० प २०६| ४७-४१ 

२० महा० बन पक २३३ अध्याय 

३० बृदी वंय एक २७३॥७ 

४० वही विराट पर्व १६। ४६१ 

४० बद्दी विराट पक ३१३ै॥४२ 

६० वही कु पंत रस? | 


पहना , मूड़ नहीं मुड़ाया और बड़ी-बड़ी जटायेँ नहीं रखायी.. | वर्जन जैष्ठ 
गहस्थ घमे का पालन कर दैवलौक प्राप्त किया था | स्पष्ट है कि मौद 
प्राप्ति कै दी मारगे थे - एक के अनुसार स्त्रियां तपस्वी का जीवन व्यतीत 
करती थी , और दूसरे के द्ारा गृहस्थ घमै का पालन करते हुर मौदचा मार्ग 
का अवलम्बन करती थी | कन्‍्याओँ के लिये दौनाँ मा जुत हुए थे । वे कसी 
मी मारग से चलकर ज्ञान प्राष्त कर सकती थीं | शाण्डिली मै न केवल स्वयं 

घम का पालन किया था » वरत्‌ वह अन्य कन्‍्याओं कौ भी नारी कौ की 
शिक्षा दैती थी | स्पष्ट है कि प्त्रिया मी शिक्षक हो सकती थीं | 


कन्यायेँ पितगृह में अध्निदौज्म मैं अग्नि की प्रज्ज्यलित करते का कार्य 
करती थीं | इससे स्पष्ट है कि कन्‍्याओं को वैदिक कमैकाणए्डों की शिक्षा 
वात्यावबस्था पै ही वी जाती थी । 


५ 
ब्राह्मण बौतमी' भी गुण अवगुण को जानने वाली और निरन्तर 
शाम्ति कै साथन मैं सलग्म एचती थीं। व्याष कै उकसाये जाने पर मभी' गौतमी 
के द्वाएा जिश्म दमा तथा जैये का परिचय दिया गया तथा वध्याध को जौ 
६ ० 
उपदेश दिया गया है , वह उनकी “विद्वता को स्पष्ट करता है | 


अभिपत्नी' बनमूया मी ब्रक्नवादिनी मच्ला थी । 


९७ महा जनु० प७ १२३|।८ 
२० महा9 जु७ फः १२१॥ २७ 
३० वही' अनु७ प७ १२३। १४ 
४० वही छमा पक्ष ३१ रू 

४० बही बबु७ पक १॥२४ 

६० वही अपु७ प्र ६ २७ 

७-० वृही' आमु७ पक १६ २१०३३ 
धन वही अतु७ पक इ४ध।डआ 





वशिष्ठ पत्मी अहुन्धती भी तपस्या मैं बहुत आगे बढ़ी हुईं थी । 
शील और शक्ति मैं वशिष्ठ के ही समान थी , इनसे ऋण्ियाँ , पितरों 
और देवताओं ने गुल्तम घम के विद्यय मैं पुद्धा था । वरून्घती ने घम के 
गुह्नतम रहस्य का वर्णन किया था , जिसकी समी के द्वारा मूरि-मृरि प्रशंसा 
की गयी थी । ब्रह्मा जी उनके इस घम के जद्भुद रहक्ष्य वर्णन से प्रभावित 
होकर कहते हैं कि - तुम घन्य हो , तुमने रहस्य सहित जदृभुव थम का वर्णन 
किया है । मै तुम्हें वरदान दैता हूँ , तुम्हारी तपस्या सवा बढ़ती रहे | 
अकुन्धती अपने नाम की शास्त्रीय विवैचना करते हुए कहती है कि ० * भै 
अकू अर्थात्‌ पवित , पथवी और घुलौक को अपनी शक्ति से घारणा करती हूं । 
अपमे स्वामी सै कमी दुर तहीं रहती और उनके मन के अनुसार चलती हुँ , 
स्सलिय मेरा माम वह न्कती है । स्पष्ट है कि अकुन्चती कौ अध्यात्म विशयक्र 
उच्च शिक्षा] प्राप्त हुईं थी। महान क्णियों के द्वारा भी उनका सम्मान 
किया जाता था । 


सप्ताण्ियाँ के मध्य एहकर उनकी सैवा करने वाली वासी गण्डा मी 
कम शिष्ित नहीं थी । वह अपी नाम की' व्याख्या करते हुए कहती है - 
गडढ़ि भातु से गण्ठ शब्द की सिद्धि होती है , यह कपौल का वाचक है , पैरा 
कपौल ६ यण्ड 4 ऊूचा सै , बसलिय लौग मुमौ गण्डा कहते | 


१० महा० अनु७ प७ १३०। १०२ 

२० वही जनु७ प७ ११०॥ ३७१२ 
३१० वही आतु० प७ ९३०। १३ 

४० बदी' ब्यु० २ ३३६६ 

० वही कु प ६३३६८ | 


स्पष्ट है कि झ्रृद्र होते हुए भी गण्डा को सम्यक्‌ शिक्षा प्राप्त हुई 
होगी , तमी तो वह संस्कृत कै अनुसार अपने नाम की व्युत्पत्ति बता सकी | 
बिना शिक्षा के शब्दों की इस प्रकार व्यास्था करना सम्भव नहीं है । 


क्रंणि पत्नियाँ के लिये ज्ञान प्रारप्त के मार्ग खुले रहते थे । वै आजमा 
में आने वाले अन्य अम्यागत क्रष्ियाँ से औनैक प्रकार की महत्वपूर्ण च्चार्य सुनतीं 
थीं और ज्ञान प्रास्त करती थीं उपमन्थु को माता ने » शंकर जो के स्वरुप 
के सम्बन्ध में ऐसी ही एक चर्चा मुनियाँ के मुख है सुनी थी , जिस उसने अपमे 
पुत्र उपसन्धु को सुनाया था हे श्रीकृष्ण पत्नी जाम्ववती मैं तपस्या के लिये जाते 
समय श्रीकृष्ण के 'लिये स्व्तिवाचन किया था * झाविश्नी मे विधिपृवेक उपवास 
कर साविश्री देवता का वशैन कर अस्नि मैं आहुति वैका ब्राह्मण" से स्वस्तिवाचन 
कराया था | सावित्री कौ अश्वपति नै प्मैशास्त्र कै वचन सुनायै थे । 'स््रियाँ 
को पौराणिक आख़्यानों कौ सुनने मैं मी काचि रहती थी । रुक चढ़ा नगरी 
में ब्राह्मणण के घर समागत एक ब्राक्षण ने अमैक सुन्दर तथा कल्याणयमयी' कथार्य 
मुनायी थीं*॥ 


महामारत काल में नारी शिक्षत कै सम्बन्ध में अपनी विचार प्रकट 
करते हुए सी० वी७ पैध ने लिखा है कि » * स्म्रियाँ कौ वैदों की शिक्षा न 
दी जाती हौगी , क्योंकि बैद पढ़ाने के लिपि उनके उपनयन आदि संस्कार 
होपे का व्णन कहीं नहीं पाया जाता | वै जागे लिखते हैं ०» * उनकी शिक्षा 


६० महा० बमु७ पृ २४। १३७०१ ३८ 
२० वही जमु७ प७ १४। ३१४१ 
३० यही बम फ २६३॥ रे 
४७० वही वन प# २६३ | ३४ 





उत्तनी ही हौगी कि उन्हें मामुली लिखना-पढ़ना था जाये , वै घामिक 
कथाओं और विचारों को मली-मांति जानकर प्रकट कर से और कुछ 

घार्मिक ग्रन्थों का पठन कर हैं । इस सम्बन्ध मैं उत्लेलनीय है कि यह सत्य 

है कि महामारत में जहां कन्‍्याओं कै अन्य जातिकमादि संस्कारों के किये 

जाने के उल्सेस हैं , वहां उपनयन संस्कार होने का उल्लेस नहीं प्राप्त हौता , 
परन्तु फिर मो झुलमा आदि ब्रक्षवादिनियों की यौग तथा मौदा घमै कै 
सम्बन्ध में गहरी पैठ , झुवचैला का आध्यात्मिक संवाद हस बात कौ प्रमाण्णित 
करते हैं कि उन्हें हस प्रकार की शिक्षा) जवश्य प्राप्त हुईं हौगी' तथा वैदिक 
'शिष्षा। प्राप्त करने मैं किसी प्रकार का निवन्‍्ध नहीं था । कण कन्‍्यायों 

को इस प्रकार के अवसर अधिक सुगम तथा सुलम थे , तथापि इनकी संख्या नगण्य 
थी। 


हस प्रकार उपरुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस काल में समी कन्याओं 
कौ सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती थी . कुछ कनन्‍्यारयेँ विशेण शिक्षा मी 
प्राप्त करती थीं । 


ललित कलाओं की शिक्षा « 


कॉल आम नकात पपिक! से पतेनपहीय आंत पलितिक सोआक: हाल बलेगतः आह सं आत॥७बाजक कल वैकाकि। सिर 


अत्यम्त प्राभीनकाल मै कन्‍्याओं को लखित कलाओं की जैसे « संगीत « 
नृत्य जौर चिंऋ्रारी की शिक्षा! प्राप्त करते के लिये उत्साहित किया जाता 
प्‌दा है। सामवैद के मन्ज्रों का उच्चारण लह़कियाँ कै दारा विशेध्ध रुप से 
होता था । इससे स्पष्ट है कि वै लौस संगीत विधा में अवश्य पारंगत हौती थीं 
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प्ाइबैशन , पु० २० | 
पयदहदुभाता 7! || खत9 ब्रा७ ९४।३।१।२१४ | 


इस काल मैं कन्‍्याओं कौ ललित कलाओं की शिक्षा प्रदान करने 

के लिये अमिमाव्कों द्वारा विशेष प्रबन्ध किया जाता था । महाभारत 
में राजा विशाट के दारा अपनी कन्या उच्चरा को तथा उसके समान अवस्था 
वाली अन्य राजकुमारियाँ कौ नृत्यकला की शिक्षा प्रदान करने के लिये 
वहन्मला की नियुक्ति की गयी थी । सोी० वी७ वैथ मे लिखा है कि 

उच्चरा कै साथ-साथ महलों को और कुछ बाहए को भी कुमारी कन्थायें 
सीख्ती थीं | नुत्यकला 'सिसलाने कै लिये राजा विराट ने नत्थशाला का 
निमाणा करवाया था » जिसमें दिन के समय कन्‍्यारये नल्य करती थीं तथा 
रात में अपौनयपन घर चली जाती थीं । इससे स्पण्ट है कि बाहरी लड़कियां 
भी नृत्य सीखती थीं | वृषहन्नला रुपचारी आन नै विराट कन्या उत्तरा 
उचस्चकी ससियाँ तथा पसैविकार्तलों को भी गीत , वाद रुवं नृत्यकला की शिक्षा 
प्रदान की ,» हससे मै सबके प्रिय दो गये। प्राचीनकाल म॑ दान्नाणियाँ को 
गाना ,+ साचना सिखाया जाता था 


उच्चतर को गीत , वाविश्न तथा नृत्यकता सिखलाने के लिये वृहन्नता 
की नियुक्ति यह स्पष्ट करती है कि कन्‍्याओों को ललित कलाबों की शिक्षा 
हैमे के लिये पुछुछझ शिपाक नहीं नियुक्त किये जाते थे | मत्स्यराट के दारा 
जहां वृहस्नला की गीत , नृत्थ और क्जाने की कलाओं का परीक्षण किया 
गया था » वहीं तकृण्णी 'स््रियाँ के द्वारा उनके नपुंसकत्व की जांच करायी 
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2० महा० पिएं प्र २२१६ 

४० कही विराट पक ११॥ १२०१३ 

४० धी७ वी७ पैच » सजागारत वीमाँसा , फछ र१४ ॥ 


शा आप, 


गयी थी और काफी विचार विमश के बाद वहन्नला को कन्याउन्त्त: पुर 

में नत्यकला की शिष्ाा देने के लिये नियुक्त किया गया था।। ड्रीपवी ने 

भीम से अपनी बात गान्चार स्वर में मघुर ध्वनि फैलती हुईं वीण्या की 

भाँति मीठे वर्षों में बतायी थी । इससे स्पष्ट है कि द्रौपदी कौ भी संगीत 
विधा का ज्ञान था » तमी तो उससे वान्धार स्वर मैं प्रवचन किया । युषिच्ठिए 
के यहां एक लाख दासियां थीं , जौ नाचने और गाने की कला मेँ अत्यन्त 
नियुण  थी। बाद कै वैदिक सा हित्य में ये कलायें पुरुओआ के लिये नहीं 

थीं । वौर पूत्तोँ मैं विधाधथियों को इनसे दर रप्मै के लिये कहा गया है | 


इस सम्बन्ध मैं अनेक संस्कृत लेखकों दारा &४ कलाओं का उल्लेख किया 
गया है , और महाभारत में भी यप्रन्सत्र इसका उल्लेख आया है| राजा की 
दासियाँ कौ प्राय: इन कलाओँ में ददा बताया गया है। क्ाममृन्न मैं वात्सायन 
में कहा है कि ० * कला के रूप मैं इन ६४ कलाओँ की शिक्षा घी परिवार 
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६- महा० सपा पे ६११६। ब्यु० पक १०४।१४६ , १८। ३८ , वात्सायन कै कामसूत्र 
६ १॥३।१६ 4 मैं झस्च विश्वय पर 'विस्तत जकाश छाला गया है | ६४ कलाजों 
में कौन-नकौम सी कार्य है. इसका पिस्लत उल्सेक् किया गया है । हम 
बलाओँ का वर्जन " लत विस्तर ', शक्वी सिर औरत प्रबल्कौश 
हैं थी काया है | 

हक सुमा॥ पक ६९॥$ चहु:आफ्छि विजारवा। | 











“* ई॥ै६२ « 


की कन्‍्याओं , राजकुमारियाँ और गण्पिकाओं कौ दी जाती थी. | यह 
स्वामाविक भी है , क्योंकि कला की शिक्षा के लिये घन , अरम और समय 
की आवश्यकता हौती है। अत; गरीब के द्वारा सतना पैसा सब काना 

तथा समय दै पाना सम्भव नहाँ हो सकता था | महाकाव्य थे हम पातै ई 

कि राजाओं के द्वारा इन कलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था और 
अन्तःपुर में इनकौ व्यवहार मैं लाया जाता था | दाशों लड़कियाँ इन कलाओँ 
पे विशेण ददा होती थी । 


रामायण काल मैं मी धम कन्‍्याओँ को ललित कलाओं पे प्रवीण्ण 
पाते है । कुशनाभ कन्या सुन्दर अलकारों पे अलंकृत दौकर उधान पृमि मं 
गाती, बजाती और नृत्य करती हुईं जामौव-प्रमौद में मग्न थी । रावष्ण 
पत्मियाँ मी नाचने और कजाने मैं निपुषण्ण थी । 


रावण्ण कै अन्तःपुर मैं प्रायः समी स्त्रियां ललित कलायं मैं ददा 
थीं | उन्‍हें न कैवल इन कलाओं का सामान्य ज्ञान था » वरन्‌ उसमें दे 
प्रचष्गमाणा थीं तमी तो नत्वनेपुण्या कौहे सुन्दरी स्त्री गाढ़ निड़ा में सौकर 
मी वासनाबश जाग्रत अवस्था की ही' माति नृत्य के अमिनय से झुशीमित हौ 
रही थीं । 2 पाया जैक प्रकार के वाों जैसे « वीणा, पट , विपयी 
[ विशेष प्रकार की वीणा 3 मुदंग , पणाव , डिण्टिस , जाम्बर जादि 
परिक्ति थीं । हम फस्प्रियों कै इन कलाओं के प्रति प्रैम कौ इंगित करते 
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हुए कवि लिएते है कि «» * जैसे कामिनियां अपी चाहने वाले को छाती 

से लगाकर सौती हैं , उसी प्रकार कितनी ही सुन्दरियाँ विचित्र-विचिन्न 
वाधों का आलिंगन कर थी रही थीं । रावण कै उन्तःपुर में कौई स्त्रियां 
तो गीति गाने से और कोई नृत्य करने से थक गयो थों'। ये स्त्रियां संगीत 
विधा की बारीकियाँ सै मी परिचित थीं । वानरसधपति हनुमान ने उस 
पान म्रूमि को ऐसी प्रहस्त्रों नाएियां से युवत देखा «» जौ गति के समुचित 
अभिप्राय कौ अपनी वाणी द्वारा प्रकट करते वाली » दैश और काल को 
सममकने वाली और उचित बात बौलने वाला थी | 


स्वयंप्रमा की सप्ती हैमा मी नृत्य और गीत की कला मैं निषुण्ण 
थीं । स्पष्ट है कि रावणा के राज्य में थे कलार्य अफी चरमौत्क् मैं थीं | 
यथापि कनन्‍्यारयेँ फिस प्रार €म कलाओँ की शिक्षा प्राप्त करती थीं , इसका 
विवरण उपलब्ध नहाँ है । परन्तु उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि संगीत , 
नत्थ तथा विभिन्‍न प्रकार कै वार्धां के शिक्षाण्य की अच्छी व्यवस्था रही 
होगी । स्त्रियां कलाप्रैसी' हौती थीं » क्योंकि इम दैखे हैं कि प्रायः प्रत्येक 
स्त्री किसी न किसी कला मैं दया है । सैसे समद्विमय वातावरण में हन 
कलाओँ का विकास होना स्वामाविक था । 


बाद के समय मैं कन्‍्याओंँ को एम कलाओं मेँ योग्यता प्राप्त करने 
के 'सिय प्रश्चित किया जाता पहा है । शिष्ट परिवारों में महिलाओं के जिन 
कलाताँ मैं निपुणा होने की आशा की जाती थी - कामपुन्र के अनुसार - उनमें 
मुख्य स्थान नुत्यकता और संगीत का था | 





२० वच्दी छु० का० ६९ (र्ज्ड 
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कद + कामहुन १६१९६ ॥ 


“ ६१४ “- 


उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महाकाव्य काल मैं कन्‍्याओं कौ 
सम्यकू शिक्षा प्रदान की जाती थी , यह जवश्य है कि उन्‍हें यह शिक्षा 
'पिसी संस्था मैं न प्राप्त हौकर घर मैं ही नियुक्त शिक्षक , माता-पिता 
तथा अन्य लोगों पधै प्राप्त होती थी | 


है) है| ४७०७» आकर कक इक० कक कक हूँ; है 


अध्याय « 


रोकए अतकर अतदः वजतत कही शिसेत! ऑलीर नहीकि कॉल! 


'विवा न 


“ ११९६ « 
'विवाइ 


विश्व कै प्राय: समी समाजौं मैं अति प्रार्चीमकाल से विवाह का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान एहा है। मारतीय सम्यता व संस्कृति के अन्त्तगैत 
विवाह कौ अत्यन्त पवित्र संस्कार माना जाता है , इसलिये स्त्री व पुरुणम 
दौनौं के लिये विवाह परमावश्यक माना गया है। विवाह को परिमाणप 
करपे हुए वैस्टरमावकी ने लिखा है - ” विवाह स्त्री और पुरुष्ण का एक रैसा 
सामम्मिलन है , जौ एक निश्चित संस्कार कै माध्यम से समाज दारा स्वीकृत 
होता है , यह कहा जा सकता है कि मानवीय संस्था कै रूप में सामाजिक 
मान्यता विवाह की रुक सार्वमौम विशेशता है । विवाह से उत्पन्न धौते 
वाले अधिकारों और कट्तैव्याँ के विष्यय में वै आगे लिखे हैं कि « * विवाह 
में दोनों पद कै साम्मिलन मैं माग लैस की स्थिति मैं तथा इसमें उत्पन्न होगे 
वाले बच्चाँ की स्थिति मैं बधिकार और कैव्य निष्चित होते हैं । सर्वप्रथम 
यह विनियमित काम सम्बन्ध है , इसी के ७थ यह एक वार्थिक संस्था है , जौ 
'विभिन्‍म रूपा में सम्बन्धित व्यक्तियाँ के स्वा'मिल्व सम्बन्धी अधिकार को 
निर्धारित करती है। टा० एाथाकुष्णन कै अतुसार विवाह सक वैध परिवार 
की स्थापना के लिगे सामाजिक अधिकार पन्न अधिक है , और यौन सम्भौग 
के लिये अनुशञापत्र कम । विवाह का जय है - सामाजिक और की-कर्मी घामिक 
कारण से पुरुण और स्त्री का सम्मिलम | 


अकीः.. मुलके.. खडे. लेक. सिंह... रॉसीरि. सफल! कॉगरकि.. सके... शिसेसि.. अंग. बम... जि... बम... जि. आयी. विस. आल. आर मलिक... देकींत!:.. अीकी।... बढेओी.. होगे... उसे... कॉपक.. सकती... कि... मी 


१० ढा० वैस्टरमाक « विवाह और समाज , पु० १७ 
२० हा० राषाकृष्णन « कौ और समाज . ए० १७७ 





स्पष्ट है कि विवाह एक स्वीकृत सामाजिक संस्था है , जौ 
यौन सम्बन्धों कौ वैघता प्रदान करती है तथा अनैक प्रकार के अधिकारों 
और कर्चव्याँ कौ' जन्म दैती है | 


विवाह तथा' उससे उत्पन्न हौने वालो परिवार नामक संस्था का 
जन्म मारतव्श मैं अतिप्राचीनकाल मैं हो हो गया था । यथपि कुछ विद्वानों 
का विचार है कि मारत में भी अन्य दैशों को माँति विवाह संस्था का जन्म 
कामचार से ही हुआ रै| ३80 सम्बन्ध मैं महाकाव्य में प्राप्त कुछ कथन भी 
उत्सैसनीय हैं । पाण्डु कुन्ती पे कहते हैं कि - है कुन्ती , मैं थम के जानमै 
वाले महात्माओं कै द्वारा कहे गये पौराणिक घम के विषण्यय में बताएहा हूं , 
सुनो - प्राचीनकाल मैं स्प्रियाँ कामचार कै सम्बन्ध मैं स्वतन्श्र थीं , पै अपनी 
पत्तियाँ आदि से न रौकी जाकर मौग कै सु की आशा पं घ॒मा करती थीं, 
वै कुमारी दशा से ही व्यमिचार किया करती थीं , इससे उनको अथ्मै नहीं 
होता था , क्योंकि वही पूर्वकाल का घी था । महाणि लौग मी फ्रमाण से 
दश्शाये हुए इस घम को प्रशंसा करते ५ » उत्तर गुरुओँ में आज तक इस घने की 
पूजा हो रही है » क्योंकि वह सनातन घर्म स्त्रियों पर कृपायुक्त है| महच्ि 
उड्डालक कै पृत्र श्वैतकैतु मे ही' यह मयादा स्थापित की थी कि आज से जौ 
नारी अपी पति कौ हछौद़कर व्यमिचार कौंगी » उसे घोर दुखबायी' ग्रृण्याइत्था 
का पाप कौगा और यदि पुछ्तःण किसी व्रहनारिणती पतिकद्रता स्त्री' तजकर 
परायी नारी सै मिलैया उसको भी पैसा ही पाप छौगा । इस प्रकार उन 
उद्दालक के पुत्र श्वैतकैतु मे ही. बल थम के अनुसार यह मयाँदा ठहरायी थी , 
जौर तमी से यह प्रवलित है | 





१० अल्टैकर » दि पौजीक्ष आफ वीमैस इन हिन्दू दिबिलाहईवैशम 

घुसमय मटूट्रावाय » महामारतकालीन समाज , पु७ ३ | 

बन्‍्डु विषालंकार «० मारतीय इतिहास की इसौैसा - खण्ड १, पु० २०१ | 
| पिप॥ ६२२४३०२१ | परी७ घास » हिन्द एरिलीजन कस्टूमस एणछ 














के शु 4 प्र छू 


महामारत मैं दीधतमा की कथा भी कामचार की हस प्राचीन 
प्रथा कौ पुष्ट करती है । पत्नी प्रद्रेणी के द्वारा असंतुष्ट हो जाने पर 
दीघीतमा ने यह कहा कि आज सै में रैसी लौकमयाँदा को स्थापना करता 
हूँ कि नारी रक पति पर जीवन मर निर्भर कुगी , सक पति जीवित रहै 
या मर जाये , कौई स्त्रो दुसरे पति की शरण नहीं ले सकैगी! | यदि कौहई 
नारी दूसरा पत्ति कर ले तो वह पतित होगी , इसमें सन्‍्देद् नहों' है हे 


कामबार का तोसरा प्रमाण हम क्णपर्व में कण द्वारा वा्ीक 
तथा भदड़ दैश की स्त्रियाँ के सम्बन्ध मैं दिये गये वर्णन से प्राप्त होता है। 
वाह्दीक दैश की स्त्रियों कै बारे मैं वह कहता है « * वहां की स््रियां अप 
शरीर में चन्‍्दनादि सुगन्ध लगाना छोड़कर , मंष पीकर और मरन हौकर 
घर द्वार और नगर कै बाहर नाचती और गाती ह , पैथुन सै कमी तप्स 
नहीं हौती और रुच्छानुसार वर्तन करती है ।  भरददैश की प्न्रियाँ के बार 
में कहता है «० जैसे दा प्रियों मे मीस मांगने वाला फ्ाजिय , ब्राह्मणों में 
ब्रतहीन ब्राह्मण , स्त्रियाँ में मद्र दैश की पस्थ्रियां नीच हैं , पैसे ही पथुवी 
में वाहीक देश नीच है। सहदेव कै दारा वचिणा दिशा कै विजय के सन्‍दम 
मेँ महिष्मती नगरी का वर्णन किया गया है , जहां की स्थिया स्वैच्छा पूर्वक 


४० अधप्रम॒ति मर्यादा मया लीक प्रतिश्ठिता || 
एक एव पतिनाया यावज्जीय परायण्णयूत । 
मृत जीवति वा तसस्मिन्भा5पर प्रा प्तुयान्भर॒त्‌ ।। 
महा9 जा दि० पक १०४।३४०३७ 
२* बनावृता पैथुन ता; कामचाराश्य सर्वत्र: | 
महा ७ क्णाप ४४। १२०१३ 
सल्षप्‌ ॥। महा० कृषाॉपू0 ४४ २३ 7 





अंक 4 रु रू स्कः 


वर का वरणा करने के लिये विचरणा किया करती थीं । उत्तर कुछओं कै 
दैश मैं भी विवाह की प्रथा विधमान नहीं थी | 


इस प्रकार उपयुक्त प्रमाण के आधार पर कुछ विदानों मै प्राचीन 
मारत में कामचार की सता से विवाह संस्था का जन्म स्वीकार किया है , 
जी कि उपयुक्त तथुयों का सम्यकू विश्लेणणा करने पर समोचीन प्रतीत नहीं 
होता | 


दस सनन्‍्दने में सर्वप्रथम यह उत्सैेसनीय है कि कामचाए की' सत्ता कौ 
सिद्ध करने वाले जौ कथन कहे गये है , वै विशेण सन्‍्दमे कौ लैकर कहे गये हैं | 
अत: किसी भी पविशणशय पर निष्णय करने से पूर्व हम उस समंय की परिस्थितियाँ ., 
सन्‍्दगे तथा फिस प्रकार के व्यक्तित द्वारा से वचन कहे गये हैं , उन पर दच्टिपात 
करना होगा । कामचार कै सम्बन्ध मैं पाण्डु दारा उद्छत वन विशैद्य सनन्‍्वमे 
को जैकर हैं , क्योंकि एक और कुन्ती नियौग करने के लिये प्रस्तुत नहीं है, 
और पाण्डु दूसरी और कुन्ती कौ 'नियौग कै लिये प्रैर्रित करते है , क्योंकि वे 
स्वयं पुत्नोत्पादन में असम हो चुके ह और उर्नहें पुत्र प्राप्ति की प्रबल वाकांदाा 
है। करत: वे अप पदा के समर्थन ध॑ प्राचीनकाल के अनावृत की का वर्णन 
करते हैं तथा मवयन्सी दायरा वशिष्ठ सै कुम्प्रा-प्ति तथा स्वर्य का जन्म भी 
कृष्ण प्रैपायन व्यास से हुआ आदि अनैक कथानकाँ का वर्णान करते हैं बौप 
उसके विपरीत फुन्ती पत्तिकृता मढ़ा का उदाच्रएणा प्रस्तुत काती है । क्त; 
पाण्डु के वचनों कौ तकैसंगत नहीं माना जा सत्ता | 


३० वरिण्यस्तन्र नायाँ हि यपैश्ट वियरन्त्युत || 
महा० समा पृ ३१६ $८ 
२० यत्र नाये! कामभारा सवम्सि | शा० पक १०२॥२६ दैशिये «» अत्टैकर « दि 


पौजीक्न बाफ वीपमैग इस हिन्दू सिपिलाईकैशा , पु७ २६ | 





“ १२० « 


कए। के द्वारा के वचन मी विश्वसनीय नहों प्रतीत हौते ,» क्योंकि 
कण द्वारा ये वचन उस समय कहे गये जब कि शल्य उसकी निन्‍दा करता है 
औए प्राय: दैसा जाता है कि दूसरे की निन्‍दा के सनन्‍दम में व्यक्तित सत्य- 
असत्य समी प्रकार की बातेँ कहता हैं। अतः कर्ण मैं जौ बातें कहीं वे सवैया 
सत्य हीं , स्वीकार नहीं किया जा सकता , क्योंकि कण दारा लगाये गये 
आरौपों का उचर दैते हुर शत्य कहते हैं -“ दूसरों के दौष्य कहने मैं सब 
निपुण्ण होते हैं , परन्तु अपने दौणों कौ कौह नहीं जानते हैं , और कोई 
जानवार भुला दैते हैं । स्वघ्म के अनुसार रघधमे वाले तथा दुष्टों कौ दण्ड दैने 
वाल राजा सब दैशों में हैं। जैसे सब दैवता रक स्वभाव के नहीं हौते » पैसे 
ही सब मनुष्य मी रक स्वभाव के नहीं हैं| वीघैतमा की कया कौ भी इस 
सम्बन्ध मैं प्रामाणिक तथा तकींंगत नहीं माना जा सकता ।"हरिदत वैदालंकार * 
ने अपनी पुस्तक “हिन्दू पद्रिवार मीमांसा" मैं इस विश्यय पर विस्तृत प्रकाश 
डाला है | 


वैस्टएमाक मे भी कामचार की कठ्पना का जौरवार शब्दों में सण्हन 
करते हुए लिका है कि «» + जिन लौगों के सम्बन्ध मैं काम स्वच्छन्दता की 
'स्थिति में पहम की कल्पना की जाती है , उनका विस्तार पृथक परीक्षण्य 
करने पर पैं हस मिष्का्णं पर पहुंचा हूं कि उनमें से फिल्‍्हीं मी कथनों कौ 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता जयबा' उनमें सै फिसी से भी काम स्वच्छुन्दःत 





१० महा कफ ४४ ४३०४६ 
२० इर्िपिद् वेदालंकार -» * हिम्दू मदिवार मीमांणा, फू ४-६ । 


३ हक 


न ः ५ 
के अस्तित्व की समावना तक का ज्ञान नहीं हौता । महाभारत की कथा 
२ 
कैवल कल्पना प्रद्नत है । 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि कामचार के सम्बन्ध मैं 
व्यवत किये गये विचार त्करांगत नहीं हैं| इसके विपरीत हमारे यहां अत्यन्त 
प्राच/नकाल से सम्यक््‌ रूप से विकरित विवाह संस्था के दशैन हौते हैं | पुवे 
वैदिक काल में जब कि अपने वर्मकाण्ड सहित बहुत थौड़ै से संस्कार अस्तित्व 
में आये थे , ववाहिक रीति 'रिवाजोाँ का विकास हो चुका था और ऋग्वैद 
तथा अथवैवेद मैं उन्हें काव्यमय अमिव्यक्तित प्राप्त हुईं थो । विवाह को स्क 
आवश्यक घामिक कप्रैज्य माना जाने त्गा था | परिवार मृस्यपस्था थी , 
यथापि परिवार पितसचात्मक होते ये । 


विवाह कै उद्देश्य « 


मारतीय समाज व्यवस्थापकों के अनुसार विवाह का उद्दैश्य मात्र 
कामौपमौग न हौकर सामाजिक तथा आध्यात्मिक उचरदायित्वीं की पृरर्ति 


१० डा9 वैस्टरमावी - विवाह और समाज , पु० २० 

३० सम रसपैक्ट्स आफ सौशल लाइफ इन महाभारत » सोशल लाइफ हन 
एन्सियैंट इण्डिया , “ डा० ढी० सी० सरकार » कलकता १६७१ , | 
डा० नत्थुराम गुग्स « महाभारत एक समाजशास्त्रीय ब्लुशील , पृ० ४७ | 

२० काएी' - घमशास्त्र का इतिहास , यु७ २६८ ( प्रथम माग - 

३० $%० १०।८४ » राजबली पाण्डेय - हिन्दू संस्कार , पृ० १६४ 
बधववैद १४। १॥२ 

४० जी० सी० पाण्डे «» फउन्हैशा आफ दंडियम कल्वर , पृ० २६ 





हक औ हे ही 


करना है। इएिन्यू घमैशास्त्रों कै अनुसार विवाह के मुख्य तीन प्रयौजन 

घमे का पालन सनन्‍्तान की प्राप्ति और रति है| कुग्वैदकालीन समाज 

मैं गाहैस्थुय यज्ञ तथा सम्तानौत्पादन के लिये विवाह कौ अनिवाये माना 
गया था हे | शतपथ ब्राह्मण में नारी कौ पुरुण' कौ अद्धौगिंनों कहा गया 
है , अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता तथा सन्‍्तानीत्पचि नहीं 
करता वह पृण नहीं है| वुह्दारण्यक उपनिषणद में इसकी व्याख्या करते 
हुए कहा गया है -* प्रारम्भ मैं पुरुण स्काको' था » परन्तु इससे उसे 
आनन्द प्राप्त नहीं हुआ » उसे दौ की इच्छा की | उसमे अपने कौ दौ' 
भागों मैं विभाजित किया तब उससे पति और पत्नी हुए और जब उस स्त्री 
के साथ वह सम्मिलित हुआ , तब मनुष्य उत्पन्न हुए | 


पुरुष्य ने पहले स्त्री की , तत्पश्चातु सन्‍्तान तथा बाद में घन की' 
कामना की , जिससे कि वह कमी कर सके । राधाक्मल मुकर्जी ने इस सम्बन्ध 
में लिखा है » » जीवन मैं प्रत्येक व्यक्त कौ सृष्टिकता के इस आदि यज्ञ 
का कम चलाये रखना पढ़ता है , जौ उससे अपनी अदैत एकता से अमैक रूपा 
सृष्टि का प्रत्येक्ष जीवधारी द्वारा उसी रक आत्मा के सावातत्कार करने के 
साधन स्वरूप उत्पन्न करके प्रारम्भ किया । 


१० गजानन शर्मा » प्राचीन मारतीय साहित्य मैं नारी 
ड० अच्युतानन्द घिल्डियाल - प्राचीन मारतीय झामाजिक संस्था, पृ०८६ | 
श्री शम्मुरत्म जिपाही “ मारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति, पृ० ४८ | 

२० हरिदत बैदालकार - हिन्दु परिवार मीमांसा, पृ० ६ 

३- कु० १०।८४॥ ३६ , ५४।३॥२ » ४॥२८।३ » १।४३।४ 
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कालान्तर मैं तीन करण के सिद्धान्त के विकास तथा पिण्डादिक 
क्रियाओं के लिप पुत्र की महत्ता बढ़ जाने के कारण विवाह प्रायः सभी 
व्यक्तियाँ कै लिये धनिवार हो गया । इस प्रकार विवाह का प्रथम उद्दैश्य 
सन्‍तानौत्पावन था । 


वैदिक साहित्य भें कहा गया है कि अविवाहित पुरुण घा्मिक 
दुष्टि से जपुण्णी रएता है और वह बाद धत्या'दि कार्यों में पुण्य रूप से माग 
नहाँ ले सकता | इस काल में पति तथा' पत्नी दौनों साथ-साथ यज्ञ पे माय 
लत थे | पत्नी कै अमाव मैं यश पृर्णी नहों माना जाता था » शुपलिये मी 
विवाह परमावश्यक था । रैतौय ब्राह्मण में पत्नी कौ जाया कहां गया है 
क्यों कि पुरुष्य अपनी पत्नी कै सै मैं प्रवैश कर पुन: पृत्न रूप मैं जन्म पाता 
है 


हस प्रकार विवाह का दूसरा मुख्य उद्देश्य धार्मिक क्रियाओं का 
सम्पादन करना है | 


इन उद्देश्यों के साथन्साथ एति को कप महत्व नहीं प्रदान किया गया 
ध 
है| मनु में उक्त पति मी विवाह का रक कारण बताया है। आात्सायन मै 
कामसूत्र में कहा है कि - * बात्यकाल मैं मुख्यतया विपा प्रहणा कर . यौवन 
में न्‍यै और काम का संचय कौ तथा वृद्धावस्था मैं थम और मौषा का 
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» दरें | 


महाका व्य काल मैं भी प्रायः विवाह के यही उद्दैश्य थे । रामायण्ण 
के अन्तगत हम अनेक लौगीं को पुत्र कै अमाव मैं चिन्तित पाप हैं । दशरथ स्वयं 
इस चिन्ता से ग्रसित थे न्‍ । और इ्शकै 'लिये उन्‍होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन 
किया था । क्योंकि वशपरम्परा तथा पिण्छादिक '्रियायें पुत्र पर ही आश्रित 
रहती है, जौ कि विवाह का प्रमुख उद्देश्य था। राजाणिं कुशनाम ने मो शरैष्ठ 
पुत्र प्राप्ति के लिये पुत्रेष्टि यज्ञ का आयौजन विया था । वीए तथा' जैच्छ पुत्राँ 
की प्राप्ति के लिये प्त्रियां भी लालायित रहती था | गन्धर्वी सौमदा के 
#रा मुनि चूली से उनके ही रामान ब्राह्मतेज से सम्पन्न पुत्र प्राप्ति की इच्छा 
व्यक्त को गयी थी । 


वीर पुत्राँ की प्रासप्ति कै लिये स्त्रियां तपस्या करती थीं. | दिति 
ने कश्यप सै इन्‍्द्र॒इन्ता पुत्र की प्राप्ति के लिये घौर तपस्या की थी | नारायण 
कौ पुत्र रुप मैं प्राप्त करते के लिये कश्यप ने अदिति कै साथ महान तप किया 
था | श्रष्ठ युत्र की प्राप्ति के लिये कैक्सी द्वारा विश्नवा मुनि से प्राथैना की 
गयी थी. | सगर मे पत्र प्रान्‍ष्ति कै लिये अपनी पत्लनियाँ के साथ घौर तपस्या 
किया था । पुत्र जन्म पर महान हृ्ण होता था हे 
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घमाचिरण के लिये भी विवाह को आवश्यकता हौती थी । यज्ञ 
कार्य पत्नी के अमाव मे पु नहीं माना जाता था । राणा दशरथ कै 
अश्वमैध यज्ञ भें उनके साथ उनको' पत्नियोँ ने भी दोष ग्रहण की थी. | 
एम पाज्यामिशैक के समय रामके साथ सीता को भी ब्रत को वीक्षा। प्रदान 
की गयी थी । राम के छारा अश्वपैध यज्ञ करते पर सीता के अमाव मैं उनको 
शोता की स्वर्णमयी प्रतिमा रसनो पढ़ी थी । गाहसथ घम्मों' के पालन के 
लिये भी विवाह की' जावश्यकता छोतो थी। 


एति मो विवाह का एक उद्दैश्य था । महातपस्वी नोलकण्ठ मे 
उमादैवी कै क्वाथ विवाह करके उनको नववधु कै रूप मैं समन उपस्थित होने 
पर उनके साथ एतिक्रीड़ा आरम्भ की । इसका प्रधान उद्दैश्य पत्र प्रागप्ति ही 
था । देवताओं कै द्वारा इस काये में बाधा डाले जाने पर उमा दैवी' देवताओं 
को सन्‍्तानहीन हौ जाने का जाप दैती े | घमे » आये , काम », मौधा कै 
यथायाँग्य सैवन पर कल दिया गया है। राम भरत कौ राजनीति के उपवैश 
के सन्‍्दमै मैं पुरछुणार्थां के सम्यकू सेवन पर बल दैते हैं। राम स्वयं घमे , काम 
और जय के तल्‍वष के सम्यक्ष ज्ञाता थै । और वै घर और जे का संग्रह करते 
हुए तदनुकूल काम का' सैवन करते थे | 
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महाभारत काल मैं भो हम विवाह के इन्हों उद्देश्याँ को पातै 
हैं| पुत्रौत्पादन इस काल भें मो विवाह का प्रधान उद्दैश्य था » और 
इस्वा महत्व और बढ़ गया | यदहो कारण्ण था कि वंशपरम्परा कौ बनाये 
रक्षै तथा पितु कृण है मुक्तित के लिये अमैक अनिच्छुक कष्ि मुनियाँ कौ 
भी विवाए्ट कै बन्धन में बंधना' पड़ा । क्रोश जएत्काफ जौ उध्यरेता मैचष्छिक 
व्रक्षवा री का जीवन व्यतीत करना चाहते थे , उन्‍हें भो अपने पितरों की 
दुदेशा को देसकर जपने ४स संकल्प से विए। हौना पढ़ा था | क्योंकि 
वशपरम्परा धरोण्ण होते के कारण थै 'पितर नरक में गिरने को स्थिति मैं 
थे। ब्रधा के कथनानुसार संतान को सबसे उत्कृष्ट कमी माना गया है 
जर॒त्कारु के 'पितर लौग कहते हैं कि - वंशपरम्परा के अमाव में तुम्हारे पितर 
अत्यन्त दीन हौ नीचे की और मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं । तुम उत्तम 
रीति मे पत्नी के कषथ विवाह कर लौ और उसके बदारा संतान उत्पन्न 
करो । शकुन्तला दुष्यन्त की राजसभा मैं विवाह कै उद्दैश्याँ पर प्रकाश डालते 
हुए कहती है «» * भागयाँ पुरुष का आधा जंग है , माया उसका समप्ै 
उत्तम मित्र है| माया घमी » अथे और काम का मूल है और संसार सागर से 
तरने की इच्छा वाल पुरुष् के लिये मायाँ ही प्रमुख साथन है , जिमके 
पत्नी हैं , पै ही यज्ञ आदि कर सकते हैं , सपत्नीक पुछुछा ही सच्चे गृशस्थ 
हैं| जौ पत्नी सै युक्त ई , मानी वे लप्मी से सम्पन्न है । रति, प्रीति 
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तथा घमे पत्मी के हो अधीन हैं , पत्नी अपना आधा अंग है , यह मरुत्ति 

का वचन है। वह घन » प्रया , शरीर » लौकयात्रा , घमे » स्वर्ग , क्रणि 
कल १ 

तथा पितर इन सबकी रक्त करतो है | 


पत्नी को जाया कहां गया है , क्योंकि पति ही पत्नी कै गमे 
सै पुत्र ्प में पुनः जन्म लेता है और हस प्रकार जौ सनन्‍्तान उत्पन्न हौती 
है , वह संतति की परम्परा धारा थपनी पहले कै मौ छुए 'पतामहाँ का 
उदार कर दैतो है| पुत्र“ पुत्त * नामक नरक से # पिता का त्राण करता 
है , धसलिगि साथधाततु ब्रध्ा जी ने उसे पुत्र कहा है। स्पशी करने यौग्य वस्तुओं 
मैं पुत्न की जैष्छ माना गया है| दस काल मैं पुन्न प्राप्ति के लिये अनैक राजाओं 
द्वारा तपस्या की गयी थी | राजा प्रतीष ने पुत्र प्रातप्सि के लिये पत्नी के 
साथ तप किया था हे | विचिन्रवीय और चित्रांगद के असमय बिना सुत्तानौत्पावन 
के मृत्यु हो जाने पर कुलपरम्परा के समाप्त हो जाने के मय से «व्यग्र हौ 
उठती है - और भीष्म से आग्रह करती है कि वह विवाह कर सन्‍्तानौत्पावन 
कर पितराँ कौ नरक थे गिरते न दै । यधपि उन्होंने इस बात को स्वीकार 
नहीं किया था और बाद में व्यास के द्वारा पुत्र उत्पन्न 'क्यि गये थे । 
सनन्‍्तानौत्पादन की शक्ति नष्ट हो जाने के कारण्य पाणहु पुत्र प्राप्ति के लिये 
निरन्तर चिल्सित एहते थे » क्योंकि पन्‍्तानहीन के लिये स्वग का दरवाजा 
बन्द एह्ता है । 
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पाण्डु के अनुसार - मनुष्य इस प्थुवी पर चार प्रकार कै क्रण' - 
'पित करण! , दैव कृण्य , कि करण और मनुज्य क्ृण लैकर उत्पन्न होते 
हैं| उन सबका क्ृणघर्मतः चुकाना चाहिये | जौ मनुष्य यथासमय इन क्रण्णं 
का ध्यान नहीं प्क्तता ,» उसके लिये पुण्यलौक सुलम नहीं होते । यह मयाँवा 
घमैश पुरुणीं ने स्थापित की है । सम्पुर्ण लौकों मैं संतान घमैमयी प्रतिष्ठा 
है। सदा घम का प्रतिपादन करने वाले घीर पुरुण शैसा ही मानते है । 
संतानहीन मनुष्य इस लौक मैं यज्ञ » दान , तप और नियमों का भली-मांति 
अनुष्ठान कर ते तो भी उसके सब कमे पत्रित्र नहों कहे जाते । तै पुत्र प्रान्‍प्त 
के 'लिये कुन्ती से आग्रह करते हैं कि तुम मैरे सद॒श अथवा मैरी अपैदात मी 
अष्ठ पुरुण से संतान उत्पन्म करो *। 


ध्मानुष्ठान में मी पत्नी की आवश्यकता होती थी | ड्रौणाचाय 
ने भी पुत्र कै लौम से निरन्सर घ्मानुष्ठान » अग्निददौच्च इत्यादि मैं साथ 
देते के लिये शरदान की पुत्री कृपी को घमपत्नी के रूप में ग्रहण्य किया ॥ 
मनुण्य को नियमानुसार दिन का विभाजन कर ज़ितगे का सेवन करता चाहिये 
उनमें सै किसी एक की मी उपैद्ञा अथवा आसकित उच्तित नहीं | पुवॉन्द में 
घम का तवनन्तर थम का तथा उसके बाद काम का सैवन करे । विवाद दारा 


१० ऋण श्क्‍तु मि। संयुक्ता जायन्त मानवा भुवि | 
पितदिवजि!मनुषैवैिय तैम्यश्व घमंत!ः . । 
स्तानि तु यथाकाल या न बुध्यति मानव! ॥| 
ने सस्य लौका! सम्तीति कमैविदिम! प्रतिष्ठितम ।। 
महा७ जादि प# ११६॥ १७०२७ 
२० महा७० जादयि पक ११६६। २८०२६ 
३७० वही ११६। ३७ 
४० वही १२६॥ ४४०४६ 
० महा | जंइुक पक रजत ह: 








« श२६ « 


स्‍त्री प्राप्ति पर ही सब निमेर है - * साथ्वी स्त्री कुल की वृद्धि करती 
है , साथ्वी स्त्री घर मैं परम पुष्टि रूप है तथा साध्वी' रुत्री घर की 
लक्ष्मी है , एति है , मृतिमिती प्रतिष्ठा है तथा संतान , परम्परा की 
आधार डर अष्टावक विवाह के उद्देश्य पर प्रकाश डालने हुए कहते हैं - 

* हू विष्ययोँ से अनभिज्ञ हूं , कैवल थम के लिये संतान की प्राप्त मुझ 
अमीष्ट है , अतः यही मैरे विवाह का उद्देश्य है, ऐसा डौने पर में पुत्रों 
द्वारा अतीष्ट लौगों में जाऊंगा » इसमें संशय नहोँ के'। कन्या का यौग्य 
पुछुण से विवाह ही सुस और सु्थौग्य संतान की उत्पति का कारण समफ 
जाता था। उत्तम रति भी विवाद का उद्दैश्य था । स्त्री और प्रुण के 
सम्बन्ध कौ बढ़ा घनिष्ठ तथा सृष्म मानते हुए रति को साथारण्ण घपैं माना 
गया हे | यर्मशास्न्रों में मी थे , जय और काम के सम्यक्‌ सेवन पर बत्त 
दिया गया है॥ दत्ता का कहना है - स्त्री से हो कम , जयै , काम एन 
त्रिवग का फल प्राप्त हौता हे 


विवाद ने कैबल सांसारिक बरनू पारलौकिक सुख का साथन मी है । 
विवाह अम्युवय और नि:श्ेयस दौनों ही दुच्ष्टि से अनुकूल है ॥. 


१० महा० अनु० प# अध्याय २२ » पृ० ४४४६ । 

२० वही १६।६५ 

३० वही ४४।३६ 

४० मार्याँ पत्थौ हि सम्बन्ध! स्त्रीपुसी; स्वत्प एक तु । 
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मिखल » * पाच्यू राज्य और समाज के सम्बन्ध में सारतीय 
विचार, ए० रूर । 





ख़्मा 4 डर है) चर 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्छ है कि इस काल में भो विवाह 
का उद्देश्य पृत्रौत्पादन , सहघम का पालन » उत्तम रति तथा क्रिवगी का 
सेवन था | त्रिवर्ग कै सम्यकू संवन पर बहुत बल दिया गया है और विवाह 
की त्रिवर्ग के सेवन का मुख्य साधन था । 


विवाइ की अनिवायता « 


उपयुक्त वर्णित विवाह के उद्देश्योँ कै कारण ही मारतीय समाज 
व्यवस्थापकोां ने प्राय; प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिये विवाह कौ अवश्यक 
तथा अनिवाये बताया था । 


विवाह यधपपि स्त्री व पुरुण दौनों कै लिये आदर माना जाता 
था, परन्तु समाज इस पर जौर नहीं देता था कि विवाह हर कीमत पर 
किया जाय । यवि यौंग्य वर धथयवा कन्या के मिलमे में कठिनाई हो तब 
भी । वैदिक काल मैं पिता कै घर मैं ही बूढ़ी हौ जाने वाली कन्याओँ के 
उदाहरण प्राप्त होते हैं , जिनको “ अमाजु)! " कहां जाता था ; | 


रामायण काल में भी हम आजीवन धधिवा हित ए॑ने वाली 
पस्प्रियोँ के उदाशरण्प प्राप्त होते है । स्वयप्रमा तथा वैदवती' रैसी ही 
सिव्रियां थीं । स्वयंप्रमा पैरुसावणि' की कन्या थीं । ब्रश्ता'श कुशध्यज 
की पुत्री बैदवती यौग्य भति न प्राप्त होने के कारण जीकम पर्मन्‍्त 
अधविवा हिल रहकर तपस्या में एत पएच्ी । शबरी मी आजीवन तपस्या मैं 


१० अलकर « वि पौजीश्ा आफ बीमगैन हम घदिन्दु सिविला शजैशम 
२० कु २।१७।७ 
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“ पैड 


रही ९ म॑ हमें ट 
रत एदही । इसो प्रकार महाभारत में हमें सन्‍्यासिनी सुलमा के दरीन होते 
हूँ , जिसमे कि यौग्य पति कै न प्राप्त हौने पर उसण्ड ब्रह्मचये का पालन 
क्षररै हुए मुनिव्रत को दौचाा ली थी 


कालानतर भें विवाह कन्‍्याओँ के लिये जनिवाये समा जाने लगा 
था | पृरुण को यह सुविधा प्राप्त थी कि अगर वह चाहै तो बिना विवाह 
कियै मी मौदा मार्ग दा आश्रम ले खता था , उसके लिये कृपशः आज्र्मों का 
पालन अनिवाये नहीं था | परन्तु कन्‍्याओं को यह सुविधा प्राप्त न थी | 
हस सम्बन्ध में महामारत मैं वर्णित कुण्गिगग की कन्या सुम्र का उदाशएण्ण 
उत्लैज़ीय है। सुपर ने यौग्य पति न प्राप्त होने के कारण पिता के चाहने 
पर भी विवाद न किया और घौर तपस्या मैं रत रही । वद्धावस्था प्राप्त 
होने पर स्व जाने की इच्छा की , परनन्‍्सु उसी समय नारद आये और बौले 
कि हममें दैवलौक में सुना है बिना विवाही कन्या कौ स्वर नहीं मिलता । 
तब उस कन्या ने अपना आधा तथः पुण्य वैकर ब्रंगवान कण से विवाह किया 
औरप रुक रात निवास फर अन्त में स्वर को गयी. । वीघैतमा क्षय मे यह 
लौकम्याँदा' स्थापित की थी कि जाज से जौ नारी अविवा हित एदैगी उसे 


सतह... सडक. रेंशक!ी।.. जकीकी... मॉल... सकती. आकर. बोक.. मिमंकी.. सेंककीं. वओोंक. बफ.. दककत. शेरके.. जककि. सकें)... पलब.. ओओहड.. लेकके!.. लोओोंत.. पहीओि.. रेल. भा... सॉजिक.. अंकल. आरती. चेक... सकती 


६० एामा० अस्ण्य का० ७४ अध्याय । यहां सन्त स्थ्री के लिये अमण्गी 
शब्द का प्रयौग किया गया है | उनके गुरु मलंग यज्ञ करते थे , वह 
वुदकालीन मिद्गुण्णी नहीं पिद्ध दोती । 

२० महा० शा५ प७ ३२० ९८६ 

३० वी शा५ पक $१॥७ . 4०९००१९१ , २३४।४ । 

४-० महा शत्यपर्व ४२। ७०२३ । दैखिये « घुसमय मटाचाये » महामारतकासीम 
समाज , एक ६ 





“ हडै२ “ 


उसे पाप लगैगा और उनके पास प्रचुर घन होते हुए मी उनका मौग व्यर्थ 
होगा , वै नित्य निन्‍दा तथा जकीति की पात्र हॉगी। 


कन्या का विवाह ने होता उस्के किसी दौण्य का झुचक हौता था , 
क्योंकि सनन्‍्यासिती सुलमा से जनक नै कहा था कि तुम अपने ही किसी दौष्ण 
के कारण्य अधिवा हित चौकर स्वतंत्र हो । क्रशि अष्टावढ में उत्तर विशा से 
यह प्रश्न किया था “ देवि , तुम स्वतंत्र अर्थात अविवाहित कैसे हो , मु 
इसका कारण बताओ । जौ कन्या पत्ति कौ प्राप्त नहीं करती , उसका 
जन्म इस लौक मैं व्यथे है और उसे परलौक में सदृुगति प्राप्त नहीं हो सकती | 
पत्ति और पुत्र मै हीन झुक्ती का अन्न थायु का वाश करने वाला समका' जाता 
था । 


इसके अतिरिक्त सबष्षटि की मिरन्तस्ता कै 'लिये सन्‍्तानौत्पावन 
की आवश्यकता , घर्मांचरण तथा काम सुंध की प्राप्ति का साथन होने से 
भी हमारे क्मैशास्त्रों मैं गहस्थाश्रम की भुरि-झुर्रि प्रशंसा की' गयी है । तथा 
अन्य आज्रर्मों सै इसे प्रैष्ठ माना गया है। यही एक रसा आजम है , जिसमें 
कामौपमौग की मी छूट दी गयी है , क्योंकि काम को महत्वपुर्ण बताया 


आझोहे.. अडिकी... बॉगिंके.. गॉडओी... लोताकि.. पकीलिः.. जले)... शेंजेकोिं!'. भेंलिशी... लेंशि... कि. मसेके... हि. 2िलॉकिं... गॉरिक.. आस... अंहॉकि... आजड... ममड... पेलकि.. ऑिक.. सेंलोरिीं!।.. आडंश,.. अमंकि.. जोडल... जाके... अधि... सके. लैंहोंन,.. शी 


१० वफ्तीनां हु नारीण्णामधप्रमति पातकम्‌ । 
महा० आायि पृू० १०४। ३६-३७ 
२० अयवापि स्वतम्श्ासि स्ववदौणैणेह क्िंचितु |। महा0० शा० पक ३२०६४ 
३० महा0 जमु० पे २७२७ 
४० क्दी आापि फ 
४० वृद्दी ज्ञा० प७ ३६॥२७ ॥ 


७ दैवेरे 


गया है । दुसरे विवाह का महता इसलिये मो बढ़ जातो है , वर्या कि 
विवाह द्वारा ही मनुष्य को पत्नी तथा उसके द्वारा सन्‍्तान की प्राप्ति 
होती है| कृग्वैद में कहा गया है कि पत्नी डी घर है । महाभारत मैं 

मी कहा गया है ० पुत्र » पौत्र , पतौंडु तथा अन्य मरण्ापौणण कै 
यौग्य कुटुम्बीजनों सैमरा पुरा होते पर मो गृहस्थ का घर उसकी पत्नी कै 
बिना भुना हौता हैं। वास्तव मैं घर को घर नहीं कहते , घखाली का 

नाम शो घर है , घरवाली के बिना घर जंगल के समान है| पुछताण के घमे « 
बधै और काम स्त्री के द्वारा हो सिद्ध पोते हैं । गहस्थात्रम की महता का 
प्रतिपादन करते हुए कहा गया है - " यज्ञों का स्म्पादन ही कमी कहलाता 

है , जहां ये काय किये जाते हैं , वह गृहस्थ आश्रम ही सिद्धि का पुण्यमय 
दौन्र है और यही सकते महान आजम है। गृहस्थ घमे का पालन अत्यन्त 
दुष्कर बताया गया है। प्रजावर्ग का भी मूल कारण यही थान्रम है । तपस्या 
को जैष्छ माना गया है » परन्तु इस गाहस्थुय वर में ही सारी तपस्या 
प्रतिष्ठित है | 


वैदों के सिद्धान्त को जानने वाले ब्राह्मण यह कहते है कि यह 
गृहस्थात्रम सब जात्रमों में ऊंचा है | अन्य तीन आत्म रुक और बौर 
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» ऐहेंड 


गहस्थाश्रम दूसरी और एरसने पर गहस्थाश्रम ही महत्वपण सिद्ध होता है 
क्या कि यहां मौग और स्वगे दौनों सुलम है | यही मुनियाँ का मार्ग है 
यही लौकवैचाओं की गति है । गहस्थ आज्रम मैं ही देवताओं , पितरोँ 
तथा अतिथियाँ के लिये किये जाने वाल जायौजन की प्रशं७ा। की जाती है , 
कैवल यहा घमै + जय , काम - ये तीनों सिद्ध हौते है । देवता » पपतर हि 
अतिथि और मत्यगणा सदा गहस्थ का ही जाश्रय लैकर जीवन निवा करते 
हैं तथा अन्‍य प्राण भी गुष्ठस्थों से दी पालित हो हई , अतः गहस्थ ही 
स्वर अैष्ठ है । इस बात पर बल दिया गया था कि पहले याचर्तां , पितरों 
और देवताओं के कण्य से उक्रणा ही जाने के पश्चात ही अन्य आज्रमों कौ 
गृहणा करना चाहिये । कहममारै समाज व्यवस्था पर्कों द्वारा प्रत्येक को यह 
परामशी दिया गया है कि « * गहस्थ पुरुण अपनी थायु के दूसरे भाग तक 
गृहस्थ पम का पालन करते हुए घर पर ही रहें , घमनिसार स्त्री से विवाह 
करके उसके साथ अन्मनिस्थापना करने कै पश्चात नित्य अग्निषश्दौच् आदि करे 
और उत्तम ब्रत का पालन करता एहै | 


महस्थात्रम को सब घर्मोँ का मुल कहा गया है। इस आजम मैं 
व्यक्ति तीनों करण से मुक्त हौकर दूसरे आज्र्मों में प्रवैश कौ । 
प्रकार मनुस्म॒पि मैं भी कहा गया है “ “ जिस प्रकार समी प्राणी वायु का 
महा0..............ररररआौरआअ_अर_ 
१०,वही' शा० पक १२ १२-१३ 
२० महा० शा० फ १२। १५८ 
३० वही शा फ २३।४-०१४ 
४० वधी' शा० फ २४। ६ 
४० बुद्दी शा प७ २४३।१ 
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आश्रय जैकर जीवित एहते हैं , उसी प्रगार समी आश्रम गहस्थाव्रम पर 
आज्ित है ! क्योंकि माता बनने कै लिये स्ल्रियां उत्पन्य को गयी हैं 
भौर पिता बनने के लिये पुरुण , इसलिये वैद की आज्ञा है कि प्रत्येक 
पुरुण अपनी स्त्री के साथ घमै का पालन कौ | 


इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में जब कन्‍्याओँ 
को उच्चकौटि को शिक्षा प्रदान की जाती था » तब तक विवाह उनके 
लिप अनियाये नहों था » जैसा कि सुलमा नै जविधा हित रहकर जीवन 
व्यतीत किया » परन्‍्सु कालान्तर मैं जब पै उच्च शिष्य सै वंचित कर दी 
गयी तौ' विवाह उनके लिये आवश्यक तथा अनिवायेै क्या दिया गया । अन्य 
दुव्टिकौणा सै मो गृहस्थाश्रम का मछत्व होगे के कारण विवाह प्राय: कमी 
के लिये अनिवाय तथा आवश्यक था | 


विवाह के प्रकार « 


0७७७७ ००४७ ७ ७४०2० ७ ७ ४ ७ 


विवाह की पद्धति सथा विवाह के प्रकारों का 'विस्तुत वर्णन 
हमे गुहासृत्रों. , पमैप्त्नों तथा स्मृतियों में ही प्राप्त हौता है । यथपि इनमें 
से कुछ प्रकार वैदिक काल में ही व्यवहार में जा चुके थे | इन महपुत्रीं तथा 
स्मृतियाँ आदि मैं थौड़े व्यत्तिकरम के साथ प्रायः समी मे विवाह के आठ फ्रार 
माने है जैसे » ब्राह्म , प्राजापत्थ , दैव , जार्ण , गानचवे , राषास « 
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९० यथा वायु समाजित्य क्ैन्त से जन्तवः | 
तथा गधश्स्थमा जित्य क्तैन्त सब आाभमा; ॥। मनु०७ २।७७ 
२ मु ६।६६ 
३० उपाध्याय « * वीपैन इन कृग्तैद ", पृ७ ६४०44 , ६ १६४१ ) 


» १३६ - 


आयुर और पेशाच बुछ घमसुत्रों जैसे कि आापस्तम्ब घमैसृत्र ने विवाह के 
छू: प्रकार ही माने हैं और प्राजापत्य व पेशाच को छौड़ दिया है । 
इसी प्रकार नामों कै दम में भी अन्तर पाया जाता है » जैंस आश्वलायन 
में ब्राष्म » दैव ५ प्राजापत्य एवं आर्ण' कै कृम से है । मनुस्मति मैं दरमशः 
ब्राह्म » दैव +» आम , प्राजापत्य , आसुर » गान्कती , रास तथा 
पैशाच विवाह के आठ प्रकार माने गये हैं | 


रामायण काल मैं यथपि स्पष्ट रूप से विवाह कै प्रकारों का 
वर्णन उपलब्ध नहीं दौता » परन्सु उस काल में वर्ण्तित विवाहों के आधार 
पर हम विवाह कै प्रकारोँ का निर्धारण कर सकते हैं| सामायण्य में छः 
प्रकार के विवादों का वर्णन आया है | ब्राह्म विवाह के अन्तर्गत हम 
कुशनाम कन्थाओं , रौमपाद की पुत्री शांता , राजा तृष्णबिन्दु की कन्या 
तथा मरद्दाज की कन्‍्था कै विवाह कौ ले सकते हैं | क्योंकि हम सभी 
विवाहीँ में अमिमावर्कों दारा स्लोच-समकाकर किसी यौग्य व्यक्त कौ 
सालंकृत कन्या प्रदान की गयी । 


राजा कुशनाम ने अपने मन्ज्रियाँ के साथ विचार विमशी कर 
का म्पित्या नगरी मैं निवास करने वाल ब्रह्दद कै साथ अपनी सौ कन्याजोँ 
का विवाह किया था | इसी प्रकार राजा रौमपाद ने करणि कृष्यशग 





१० आश्व७ गृु७ पृ० १॥६ , गौतम ४॥४-१३ » नारद स्त्रीपुंख ३८०३६ 
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१ 
दिया था । राजा इण विन्‍्सु ने अपनी कन्या का विवाह महा 
पुल्रस्त्य से किया था । _विश्ववा कै उत्तम आचरण कौ जानकर महामुनि 
भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया था | 


रामसीता , लक्ष्मण उमिला तथा भरत » शुह्ुघृन के पिवाहोँ कौ 
हम " प्राजापत्य विवाह ” कै अन्तर्गत रख सकते हैं | क्योंकि इसकै अन्तर्गत 
वर वे कन्या को साथ-साथ पर्मांचण को जाजशा प्रदान कर सालंकुत कन्या 
कौ प्रदान फिया जाता | | जनक राम से कहते हैं कि - “ पघुनन्दन । यह 
पुत्री धोता तुम्हारी सहधमैचारिणी के रुप मैं उपस्यित है , हसे स्वीकार 
करी , यह परम पत्तिव्रता , महान सौमाग्यवती औौर छाया की भांति 
सदा तुम्हारे पीछे चली वाली होगी | हसी प्रकार उन्होंने उ्मिला लप्ष्मण्ण 
को", तथा कुशध्वज की दौनीं कन्‍्याओं माण्डवी तथा जुतिकीति को मरत 
तथा शघ्रुघृन के लिये प्रदान किया | 


वर से शुल्क या घन लैकर कन्या व्याहने का परिवाज संमवतः उत्तर 

पश्चिमी सीमात कै आया में प्रचलित था | कैकय नरैश द्वारा कैंकयी का 
विवाह दशरथ के साथ उससे उत्पन्न पुत्र को युवराज बनाने की प्रतिज्ञा के 
बाद ही हुआ था । 
१- रामा० बाल का० १०।३२ सा 
२० वही उ9 का० २॥२४ 
३० वही 36 का0 ३३ 
४० हुये सीता मम सता सहक्मैंबरी तव | 

प्रतीक जैगां मडँ सै पाणिं वृहणीव्य पाण्िना । 

पतिक्ता महामागा हायवानुगता तदा 4॥ रामा७ बाल का० ७३। २००२७ 
४० एाम!७० बाल क्ा6 ७३॥३% 
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जब पर थौर द्न्‍्या परस्पर प्रेमासक्त हो समौग के उद्देश्य से 
विवाह करे हैं , तौ उद। गान्चव विवाह की संज्ञा प्रदान की गयी है | 
राजाणजियों , ब्रश्लाणियाँ , दैस्यों , गनधर्णाँ तथा राज्यों फो कनन्‍्यार्ये 
काम के वशीभूृत दौवार रावण की पत्नियां बन गयी थीं पौर कुछ रमण्गियाँ 
काम है| मौशित हौवार स्वयं उसकी सैया भें उपस्थित हौ गयो थीं | उसकै 
वहाँ रैशों फौई रछ। नशों थी , पिसे व बतातू हर ताया' हो » वै सबकी 
शव उरे। जपी जलीकिव गुण्यों से उपलब्ध हुई थीं | इसी प्रधार शूपणसा ने 
राम के प्रति कामासकत शौकर विवाह की हच्छा प्रयट की थी | 


० पाल में राष्सों में " पाक्यास विवाह * प्रचलित था । रावण 
ने धमैकातैक नौशों , क्राण्ियाँ , देवताओं » और दानवौं की कनन्‍्याथों का 
अपहरण 'विया था » कह राधा जिस कन्या पथवा' स्त्री को दरशनीय #प 
सौन्दर्य से युक्त दैसता , उस एचाक बन्धुजनीं का वध कर अप्॒तरण कर 
तैता | इसी प्रकार मधु दैत्य दारा रावण्ण की मौसेरी बचन कृम्भीनसी 
का अपहरण्ण किया गया था | 


राायोंँ मैं इन विवा्ाँ के प्रवालित हौमे पर मी पविवाश संस्कार 
को महत्वपुर्ण माना जाता था , तथा वग्लि को साक्षी मानकर इसका 
सम्पादन किया जाता था । रावण ने धग्नि प्रज्ज्वलित करके ही मंदौवरी 
का पराणिय्रइण दिया था । 


१० रामा० धु० का० &| ६८-4६ 
२० वह्दी' सु० का9 ६७० 


३० वही अश्ण्य का० ९७॥ ““  « र४/र४ 
४० वही उ6 काठ २४॥ ९०४३ 


४० त्वामतिक्रम्थ मधुनाराजन्‌ कुम्मीमचसीक्ा ।॥ रामा० उ० का० २५ १६ 
६» रामा0 उ७ का9 ९२। एपन्‍२०७ ) 


आयैतर जा तियाँ जैहे पानी में मो विवाह संस्कार का प्रचलन 
था । यपपि यह पवश्य है दि हम उनमें यौन सम्बन्धों के प्रति कुछ 
अनियमितताये पाते है । जैछा कि प्रारम्भ में बालि बारा अपने छोटे माह 
भुग्रोव की बच के धाथ फाम सम्बन्ध स्था'पिद 'विया' था । पौर बालिकी 
मृत्यु का पश्चात सुप्रीव द्वारा धपने बढ़े भाह की पत्नी तारा कौ अपनी 
पत्नी बना हैनों। यह शुचित करता है कि उनमें यह अनियमित प्रथा प्रवलित 
थी » दथा छमाज मैं उसका कौई पविरौध नही था । यथपि अंगद के छारा 
अपने चना के इस व्यवहार को कटु आलौचनमा की गयी थी | सम्मवत: 
यह आये जा'तियाँ कै प्रभाव का ही परिणाम था | 


उपयुक्त कुछ यौन अभियमितताओं कै होते छुए मी इन आशैतर 
जातियाँ मैं विवाह संस्था दछ्ममुल हो चुकी थी , क्योंकि * तारा थे 
'ज्किन्धा' के विवाहित तथा जविवाहित बानरों का उल्हैस किया था | 


एावण। द्वारा सीता का अपहाण्ण भी राक्षस विवाह का ही 
उदाहरण है पएावणा के हारा सीता से उसकी पत्नी बने जाने का 
अनुरोध पारने पर तथा सीता के छारा आपतचि करने पर कि मैं राम की' 


४० रामा० किए का० ८॥३१७ , ३१०॥२७ , १८। १८०१६ 
२० वह्दी कि० का० ३४॥ ५ 
३० प्रातुज्वैष्ठस्य यौ मार्या जीवती महिणीं प्रियाम्‌ | 
घमण मातरं यस्‍स्तु स्वीकरौति जुगपप्सित: || 
क्थ से पे जानीते थैन प्राता दुरात्मणा । रामा० 'फकिका० ४५३०४ 
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भू एामा० जरण्य का0 ४६। १५ , रे३े | 


विवाहिता पत्नी हूं। रावण कहता है दि - * मुफौ वरण्य करने मैं 
तुम्हें घमैयौप की पाशंका नहीं करनी चाहियि , क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा 
जौ सम्बन्ध होगा , वह पाण पमैशास्तों दारा स्माथित है | यहां पर 

४ जाए 7 का उये एह० एन० व्यास ने उछ विवाए विधि है| लिया है . 
जौ अद्धे सभ्य जाए्ियाँ ॥ प्राचीन बाल स प्रचलित थो [ एावण्ण मैं यहाँ 
पर यह बाल गीता कौ घौसे भ॑ हाली के लिये दाष्ठी' है » वास्तव में शसे 
पापप्ुण्ण कृर्त्योँ दा समर्थन परमैशास्त्रों में कहों नहीं है। कुमारी' कन्‍या का 
पपहरण प्मैशास्म्रों मेँ रास विवाह कहा गया है , पिन्‍्सु वह भी निन्‍थ 
माना गया है + ६४ प्रकार टीकाकार्रो दारा इसका जये ४ राकयास विवाद “* 
किया गया है | 


दुर्दान्त राषासोँ दाएा बलौन्मच हौवार अनैक वन्‍या्ं के साथ 
बतात्कार किया गया था , जिसको घमशास्त्रों द्वारा पैशाव विवाद की 
संता वी गयी है । रावण दारा र्म्भा तथा वेदवती. के साथ बलात्काए 
दिया गया था | पुम्र्जिकस्थता अप्सरा का भी उसे बलातू उपभीग किया 
था | 

हसी' प्रकार अयोध्या वापस आते हुए सीता मे पृष्पक्ष विमान 
को रोककर तारा , हूमा तथा अन्य प्रमुख वासर पत्लियाँ कौ ज्यौष्या 


३० आश5यं देवि निष्पन्दी यस्त्याममिमविष्यत्ति ।| 
रामा० वरण्य का० ४४ ३४-२४ 

२० रछ० एन9 व्यास » रामायणकालीन समाज , प० १२७ 

३- रामा० उ७ का० २६। ३६-४१ 

४० वी उ७ का० १७॥ २०«र८ 

४० वही युद्ध का७ ६२। १९०४२ । 


७ पैढे६३ ४ 


मल रु नकल द प्रः ग्रे! ॥ 4 मा 
ले चतन या इच्छा राम से प्रकट को धी । यालि दी म॒त्यु कै बाद तारा 
बारा जौ वित्ाप द्ष्या गया था , वह पश्चि-पल्नी के सम्बन्धों की प्रगाढ़ता 
की स्पष्ट करता है । 


इस फ्रगर उस काल में छम प्रायः ियाह के उन उन्हों' सब प्रकारो७ं 
था प्रवलन वेश है , पिनक्ा कि बाद में घमैशर्नँ में एम्यफू वषण्णीन दिया 
गया' है वे उनसे तकपणा बताये गये ४ | 


महामारा। भें एम ८गैया स्यर्तों पर अष्टविध विवाद का उत्लेख 
पाते है । भोष्ण द्वारा इन अष्टविध विवाद का उत्लेश एस प्रकार किया 
गया है ० * विद्वानों नै कल्या कौ यथाशक्ति पस्षामृणणों थे विभज्ित 
करके गुणणवान वर को बुलाकर उरै। कुछ घन दैने है शाथ ही वनन्‍्यावान करना 
उत्तम ( ब्राक्ष विवाह 3 बताया है , कुछ लौंग एक जौड़ा गाय और बैल 
लैपर वन्‍्यादान करते हैं. (यह थाण विवाह है 3 । कितमे ही मनुष्य घन 
लैकर दान्‍्यादान करते है. (यह आपुर “विवाह है 3 , कुछ लौग क्लातू कन्या 
वा एरण करो हैं € यह रास विवाह है) दुसौ लौग घर और कन्या 
की परस्पर अनुमति होने पर विवाह कएते हैं [ यह गान्चव विवाह है] | 
वुछ् लौग अनैतु अवस्था मैं पढ़ी हुई कन्या कौ उठा ले जाते है [ यह पैशाच 
विवाह है 0 , कुछ लौग वर और कन्या कौ स्फत्र करके स्वयं ही उनपै 
प्रतिज्ञा कराते है कि हम दौनों गाईस्थूय घर का पालन कौगे , फिर कन्या 
पिता दौनोँ की पूजा करके अलंकार युक्त कम्था का वर के लिये दान करता 
है , उच्च : प्राजापत्य कहते है) , कुछ लौग आर विधि ६ यज्ञ ) करके 
भत्चिज को कन्या दैते हैं , उसे ६ दैव विवाह 3 कहा गया है। दस प्रकार 


हक... कह. जालों.. कली... संलिकि. सील. ऑॉसट. औलंडी।. लक. किक सोम... कि... शिव... हे... कबाक.. आग. सोलंकी... सेल... मिश्र. सिह. धाम... डी... संमला।.. ऋमाए.. वॉर... शोएकी.. ओंक.. अर्मकी.. समर. सीन 


६० रामा० बुद्का० १२३। २४०२४ 
२० वही किए का9 ३३ सगे | 


विद्वानों ने विवाह का यह आठवां प्रकार माना है | इस प्रकार कुृमश:ः 

व्राह्न , आार्ज » वासुर » राचास » गान्चवे , पैशाच , प्राजापत्य » दैव 

ये कृम परिलकषित हौता है। वही अन्यत्र अष्टापिध विवादों का वर्णन 

करते हुए यह क्रम रसा गया है - ब्राप्न , दैव , वा , प्राजापत्य , आसुर , 
गान्चव , राषपयस तथा आठवां पैशाच | 


हसके अतिरिकत अनुशासन प्व में विवाह कै प्रकारोँ की जौ भ्ृनी 
दी गयी है , उसमें पांच प्रकार के ही विवारोंँ का उत्हेस किया गया है | 
वै इस प्रकार है ० * व्याहन यौग्य वर कौ बुलाकर उसके साथ कन्या का 
विवाह करना उत्तम ब्राह्मणों का के ( ब्राह्म विवाह ) है। जौ वन 
आदि के दारा वरपक्ञा कौ अनुकूल करके कन्‍्यादान किया जाता है , वह 
'शिश्टब्राह्मण' और पाज्ियाँ का धर्म कहा जाता है इसी को ( प्राजापत्य « 
'विवात्ठ ) कहते हैं । जब कन्या कै माता-पिता वफी पसंद किये वर कौ 
हौद्धधार जिस कन्या पसन्द काती है तथा जौ कन्या कौ चाक्षता हौ « रेस 
वर के साथ उस कन्या का विवात्त करते हैं , तब वैदबैचा पुछष्य उस विवाह 
को गान्यपे घमे कहते हैं. , कन्या के बन्चुल्‍वाधरपाँ कौ लौस में डालकर उन्हें 
बहुत सा घन पैकर क्या को खरीद लिया जाता है , उच्चे मनीणी पुरुण 
बुर का क्‍मे कहती हैं । रौती , कलपती जिम कन्या का बलातु इरण्ा किया 
जाता है , उस रादास विवाद कक है | 


९७ मधा७ जाविफ १०२। ६२०१४ 
२० अच्टावैव समान विवाहा कौत! स्कुता। ॥; 





» पढे 


त्रिपाठी जी के अनुसार बायैतर जातियाँ में ये चार प्रकार 
गान्धत , राफषास , आासुर औौर पैशाच इसी नाम से प्रचलित ये ॥ झ्न 
पांच ब्राह्म » प्राजापत्य , गान्चवे , आसुर और राच्ास विवाह में। 
पृवीकथित तीन विवाह घर्मानुकुल है जौप्ट शैणा दी पापमय हैं । आसुर और 
राज़स विवाह किसी मी प्रकार ने करना चाहिये | ब्राह्म » क्यात्र » 
गान्चव थे तीन विवाह घममानुकूल बताये गये हैं | वै पृथक हां या अन्य 
विवादों सै मित्रित , करमै ही योग्य हैं ।. वही आदिपवै में कहा गया 
है कि पु्वकथित जी चार विवाह « ब्राप्म » दैव » आाश » प्राजापत्य है , 
उन्हें ब्राह्मणण के लिप उत्तम समकती । और ब्राह्म से लैकर गान्चव तक कुमश; 
कै: विवार उात्रिय के लिये पर्मानुकूल बताये गये हैं । राजाओं के लिये तो 
राष्षा्न विवाह का भी विधान है| वैश्याँ और शृद्धों मैं आसुर विवाद 
ग्राह्न साना गया है। अन्तिम पांच विवाहों मैं तीन तो घमैसम्मत हैं और 
दो अधमे रूप माने गये हैं। पैशाच और जआसुर॑ विवाह कदापि करने यौग्य 
नहीं है । गान्की और राषास दौनों झाजिय जाति के लिये थर्मानुकूल ही 
# , ये दौनाँ विवाह परस्पर मिले हाँ या बलगन्जलग पाप जिय के लिये करने 
यौग्य ही है | 


हस प्रकार उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि समय-समय 
पर 'विवाइ के विविध प्रकारों की मान्यता में अन्तर जाता पद्ा । विवाह 


६- जी० स्म० ज़िपाठी » * पैरिज फमेद् अन्डर रस्चिपैंट हिन्दू ला * 

पृष्ठ ७ थे १० । 
२७ ब्राक्ष। द्राान्नौष्ध सान्यते स्ते धम्याौँ मरसैंस, | 

पुथमू. वा यदि वा मित्रा; करौज्या नाच सरहय! ।। महा०व्यु७प७ ४४।६०१५ 
३० मदहा० धादि ७३॥ १७०१३ । 


| डेंढे 


के अश्टविध प्रकार में प्रथम चार को प्रशस्त माना गया है तथा अन्तिम 
चाए कौ अप्रशस्त की औैणएगी में एसा गया है | 


धात्नियाँ के लिये गान्चवे विवाह तथा रास विवाह कौ भी' 
मान्यता प्रदान की गयी थी | बाद की सूची मैं आासुर और रास 
विवाह की अत्यधिक निन्‍दा की गयी है , वष्दी' आदिपने हैं मीज्स काशिराज 
की कन्याओं का अपहरण करते हुए स्वयंवर को दझाज्निय के लिये प्रशस्य कताते 
हैं और उसमे भी क्षात्रि के लिये उस विवाद कौ गैष्ठ क्तातै है , जिस 
समस्त एाजाओं कौ परास्त कर कन्‍या का अपहरण किया जाता है जौ फि 
वबायुर विवाह का रूप है । अतः हम कह सकते हैं कि जनुशासनपर्व में बण्थिति 
पंचविध विवाह में जहां आसुर और राष्कस की निन्‍दा की है , सम्मवतः 
५४+च विवाह का उसमें अन्तमाँव है , क्योंकि पैशाच विवाह की सवैत्ष निन्‍दा 
की' गयी है , और उसे पापमय माना गया है। 


प्रथम बार प्रकारों में पिता द्वारा या फिसी अन्य अमभिमावक् दारा 
कन्या का दान किया जाता है , जब कि अन्य बार विवादों में कन्या का 
दान नहीं किया जाता । यहां * दान * शब्द का प्रयौग गौण अ्ये में 
किया गया है जिसका अथे है पिता के अभिमावकीय उच्चृवायित्व का भार 
तथा कन्या कै नियन्त्रण का मार पत्ति की दे विया गया है | 


अंक. होहआऊी.. कह... सकते... लगीकि.. सेंलिक.. गमिक.. होगाई.. जब... कॉफी. गांखीर.. पीके. हॉकी... सोशोक.. सेहत... अगले. मलिक. गेहओ।.. अेकीकि. मेले... शीशे. गत. सकी जहंबद. अडकोंग.. ेमेलक.. ऑहक... आधक. भतिओी 


१७० महा आदि पक्ष ७३। ११ 
२७० वही जा दिष७ १७३। १६ 
३० काएाँ «» मपैशाक्य का इतिहास , प० रहे७ ६ प्रयम भाग 3) 


«» ईढह४ 


कन्‍्यादान कौ विवाद का अष्छ ढंग माना गया है | क्योंकि 

पिता या अभिमावक द्वारा काफी विचार 'विमशी के बाद यौ्य वर कै 
साथ सालकुत कन्या का दान किया जाता है जिससे घमै ,» जय तथा काम 
निवर्ग की प्राप्ति हो सके । उत्तम सन्‍्तान की प्राप्ति के लि मी वर औौर 
कन्या का यौग्य हौना आवश्यक माना जाता था । इस्नल्िगि कन्‍्यादान कौ 
अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है । प्रथम चार प्रशस्थ विवार्ों पं 
ब्राप्न विवाद कौ इसी लिये त्रेष्ठता प्रदान की गयी है कि इसमें बिना किसी 
शत क्या का दान अभिमावक्त द्वारा किया जाता है| जब कि अन्य विवारों 
में कौहै न कौई शर्ते अवश्य रहती है| जैसा कि मनुस्मत्ति भ॑ कहा गया है « 
ब्राप्न आदि चारों विवाहों में कम से शिष्ट , सम्मत तथा ब्रह्म वर्ैस्थी 

ब्रह्म तैज वाल पुत्न उत्पन्भ होते हैं , वै स्वरूपवान , सझत्वगुणा से युक्त » 
घनवान , यशस्वी , पृणी मौंग मौगन वाले तथा घममात्मा होकर सी वर्ग 
जीते हैं , अन्‍य नीच विवाहों भ॑ कूर » के व ब्रह्म थम. से वैर करते वाले युत्र 
उत्पन्भ होते हैं। क्तः निन्‍न्चदित विवादों का त्याग कर दैं ॥ याजपल्कय 
स्मति में प्रथम बार विवाहों कौ त्ेब्छ बताते हुए उनसे उत्पन्ध पन्सति कौ 
कूल की तारे वाला बताया है ॥ 


हस प्रकार प्रायः सभी कौसा स्तरों मे प्रथम चार ब्रा्म , वैध , 
आज तथा प्राजापत्य कौ जैब्छठ माना है, समी ने ब्राक्‍्म कौ सर्वविष्ठ माना 
कै और बाद फे विवा्दोँ कौ कम सैब्छ माना है ) 


१० बऑन्मि पुराण २६१।३७ , माएव पुराण १३॥४।७४ , जकि ३३६ 

२० मु शक्छ॥२ क्‍ 

३० याह्0 स्मु७ है| भ्र८-६६ » पैडिये गौतम ४॥२४८२७ » बापस्तम्ध र। ४ 8२३ 
४० मु ३२४ » गौतम ४॥३२ » आाप७ घ० पूछ ?। ॥ ६३३ « मारद स्तीपुंच ४४। 
४० बाफ के यू २।४॥ १२२ , वीचा० घ० छू १॥११४९०११  । 
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धैज्ञाच की निन्‍दा समी ने की है । प्रारम्भ में द्राह्मण्पाँ के लिये 
प्रथम चार प्रशस्य , दात्निय के लिये एक राचास विवाद और वैश्य तथा 
शृद्र के लिये आसुर विवाह की बैष्ठ माना है | वहीँ दूसरी तरफ प्रथम, 
क्र ब्राह्मण्णाँ के लिये + पाज्िय के लिये अन्त के बार विवाह एआचुर «» 
गान्चवे , राषास और पैशाच - और वैश्य तथा शूद्र के लिये अआसुर « 
गाल्चवै और पैशाच विवाह का विधान है | मनु के अनुसार तीन प्रकार 
के विवाह ( प्राजापत्य , गाने जौर राषास 3 घमै युक्त हैं , दी जाचुर 
और पैशाच अधमैयुक्त हैं। अतः जासुर और पैशाच विवाह को कमी नहीं 
करना चाहिये | जब कि मनु भें ही £३$२४ 3 मैं वैश्य तथा शूद्र के 'लिये 
आयुर विवाह कौ प्रशस्त माना है। मनु ने  गान्चवे तथा राषाश विवाह 
अलग-अलग मित्र ८ मित्ते बुर) धात्रियोँ के लिये पमैयुकत माना है| मित्र 
से तात्पय है जब स्त्री पुरुण के परस्पर अनुरागपुरतक संवाद सै विवाद करते 
वाला पुर श युद्वादि कै दारा विछद्ध पक्ष कौ जीतकर उस कन्या कै साथ 
विवाह करता है , तब उन गान्धव और रास विवाह की 'मिन्न कहते हैं [ 


स्वयंबप्‌, « 
.._ महाकाव्य भें हम विवाह की स्वयंवर विधि को बहुतायत से पाते 
€। वैसे तौ * स्वयंवर * का तात्पय यह हौता है कि * स्वयंदर ” वर्धात 


१०. मनु ३३४ 

२० बौया० य० यृ० १।१६९ १७ . मनु ३।२४ 

३० ममु ३ २३ 

४० वही भरध..... द 

४० वही ३।२९ रब बौधा० के हुक ११९ ६३०९8 । 


कक डर १७३ ७ 


कन्या अनैक वर्रों मैं से स्वयं एक वर का चुनाव कौ । परन्तु कालानन्‍्त्तर मैं 
* स्वयंबर |" का जौ वास्तविक जय था » वह तो विलुष्त हौता गया 
और उसमें पत्यन्त जटिल्तायैं बढ़ने लगीं तथा अब यह कन्या की इच्छा पर 
'निमेर ने रहकर अभिन्भावकों की' इच्छा पर निमैर ही गया | क्योंकि इसमें 
पिता या अमिमावक कौह न कोई शतै बवश्य जौद़ वैते थे । जिससे कन्या वर 
कौ चुनमै मैं स्वतंत्र नहीं हौती थी , अपितु उसे शर्ते कौ पुरा करने वाले कौ 
ही अपनाना पढ़ता था । इस जैणगी मैं हम सीता तथा द्रौपदी आदि के 
स्वयंवर को रस सकते हैं । इसके साथ ही * स्वयंवर " के वास्तविक जय कौ 
चरिताथ करने वाले * स्वयंवर " भी हुए हैं । | 


प्रारम्म में सम्मवतः स्वयंवर समी जातियाँ के लिये था । द्रौपवी 
के स्वयंवर में दात्रियाँ के साथ-साथ ब्राहक्षणँं मैं मी माय लिया था | पाण्डव 
ब्राप्षणए वैध मैं ही स्वयंवर समा में उपस्थित हुए ये | और ही रुप मैं 
अजुन ने लप्यमैंद कर द्रौपदी की प्राप्त किया था | 


लैकिन रैसा प्रतीत होता है कि कालान्तर में यह उ्न्रियाँ तक 

ही सीमित हो गया होगा क्योंकि ब्राह्मण' वेद्यधारी बहन के लक्ष्य भैवकर 

द्रौपदी कौ प्राप्त कर के के पश्चात अत दपे वाले राजा कहते हैं कि « 
* स्वयंवर में कन्या बारा वरुण प्राप्त करमे का अधिकार ही ब्राह्मण कौ 

नहीं ॥ | लोगों में यह बात प्रच्चिद्ध है कि स्वयंबर प्रात्ियाँ का ही होता 

६० काणी » कौशाक्तम का हतिहास » प० ३००७ ( प्रथम भाग ३ 

२ मदहा० वादिफ १८४| १४ 

३० वुद्दी!' आदविप0 १०८७।१ 

४० वी जादिफ १८प७॥ २९, रेप |. 
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है। हस्से यह प्रतीत होता है कि यथपि चाज्रिय यह मानते थे कि 
स्वयंवर कैवल उन्हीं कै वर्णका होता है , परन्तु यह कौई सवैमान्य 

नियम नहीं था , अपितु उसमें अन्यवण्य वाले मी माग लैतै थे , अन्यथा 
ब्राह्मण वैद्यघारी अजुन लक्ष्य मंद करने के लिये उधत ही नहीं हाँ सकते 

थे | क्योंकि अर्जुन के साथ द्रौपदी कै चने जाने पर दुपद घष्टयुम्न सै पूछते 
ह कि «» * क्या द्रौपदी कौ पाने वाला मनुष्य अपने समान वण्णै 

( छझात्रिय कुल 3) का ही कोई तैष्ठ पुराण है? अथवा वह अपी से भी 
जैग्ठ ब्राह्मणकुल का है | मैरी कृष्णात का स्पशी कर किसी निम्न वण्ण वाले 
मनुष्य में आज मेरे मस्तक पर अपना बांयां पैर रस दिया 4 


इससे स्पष्ट है कि द्राह्मणण स्वयंवर्‌ में माय ले सकते थे , अवश्य 
औू्दोँ कौ इसमें माग लेने का अधिकार नहीं था । कर्ण को लषष्यवैध करने 
के लिये उचत वैसका द्रौपदी में कहा फि ० * मै प्रत जाति के पृतण का 
वरण्ण नहीं कहंगी' |, ययपि कृष्णा के स्वयंवर की जौ घौष्मण्णा की गयी 
थी , उसमें हस प्रकार का कौई प्रतिबन्ध नहीं था । घौंषणग पैं केवल 
यही' कहा गया था कि - जौ वीर इस ध्तुण' पर प्रत्यना अदुाकर प्रस्तुत 
वाणाँ बारा लप्य वैध कौगा , वही मैरी' पुत्री कौ प्राप्स कर सकैगा | 


९० म भ विप्ैष्वधीकारी 'विषते वरणाप्रति | 
स्वयंवर; पा तियाणामितीर्य प्रथिता जुति: ।॥। _महाक््यादिपत १८८॥७ 
२० महा७ अधिक १६१| ६६ 
३० माई वर्यामि छृतवू । महा जादिफ १०६२३ 
४० महा& आदिफ एम्फ।१९  ॥ 





् 4 हू लक 


इससे यह स्पष्ट हौता है कि स्वयंवर के माध्यम से विवाह करने पर 

मी अभिनश्नाव्तों की यही इच्छा होती थी कि कन्या समान वर्ण कै 
पुरुण से ही ब्याही जाय । लप्ष्यवैध के पश्चात दुपद द्वारा व्यक्त 

की गयी चिन्ता इस बात की स्पष्ट करती है ॥ जहाँ तक ब्राह्मणों 

कै स्वयंवर में माग लैने का प्रश्न है , उन्हें मनाही तो नहीं थी » परन्तु 
चूंकि युद्ध दञात्रियोँ का ही प्रमुख काये था और स्वयंवर मैं अक्सर युद्ध की 
सम्भावना रहती थी और अधिकांश ब्राह्मण वर्ण इस कला' मैं निपुण नहीं 
होते थे | कैवल कुछ ही ब्राह्मण घ्नुवैद पे पारंगत थे , इसलिये पा त्रिय 

हस और से मिश्चिन्त रहते थे , लैकिम जब कौई ब्राह्मणा इस प्रकार का 
साहस कर बैठता तो वे उसे पसन्द नहीं करते थे । हापकिन्स सिसते हैं 
कि «४ कवि का हरावा हम लौगों कौ यह विश्वाप्त दिलाने का है कि 
घुनगव कैवल धत्रिय जाति मैं ही हौता था लैकिन रैसे कथानक हैं , जिनसे 
यह मालुम पढ़ता है कि ब्राप्मणण लौग भी बराबर सै माग हैते ये 


बाह्मणण कन्‍्याओं सै मी “ स्वयवर विधि * सै वरों का वरण 
किया था । यधपि उनके स्वयंवचर इतमै “विशाल तथा मब्य नहीं हौते थे 
जैसे कि प्राप्तियाँ के दौते थे | शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने स्वयंवर 
विधि से ही ययाति का पत्ति रूप मैं वरणा फिया था ॥ वह ययाति से 


अड... पिलीहि।.. डक. शी)... लॉडकए... ओसए.. ओोशओी।.. मी... आह! सलीलिं. आधिकी।.. जल... कक. संककी!.. सिगोलि.. सेलेलि',. भौतिक. वॉमिकों... मकर... किक... अली... अमिकी।.. कॉलर... आोीकी.. आम. अंक. आह. ऑँगगि. सियेंक 


६० महा० जाविप॥ १६१॥१४०१४ 
२० हापकिम्स » * दि सौशत सुमड मिलिट्री पौजीशा आफ दि हूलिंग 
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मेदैदय थे माहुणम्‌ ।। महा७0 बादि प० ८१२७ /पु० 






कहती है - * राजन सैने आपका वरण्ण' कर लिया है | बाद मेँ अमिमावक 
विधिवत कन्या वर की स्मफ्ति कर दैते थे। इसी प्रकार क्रैश दैवल पुत्री 
सुवपैला के लिये मी स्वयंबर का वायोौजन किया गया था | समस्त ब्राहमण्प 
कुमारों को आमन्ज्रित कर दैवल अपनी पुत्री सुकचैला सै कहते हैं - * बेटी , 
सै जो मुनि यहां पधारैे है , ते वेदवैदायाँ सै सम्पन्न » कुलींम और शीलवान 
हैं , इन लौगों में स्व महान वठृतघारी क्रषष्यि कुमार कौ पति बनाना चाहौ 
उसे चुन लौं , उसी के साथ में तुम्हारा विवाह कर दूंगा । 


इस प्रकार हम देख हैं कि ब्राह्मण में भी स्वयंवर विधि प्रचलित 
थी , तथापि वह छात्रियोँ की माँति न होकर ब्राक्मण्णँ के सात्विक गुण्ण 
के अनुसार शान्त ढंग सै हौती थी । 


स्वयंवर की कपैक कौटियों मै प्रथम कौटि मैं हम कुन्ती तथा 
दमयन्ती' कै स्वयंवर कौ से सकते हैं । जिसमे कि कन्याओं मे अपनी इच्छा 
के अनुसार स्वयंवर मैं वर का वरण्ण किया । कुन्ती नै क्वयंबर समा मे 
उपस्थित हुए राजातलों मैं पाण्डु का वरण्ण किया था । और वमयन्ती मैं 
स्वयंवर समा भे॑ जनैकानैक समागत राजाओं में अपने हस्त नल का वरण 
किया था _ 


१० राजू वृतीमया | महा० बादिप० ८१२७ 
२७ महा० जआाविप७ ू९३१ 

३०. वही झा9 पक २२७ वच्याय , पृ इर६ ०8, | 
४० महा७ जादविफ १६११॥ ४०४ 
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दूसरी कौटि में हम सावित्री दारा स्वयंवरण के उदाहरण कौ 
ले सकते हैं जिसमें उसके पिता मै कहा था “* बैटी' , तू किसी मनौवा छित 
वर का वर्ण कर ले , जिस पुरछुण को तू पति रुप पैं प्राप्त करना चाहै . 
उसका मु्को" परिचय दे दैना , पैं सौच-समककर उसके साथ तैरा व्याह्ठ कर 
दुंगा । 

तीसरी कौटि मे हम सीता तथा द्रौपदी के स्वयंवर कौ ले सकते 
हैं , जिसमें निर्धारित शर्त पुरी करते पर ही कन्या प्राप्त की जा सकती 
है | महामारत मीमासा में सी० वी० पैष इस प्रकार के विवाह को स्वयंवर 
मानते से इन्कार करते हैं | 


चात्रियाँ में स्वयंवर कौ तष्छठ माना गया है और उसमें भी राजाओं 
को पररास्त कर कन्‍या अपहरण को और अधिक गऔअच्छ माना गया है | 


यहाँ यह उल्लैंसनीय है कि * हापकिन्स " प्राजापत्थ विवाह को 
स्वयंबर मैं जौद़ते हैं और प्राजापत्य विवाद कौ स्वयंवर की तरह मानते है , 
उनका मत है कि स्वयंवर को ही बाद मैं प्राजापत्थ नाम दिया गया है ॥ 


९« प्राश्ितः पुरुणी यश्य स 'निवैषस्त्ववा मम ॥ 
'विमश्याई प्रदास्यामि वस्यत्व॑ यवैप्प्छितमु ॥ मदहा० वन प० २६३॥ ३३ 

२ू. रामा० बाल का9 १६ १७०१८ 

३० महा० वादिफ १८४। ११ 

४० सी७ वी७ वैध « महाभायत मीमाँसा » पु० २३२ 








«» ईैर | 


परन्सु उनका यह मत उचित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि प्राजापत्य 
विवाह के अन्तर्गत वर और कनन्‍्था' को साथन्साथ घमाौचरण करने की 
प्रतिज्ञा कराकर कन्या का दान किया जाता है , जब कि स्वयंवर में 
कन्या बार स्वयं उपने इच्छित वर का वर्ण किया जाता है » बाद में 
अवश्य ही उसके स्वरूप में रूपान्तरणा हौता गया और यह मात्र कन्या की' 
इच्छा पर आधारित न पएहा | स्वयंवर कौ हम गान्यव और राय 
विवाह का मित्र रूप उवश्य कह सकते हैं | रैसा ही मन्तव्य डा० गुण्त ने 
भी व्यक्त किया है |: बाढ़ में गान्चपे और राद्ास विवाह कै ही मिलररुप 
को मान्यता दी गयी जैसा कि मीज्मनेकाशिराज की कन्‍्याओं के स्वयंवर 
भें कन्‍्याओं का अपदरण्ण करते छुए अपशरण्य कौ राजाओं कै सिये गैब्ठ 
बताया है | दूसौ यह उत्लैलनीय है कि स्वयंवर का जायोजन इसलिये 
किया जाता था फि कन्या अफी हाप्सित का कौ प्राम्त कर सके , जैसा 
कि पहले से ही नल कै गुणा से आसकक्‍त दमयन्ती मै स्वयंवर में मल का 
वरुण किया था | और नल के पुनः खो जाने के बाद उस्ती पुनः स्वयंवर 
विधि सै ही नल को सौज निकाल का उपाय सौचा , जब कि प्राजापत्य 
में इस प्रकार के प्रेम तथा ग्च्छित वर को प्राम्त करते का कौहई विधान नहीं 
था | हापकिन्स में अनुशासन पर्व पु वर्णिति ब्राध्ष » पराज और गात्चव 
ये दापन्न को प्राजापत्य मानकर उसको स्वर्थधर का रूपान्तरण्य मान लिया 
है , परन्तु यह मत मी उक्ति नहीं है । दामन विवाद सम्भवतः स्वयंबर 
ही था , यह कवश्य दै कि उस कुछ कौ भी जोड़ दी जाती थी बौर उस 
१० ढा७ मत्युतात मुख्य » महाभारत रुक प्रमाजतारत्ीय जुदीतन 

३० महा० वावि पक छाले ३६ क्‍ 
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शर्तों कौ पूरा करने पर ही कन्या प्रदान की जाती थी । इसी प्रकार 
का मत मीमासाकार नै भी व्यक्त किया है | और इस प्रकार कै धातन्न 
विवाह मैं ब्राह्मण और प्ाभ्रिय दौनों मान लेते थे । जैसा कि द्रौपदी कै 
स्वयंवर में दौनौं व्णाँ के लौगों भे माग लिया था | ककिणी का 
विवाह राषास व गांनन्‍चव मित्रित था | 


गान्चव विवाह का परिण्याम ही स्वयंवर की विधि थी और 

बाद में उसमें राषास् विवाह का भी सिशत्रणा हो गया । जैसा कि जादि 
पर भ॑ कहा गया है - * गान्की और रादास दीौनों विवाद दाप्िय जाति 
के लिये थ्मानुकुत ही है उनके विजय पै तुर्म्ह सन्‍्येह नहीं करना भाहिये । 

दौनों विवाह परस्पर मिर्ले हो या पथकून्यथक हो दप्प्रिय के लिये करने 
यौग्य ही' | कण्व कहते हैं ७» छझ्जत्रिय के लिये गान्यती विवाह अैष्ठ 
माना गया है। ज्त्री और पुरुण दौनों एक दूसरे की चाक्तौ हाँ , उस 
दशा मैं उन दौनां का सकान्स में जौ मन्च हीन सम्बन्ध स्थापित होता है 
उप्त * गान्यते विवाह कहां गया है | हस प्रकार के विवाह सस्ता भें 
होते थे , हरी लिप हसे * गन * नास दिया सया । गान्चवें कामातुर 


९-० सी9 वी७ वैध - महामारत मीमांसा , पक २३१ । 
सुल्लमय मटाचाये « महामारत कालीन समाज , पृ १६ 
इट्टा चाय कै क्मुसार स्वयंबर में ब्राह्म रवं गास्धव विवाह मिज्ित थे ।प० १३ 
३० गाग्यव राषायी पाते धम्याँ तो मा विशश्िक्या; । 
फथय्‌ वा यदि वा पिली कदैष्यी साज् संशय: ॥॥ सद्दा० जादि प७ ७३॥१३ 
खिये धुसपय कुदुाचार्म सहामारतकालतीन उमाष , पृ १३ 
ह। जियस्म हि गास्यदी पिवाकः जैच्ठ उच्यते | 
बकानाया! उकापैत भिर्मेस्धों रशचिए्कत। | गदां० जाविप0 ७३२७ | 
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होते थे , जैसा कि तैचिरीय संचिता तथा रैतौय ब्राह्मण्प का कथन है | 
गान्चव और अम्सरा हिमालय मैं रहने वाली मानवी जातियां मानी जा 
सकती है , उनमें प्रबलित गगनन्‍्धवे विवाह जाये लोगों विशैधयत: दाज्ियों 
मैं होगे लगा । अनुशासन पवे के अनुसार गान्चवे विवाद वह है - जिसमें 
अमिम्रावक अपने है प्सत वर को छोड़कर कन्या के अमिप्रैत वर से उसका 
विवाह करते हैं | 


वैध का कहना है कि वमयन्ती' का विवाह अनुशासन यवे थे वर्णित 
गान्चवे विवाद फै अनुसार वी है | गान्चवे विवाद सामान्थत: रकान्च 
पर किये गये समकतति पर आजित होता था । इसके लिये * संयोग * शब्द 
का प्रयोग किया जाता था | महाकाव्य की ज्नैक कहानियाँ मेँ गान्‍्चवे 
'विवात् व्यवहार मैं लाया गया है। दुष्यन्त जौर श्ुन्तता का विवाह 
गान्थवै विवाद का उदाक्षाणा है | यह विवाह के प्रकारीं भ॑ अत्यन्त प्राचीन 
और स्वामाविक था , यही कारण! था कि कुछ सृचियाँ में इसे किसी विशेभ 
वर्ण के लिये नहीं कहा गया | 
९० तै७ सं७ ६॥१॥६।४ स्थ्रीकामा पै गन्धवा: । रैत७ ब्रा० १॥४१ 
२० रैत० ब्रा० ५१. , पैण्सं० ३७॥३। वल्टैकर «» दि पौजीक्ष जाफ वीपैसन हम 
हिन्दू सिविलाइजैशन - गानचवे कामी प्रकृति कै माने जाते थे ।प९ ४२ | 
३० सी० वी७ वैध « महामारत मीमासा « पृ५ २३२ 
४७० सी० बी७ कैच «» “ महाभारत मीमाँसा , पृ २३२ 
४० महा# जापिफक ७ीें६ , २१४। २४ 
४० बदी' जमुण्य& ४४। १७ , ममु।३॥२३ , नारद १२४२, ४४ सबके दिये माना 
है। महा० वादि पक ७३६४ पविवादानां हि रम्थौत! गान्कों गैष्ठ, 
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हापकिन्स स्वयंवर कौ पुरानी पद्॒ति या संस्कार नहीं मानते » 
वे इस सम्बन्ध मैं तक देते हुए कहते हैं कि ० * यदि यह पुरानी पद्धति 
होती तो इसका उल्लेस अवश्य कानून की पुरानी पुस्तकों में पाया जाता ।* 
हापकिन्ध का यह मत भी उचित प्रतीत नहीं हौता । क्योंकि कुग्वैद के 
अध्ययन मै ज्ञात चौता है कि युवक व युवतियां परस्पर प्रैम व सौन्दय से 
अक्ित होकर विवाह बन्चन में बध का प्रयास करते थे | युवती कौ 
बहुत से विवारैज्कुकों में से किसी एक कौ चुनने की स्वतंत्रता रहती थी । 
राजा पुर मिन्न की कन्या झुल्ब्यु या कमधु के विमद क्रणि से विवाह का 
उत्सेत है ॥ सायण्णाचाय नै कग्वैद कै प्रथम मण्ठल के १६६ वें सुक्त के प्रथम 
मन्त्र का भाश्य करते हुए उपरोक्त विवाद का वर्णन किया है । कमघ ने 
'विमद कौ' स्वयंबर सभा में पत्ति चुना , ज्योति विमद अपनी पत्नी के साथ 
जा रहा था » स्वयंवर में आये हुए अन्य राजाओं मे उस पर वाड़सणा कर 
दिया । युद्ध मैं अश्विनीकुमारों से विमद की सहायता की और वष्यू को 
अपने रथ में बैठाकर उसके पति कै घर पहुंचा दिया गया | स्पष्ट है कि उस 
काल में स्वयंवर की प्रथा थी , अवश्य ही उस्तका स्वरूप महाकाव्य के समान 
इतना विस्तुत महीं था । हापकिन्स ने पिश्त के मत को हदुघत किया है 
'जिसमे कि कुस्मैद हैं स्वयंबर की प्रथा को माना है , परनन्‍्चु हापकिस्स दसे 
मददी स्वीकार करते औौर कहते है कि यह कौह रैसा संस्कार नहीं था जो 


१० दापकिन्स » दि पौशल रण्ड मिल्िट्री पौचीशन वाफा दि कृसिंत कास्ट 
श्स्किट इंडिया , 9७ ३०४ । क्‍ 


हे ६७] २७| ६२ तनमन 
हक २०३६७ » * युदे रथेस विभद्राय हुल्व्युव न्यूशयु 
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कि महाकाव्य में वर्णित स्वयंवर के मुकाबले का हो | * 


पुराणों भ॑ भी स्वयंचर का वर्णन जाया है | विष्णु पुराण्य 
में आया है कि » * प्रधुम्न नै कुकमी की पुन्नी कौ स्वयंवर पैं प्राम्त 
किया था | इसी पुराण में वर्णन है कि काशिराज कौ अपनी कन्या 
के आग्रह्वश स्वयंवर का आयौजन करना पढ़ा » जिसमें उसमे अपने मनोौनुकूल 
पति का वरण्ण किया था युधिक्छिर ने शिवि दैश के राजा गौवायन 
की पुत्री दैविका कौ स्वयंवर मैं प्राप्त किया | 


राजा विवाद « 


जैसा कि हमने उपयुक्त वर्णन भ॑ देखा है कि स्वयंबर भे जब 
कन्यार्यें अपने हच्छित वर की वरण्ण नहीं कर पाती थीं और उनका अपहरृष्प 
कर लिया जाता था तो उसकी * सादा विवाह * की जैण्णी में रखा 
गया है | स्मतियाँ में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार युदुहुता कन्या के 
साथ सम्पन्भ विवाह को रास विवाह के वन्तगत एसा गया है [. अत्टैकर 
के पमुसार राषास विवाह का उचित नाम हातन्न विवाह ही होना चाहिये । 
वह हमें हतिहास काल के पूर्व कै समय की स्मृति विज्वाता है » जब कि स्त्रियां 












९० फ्रुस्पो:पि महावीयी कु किएास्तनया छुमावू | 
स्कयरे ता लड़ा -- ।। विष्णु पु० ४। २८६ 


२० पिद्ययु मुक्त है| ९७ लत 
वा गिफ ३.४| ५ क्‍ 
पुद्धवएृणीन रापाश! “०+++ | वि रुक का॥२६ « राषादों 
पुवशरणातातू । वाक़ रुक संई९ सु ससे + 
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युद्ध की पारितोजििक समकी जाती थी । इस प्रार के विवाह मैं 
'विजैता दुल्हन को ले जाता था और उससे विवाद कर लेता था ) 


मीण्म के ढारा स्वयंवर्‌ में उपस्थित काशिराज की कन्याजँ 

का अपहरण रास विवाह का ही उदाहरप्ण है | दूसरा उदाक्चरण्ण 
अरजुन दारा सुपढ़ा का हरण है। कृष्णा अहुन से स्वयं अपनी बहन सुमढ़ा 
के अप॒रण्य का परामशी दैते हुए कहते है कि - * उापत्रियोँ के लिये विवाह 
का स्वयंवर रक प्रकार है , परन्‍्तु उसका परिष्पयाम सन्चि9स्थ हौता है , 
क्यों कि 'स्त्रियाँ का स्वभाव अनिश्चित छुआ करता है | बूलपुर्वेक कन्या का 
रण मी शृखीर क्षत्रियाँ कै लिप विवाद का उत्तम कैतु कहा गया है , 
शैसा घ्मैज् पुछुणं का मत है , इसलिये तुम इसका हरण्य कर लै जान | 
अहम कै द्वारा! सुपढ़ा का दरण्ण कर लिये जाते पर वे वृब्णिवंशियाँ कौ 
समझते हुए कहते हैं « * अजुन यह जानते हैं कि सात्वत वंश के लौग घत 
के लौभी' नहीं हैं , अतः घन लैकर कन्या ली नहीं जा सकती' » स्वयंवर में 
कन्या कै मिल जाने का पृणाँ निश्चय नहीं रहता ,» मला कॉन रैसा वीर 
होगा जौ पश्मु की तरह पराक़म झुल्य होकर कन्‍्यादान की प्रतीक्षात में बैठा 
रहैगा । इसलिस बजुन मे समी दौजां पर दुष्टिपात कर धात्रिय ये के 
धनुसार बलपुवेक कन्‍्चा का जपहरणा किया है | 
१० अल्टैकर « दि पौजीक्षन आफ” वीमैन इन हिन्दू सिविलाईबैशन, प०७ ३७ 
२० महा बापिफ्ा १७२। १७ 
३० वही आपविफ २१प्यू२१०२३ क्‍ 
४-० जे लुब्धान्‌ न व! यार्थों मन्‍्यते सात्वतानू सदा | 

वर्यंव रमन कृष्ण मन्‍्यती चामि पाण्ठव) ॥॥ 

बवानमपि कन्‍्यतया! पहलुक को:्मुगन्यति | 
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अल्टैकर लिखते है कि » यह तक यौद्धिक विवारधारा की 
रुक अच्छी मालक प्रदर्शित करता है ।. दैयाँघन में स्वयंवर समा में 
उपस्थित कर्लिंगराज की कन्या का वपहरष्ण किया था । महान असर 
सी बार अपने कौ चाहने वाली दैत्य सैना का अपहरण्य किया गया 
था । 


यहाँ पर यह द्रष्टव्य है कि पराक़म दारा इरकर लायी जाने 
वाली कन्‍्याओं में अगर वह मन से भी दुसौ किसी को पति छुप में वरण 
करने का मन्शणज्य करती थी तो वर को उसे स्वीकार करने मैं थौड़ी मानसिक 
उलमन का सामना करना पछ्छा था और वै रैसी कन्या से विवाह करने 
को उचत नहीं हौते थे । जैसा कि मीष्स दारा काशिराज की तीन कन्यायओँ 
का अपदरण्ण कर्‌ लाने पर दी कन्‍्याओँ का विवाद तौ उन्होंने विचित्रवीयै 
के साथ कर दिया परन्तु उनकी बढ़ी बदन अम्बा के यह कहने पर कि. 
भैमे पहले से मन ही मन राजा शात्व का वरण कर लिया था जौर स्वयंवर 
में मीगउन्हींका वर्ण करती » मीज्य असमंजस में पड़ गये जौर तक 
ब्रामणए से काफी विचार विमशे करे के बाद उन्हॉने अम्बा को शात्व. 
के यहाँ जाने की ज्तुमति दे दी ॥ हक. थे 


हस प्रकार जहाँ रक्ष गौर मन से मी दूसरों युछुणछा कौ वरण्य करते 
वाली कन्‍था कौ स्वीकार करते में बाये लौग कठिनता का अनुभव करते ये 


४० अल्टैकर » दि पौजीशन आफ कीमैन हम हिन्दू सिविलाईनैशन , पु ३७ 
२७ महा शा पे है १२७१३ 

३० वही वनफी २२४ ३७७४ 

४० वही जाविप७ ६०२। ६४६ 

४० यही जाविफक %२। ई९ईं४ | 
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वहीं पर जयद्रध दारा द्रौपदी का अपहरण्य इस बात कौ सृचित करता 

है कि विवाहित पत्नियों का भी अपहरण होता था और लोग इस 
प्रकार की 'स्त्रियाँ कौ भी पत्नी बनाने के इकक्रक रहते थे , लैकिन इसके 
लिये उन्हें उसके पतियाँ या उसके अन्‍य रक्षकोँ कौ परास्‍््त करना आवश्यक 
रहता था । जैसा कि घौम्य करण कहते हैं - * जयद्रथ , तू।धात्रियों के 
प्राचीन धर्म पर दष्टिपात कर । पाण्डवोँ को पराष्त किये बिना द्रौपदी 
कौ ले जाने का तुम कौह अधिार नहीं है ।* हस्से स्पष्ट है कि हद त्रियों 
का पुरातन काल से यह बम एशा है कि वै दुसरे दाज्िय को जीतकर उसकी 
विवाहिता स्त्री कौ भी शरण्य कर लेते थे | 


इस प्रकाए स्पष्ट है कि इस रीति में पत्नी के ऊपर जीतने वाले 
का ही अधिकार हौता था और उसे सहमत होने के लिये रक वर्ण का 
समय दिया जाता था | श्रीकृष्ण दारा रूकिएणी का दरण्य मी राज्य 
विवाह का उदाहरण है | 


सम्भव है कि बाद में उसके असइ्मत होने पर उस पर वफ्किर 
कर लिया जाता पा हो परन्तु यह घमैस्तम्मत प्रथा नहीं रही दौगी' . 
क्याँ कि जब घमे कै श्ञाता दातमिय मन से मी दूसे का वरुण करने वाली 


कन्या को वरणा नहीं करते थे , पैसा कि भीष्म बाप काशिराज की 
कन्याती के उदाह्रणा से स्पष्ट है | फिर श्से मह्तित कार्य का समरथम 


वे कैसे करते होगे | 


१० पैयें शकया त्कया नैतमपिजित्य महारधामु | 
का. प्राभ्रप्य पौराणममवैषस्य जयद्रथ 4॥ महा० वमपक 
० सी७ वी७ मेष » महामारत मीमाँसा , पृ २३४ 
३०- महा शत प्र ६ ४ 
पाक जा पिंक १७३६६ . ४. है 
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आसुर विवाह मैं कन्या विक़य फ्मुस हौता था । इसमें वरपद्रा 
कन्यापद्ा के लोगों कौ पर्याप्त घन वैकर कन्या प्राप्त करता था और 
तत्पश्चातु उससे विवाह करता था | महामारत भें यह वैज्योँ और डूंड़ीं 
के लिये ग्राक्ष माना गया है। असुर्रों मे प्रचलित होने के कारण्य इसका 
नाम आझुर पढ़ गया । अपर कौन है। हस सम्बन्ध मे मीसांस्ाकार नै 
लिखा है कि ० * शतिद्दासिक दुष्टि से विचार करते पर असल मे बुर 
पश्ियन वधवा पारसी हैं , और भैद वायाँ में प्रचलित विवाद की यह 
प्रथा मारती वायाँ भें मी थी ---- विशैधवकर पंजाब की कुछ जातियों मे 
अधुर विवाद हुआ करते थे | 


इस सम्बन्ध में मद़॒राज शत्य द्वारा उसकी बहन माठ़ी का विवाच्च 
उत्सेखनीय है | मीथ्म दारा पाण्डु के लिये माद़ी का वरण करने पर्‌ 
शत्य कुछ संकोच से कहते है कि ७ * इस कुल में पहले के भेब्ठ राजाजों मैं 
कुछ शुल्क तैने का नियम चला दिया है , वह बच्छा हों या बुरा » पैं उसका. 
अत्लंधन महीं कर सकता -+---- यह हमारा कुलक्ी है , और वही श्षमारै 
लिंग परस प्रमाण्य है | भीष्म इस स्वीकार करते हुए कहो है «- 
उदम फकमै है , स्वयं स्वयं ज्रशा जी मे हसे कं कहा है , यदि तुम्हारे पुवैजों 


१० पहा७ जआादिफ १७२। १४ 

२० वही वापिफ कर १९ 

३७ दी७ वी७ कैद » महाभारत सीमांधा + पु २३२०२१२ 
है यहा॥ जाषि कक १९३॥ ६०९६६ 
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ने हसे स्वीकार कर लिया तो कौह दौण नहीं , साधु पुरुणा बारा 
पम्मानित यह कुलमयादा हम सबको विदित है | मीष्म से घन प्राप्त 
करने के पश्चात शल्य मैं माढ़ी का विवाह पाण्डु के साथ किया [ अल्टैकर 
ने इस विवाह के सम्बन्ध में लिखा है ०» * इस प्रथा के पीछे स्म्भवत: यह 
विचारघारा। थी कि कन्‍या को बिना मृत्य लिये प्रदान कर दैना उसके तथा 
चढ़ उसके परिवार के लिये उसम्मानजनक पस्थिति का चौतक होता था | 
राजा वुर्याधन ने अपनी कन्‍्था सुदशैना के शुल्क रूप में अग्नि से यह याचना 
की थी कि हस नगरी में आपका सदा निवास पहै | कबीक द्वारा कन्या 
शुल्क चुकाने पर गाथि ने अपनी पुत्री' सत्यवतती का विवाह किया था | 
ययाति कन्या माथवी कै शुल्क रूप में गालव मे चार राजाओं से आठ सौ 
श्यामकर्ण घौड़ै प्राप्त किये थे |, नम में वीयेशुकका' कारिराज की कन्या 
का शुल्क चुकाकार विवाह किया था | सत्यवती का हॉने वाला पुत्र 
राज्यापिकारी हो , यह शुत्क शान्तनु से दाशराज ने माँगा था | सीता 
मी' वीयैशुल्का थी | 


१० वर्ण एल परो राज स्वयमुक्तः स्वयम्भुवा | 
नाज्र कश्वन दौष5स्ति पुवैधिधिएयक्त! ।। मधाण्याविप० ११२। १२०१३ 
२-० महा५ अआदिप० १४२ १४०६६ 
३० बरद्लौकर » दि पौजीक्ष वाफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाईजैशन , पु० ३४६ 
महा७ जनु७ प७ २।३१ 
वही कमुक पछ ४९8 , (८०३६ 
वही उधरेग प७ ३१४ १३ . ६९६। १४ 
बही' जाविपक ६४७७ 
वही जआायि पक ६#+छई . पुछ ३११९७ 
६» एामा० बाह का। ४४७ | 
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हस प्रकार उम दैसते है कि महाभारत के काल मैं कन्‍्याशुल्क की 
प्रथा प्रचलित थी , वह चाहे घन के रुप में हो' अथवा * वीये * इत्यादि 
अन्य शुक्त रखा गया ही | लैकिन अब इस प्रथा के विरौध मैं जनमत प्रबल 
होता जा रहा था » यथपि जहाँ अब भी यह प्रथा प्रचलित थी' , उनमें 
इतना भमैतिक साहस उत्पन्न नहीं हो सका था कि वै खुतकर उसका विरोध 
करते । अनुशासन पते में कन्या विक्रय की निन्‍दा करते छुए कहा गया है - 
* जौ कृय और शुल्क कौ मान्यता दैते है , वे घ्पैज्ञ नहीं है , श्से लौगौं 
कौ कन्या नहीं देनी चाहिये , और न रेसी' कन्या के साथ विवाह करना 
चाहिये , क्योंकि मार्या किसी प्रकार मी सरीवम या विक्रय करने की बात 
नहीं' है जौ दासियाँ को सरीव्त और बैच्ते हैं , वै बड़े लौभी और पापात्मा, 
ह , श्से ही लोगों भ॑ पत्नी कौ सरीवन या कैननै की निष्ठा हौती है | 
भीज्म मी हसकी कट निन्‍दा' करते है । जौ व्यक्ति कन्या विक्रय करते है 
वे कुम्मीपाक आदि सात नरकौं से मी निकृष्ट नरक मैं पढ़ते हैं | और पै 
विवाह में लिये जाने ५ गौमिथन ” के जौड़े कौ लिया जाना मी उचित 
नहीं समकते , क्या कि मुत्य थौड़ा लिया जाय या बहुत कन्या पिकुय हो 
जाता है |; कन्या विक॒य कौ उपपातक की जैण्यी मैं एखा गया है | उस 
समय इस प्रथा कै प्रचलन की और संकैत करते हुए कहते है कि » * यपाि 
९० ये मन्थन्स कृर्थ शुल्क न तै घतैविंदों मरा: । 
महा9 जु0 पक्ष डंडे) 2४6४७ 
२७० महा बलु० पक ४४॥ १३७ 
३० बंदी स्पु० पक ४४ ६८०४६ 
, ४७ वही जबु६ पे ४६ २४ 
४०. कही बहु मत ६३| ९स्‍, , 8447 
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कुछ पुरुषों ने रश्सा आचरण क्या है , परन्तु यह सनातन घप नहीं 
है| दूसो लौगों में बहुत सी प्रवत्तियां लौकाचारवश देखी जाती है |, 
समी मनुष्यों के विकृय की निन्‍दा की गयी है , फिर अपनी' सन्तान 
कौ तो बेचना उसे ही है । 


यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि अगर कन्या के 'लिये वर 
से आमृणणा इत्यादि लैकर पुनः उसे दे दिया जाता है तो यह विक्रय 
नहीं है | कन्या कै 'लिय कौह वस्तु स्वीकार करके कन्या का दान करना 
सनातन कमी है | 


घमैशास्त्र लैसकों सै भी कन्या पविक़य की कटु निन्‍दा की | 
पदृम पुराण मेँ कहा गया है ०» * जिसने अपनी पुत्री कौ विवाह मैं बचा 
है» उसके मुख कौ नहीं देखना चाहिये | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ लौगाँ में इस प्रथा के प्रचलित होने 
पर भी इसका काफी विरोध किया गया है , कालान्तर मैं यह विरोध 
उप्र होता गया » और विद्वानाँ मे इस प्रकार के विवाद की तीड़ मत्तना 
की है|, 
४० वही बनु० प७ ४४॥२१ 
२० अन्यो5 प्यथ न विड़ैयों मनुण्य: कि पुन! प्रजा; । महा७ खतु०प० ४५२३ 
३० महा अनु पक ४४।३३ 
४० बौ० व परू० १॥१९॥ २००२१ , बौवायन के जनुसार सर्ीदी' हुईं बुल्इन 
कानूनी पत्मी नहीं हो सकती है । अभि ३८७४ « इस फ्ार की पत्नी 
पै उत्पन्त पृत्र कौ पिण्सदास का विकार नहीं होता । 
फदूमपुराण , क्रकक्ाण्ड र४)२६ . ॥ 
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महाभाएत में यध्पि अष्टविध विवाहीँ में पैशान विवाह 

का नामौल्लैस किया गया है , परन्‍्सु प्राय! समी घमैशास्त्रकारों तथा 
महाकाव्ये में भी इसकी कटु निन्‍दा की गयी है , विवाह प्रकारों मैं 
इस सबसे गहित तथा निन्‍य माना गया है। महाभारत में इस सम्बन्ध 
में विस्तुत विवरण' नहीं प्राप्त हौता । सम्भवत: समाज व्यवस्थापकों 
दारा इस विवाह कौ इसलिये मान्यता दी गयी ताकि उन कन्‍्यायों का 
मविष्य घुरण्षित हो सके , जिनका कि अपहरणा कर लिया जाता था , 
अथवा जिसके साथ बलात्कार किया जाता था ॥ आषक्‍्तप्ज ने तो इस 
विवाइ का उल्लेस भी नहीं किया है और मनु तथा शैत़ का कहना है कि 

* पैशाच विवाह अधम है + ब्रलात्वार के लिये छुण्छ का मी विधान किया 
गया था | 


प्राजापत्थ (विवाह « 


सेआकाशि|त अरकिलेतीए लॉजलत आते! तक पालाकी फिलकिसेक्कि 


विवाह के प्रकारों में प्राजापत्थ विवाद का भी उल्लेख किया 
गया है | प्राजापत्थ विवाह मैं चर से सहवसाचरणा की प्रतिज्ञा कराकर 


कन्या फ्रदान की जाती थी » परन्तु न कैवल प्राजापत्थ मे व समस्त 
१० मधा०५ आुछ पक ४४।६ , जादि पक ७३॥ १२ 
२० मनु9 ३॥२३१ , रैंस ४॥॥२ » स्तु शाइ१चआर 
टिल्स अधिकरणा ४ कन्या प्रकौ | 
बाश्य० व० पृ ९*ै३ ,» या रुमुप ९९७ | 
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# टंकी 


फ़ार के विवाद मैं ७६ फ्रार का जैधात की यातो' था फि पति 

पत्नी धवकाचिएण का पाता को | तथापि प्राजाफतय को विशेषता 

यह थो कि ४स सन्‍या का पिता वर णौ बुस्घाता नहाँ था , फपन्‍्सु 

वर 'स्वर्य प्रार्थी के #प मैं बाता था जीर पिता बर सै ६एकी फा बन 
प्राप्त पर का था | इसे पे व पत्नी की स्थान स्थिति हौता थी 
भौर ला को फ्ान कामना जफितर धौते थे परन्तु यथ स्थिति कौ 
प्रमाकि करता था । सयाफि मधहामारदए में विवाद की थी ध्ृवी पी 
गया है उसी छपी चौथे ध्यान पा पथा गया है । उछ फ्रार का विवाद 
कैयस उन्नत एमार्णी में हो घम्मय था । महामाउत में ४६ प्रकार फै पिवात्त 
का कई दुष्टान्त नहीं प्राप्त दौता | | 


वा पिषाक् ७» 





का विवाह का उदाहरण मो हम सहामाएत मैं नहों प्राष्त 
दौता , यपपरि एसका मो पैद्वान्सिक उत्तेश जाया है। आल विवाह 
मैं बर पष्ा सै * गौमिय्त * से का पियाम था , भी ध्रम्मकत: वाधुर 
विवाह जि फि वरपदा है कया झुल्त लिपा बाता था , का हो 
बरिष्य कप था , यभपि भाव में विवाद हैं * वौपिधुत * के की फ्रवा भा 
भी विरोध किया कया है है 


ऑलक. विली अंश मडकि. अहम! कहर ऑफिस! हॉकी सकी. आक कीलिी। कक. ऑधेक जकेक जाए. ऑीकि.. आश. मेंली!. उहके सतीश. आकि. अंश. बेशक... ऑल. गकि.. कल 


९० 'राजबलति पाण्येष ० पिन्यू प्रंष्कार , फू २९१ | भरपत गौतम फणूल 
४३४ | श्यास्थाफार पै ठीक शी पदामहे दिया है कि विवाह के 
परकारों में जायापत्य में जोड़े फ्री धायताव फ्राचूण की वादा पी 
क्यो है | इसमे पत्नी की अ्युभति है भिप्ग यह संन्‍्यात तथा वागप्रस्य 
का बॉगप गहीं है कद ह$.. पछार फ़ाड , फु प्य९-र 

२०... शतक ड़िया शेलीवार्म एपय पन्‍्कादू कहहुतमेद फत्याया पिषातः के 

ह जयाजी  । पिमल # पक मै औ ह ह$ बाल हे ५ ०. कआाडड 
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डैव विवाह « 


अुकाक कॉमन आमा। आंत जात पका केकिक 


शुनःशख तथा इन्द्र के इस आशीवादिात्मक शपथ से कि * ब्रह्न॑बयैव्रत 
युण करके आये हुए यजुबैदी अथवा सामपैदी विद्वान कौ कन्‍्यादान दे । 


हैव विवाह का परिचय प्राप्त हौता है। यथवपि इसका मी स्पष्ट उदाहरण 
नहीं है | 


बहा विवाह « 


पिंक जॉकी पाक परक्रत आपात पहिक मर! आज दीफल: 


ब्रह्म विवाह ब्राष्मणप मैं प्रचलित था और समी विवाहों पे हसे 
श्रेष्ठ माना गया था | उद्डालक ने अपनी पुत्री झुजाता का विवाह काणि 
कहौड़ के साथ इसी विधि सै किया था | ऋषि वदान्य ने अपनी पृत्री का 
विवाह अच्टावड़ कै साथ इसी विधि पते किया था | ब्राह्मणण कन्‍्याओँ के 
विवाह प्राय: इसी विधि से होते थे | 


वैध भ यह मत व्यकत किया हैं कि » * वीर-वीरे विवाह के 
समी प्रकार का रुपान्तरणा ब्राह्म विवाह मैं हौ गया , क्योंकि इसका, 


लेबल... सकी. गरकिंत. ऑॉडवे!... गेंकलिं.. मिस... रोक... ओसेक.. सरीड... ैल कही... लिंक... )कीकिें. लकी. रेसॉओिं'. मिमाय.. दम... लकी)... आल. के! महक... कि... ऑड... ओिखो!.. लए! आजा! हद... जली.. बेंबीतय. सीओ 


१० महा9 बनु० प० ६११३२ . ६४।४४ 
२- महा० जआादिप७ ७३॥९०-११ प्रश॑स्तोश्कूरः परवॉन्द्राह्षणस्यौपधारय | ' 
महा० उनु७ प ४४।६ , वैश्य मनु ३३२४ , ३२४ | 
पञ्चाता तु ज्यों घम्याँ द्वावव््यी युधित्ठिर: 





प्पौचक बाल कही है कि इसे पैलिक आधार पर नहीं बरनु ब्राक्षण्णों मे 
स्वाधपृणँ बावार पर रैसा बनाया था | 

३० महा०9 वन पक्ष १३२६ 

४० मी कुक पक २३ एक. । 


« १६६ « 


मुख्य स्वरूप दान है / औए बाद में प्राय! समी प्रकार कै विवादों पं 

चाहे वह स्वयंवर हो , आसुर विवाह हो या राजास , विवाह संस्काप 
अनिवाये था » जिसमें कि विधिवतु संकल्पपुवैक कन्या का दान किया जाता 
था | ज्जुन दारा ड्रौपदी कौ स्वयंवर मैं जीत लेने पर मी दुपद के द्वारा 
उन्हें बुलाकर विधिवत्‌ विवाह संस्कार सम्पन्न किया गया था  छसी 
प्रकार मीण्य दारा काशिराज की कन्‍्याओँ के अपदरण्य के बाद उनका 
'विधिवत्‌ विवात्न संस्कार सम्पन्न हुआ था । हसी प्रकार अ्जजुन सुमढ़ा का 
मी विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ था | स्पष्ट है कि समी प्रकार के विवाहों 
म॑ विधिवतु विवाह संस्कार का हौना अनिवाये था , इसके बिना विवाह 
पुण नहीं माना जाता था , उसकी कौह वैधानिक स्थिति नहीं होती 
थी । 


पविवाह की वैधा निकलता « 


कॉनिए बालन लंड हाल जाला काला? इक आय रेपन आपका पआबक लेप पाजल पहली संदेश सोपगपकीको 


बनुशासनपवै में युधिष्छिर के द्वारा विवाह की वैधा निकता कै 
सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपृणा प्रश्य उठाया गया है कि विवाद की प्रणैता 
मात्र कन्या शुल्क ले सेगे से ही हो जाती है या इस सम्बन्ध में पाणितग्रहण्य 
संस्कार महत्वपृण है [| काफी विचार विसज्ढै कै बाद भीज्य, घारा यह 
मत व्यघत किया गया है कि* कन्या के विवाह कै निर्धारण में कन्या 
६० सी७ वी७ दैष » महाभारत मीमांसा , फ २२४ 
२० महा० आदि फ १६४।२ , ९४७। ११-५३ 
३० महा० जा विष १४२ बंप 
४०० “वही जा दिपक इक ९१ 
प>ः वही' जयु७ पक ४ [०२७ 


“* दैंदुए « 


शुल्क महत्वपुणै नहीं है , कैवल मुत्य दै देने से विवाह का अन्तिम निश्चय 
नहीं हो जाता है ( उसमें परिवर्तन की सम्भावना रहती ही है 2 यह 
सममक कर ही मुल्य दैने वाला मूल्य दैता है , और फिर उस वापस नहीं 
मांगता , सनातन पुकष्ण कमी-करमी मृत्य लेकर भी विशेधय कारणवश् 
कन्यादान नहीं करते हई | 


पाणिग्रहणा की महत्ता को वे स्पष्ट करते हुर कहते हैं कि « 

* जब तक कन्या का पाण्यिग्रहणा संस्कार न हो जाय » उसे माँगना चाहिये . 
पहले मरझूदृगणा॥ ने उन्हें यह अधिकार दिया है , जत; प्राण्णिग्रहणा ये 
पूव तक वर या कन्या रुक दुसरे के लिये प्राथैना कर सकते हैं | इस सम्बन्ध 
मैं वे वाहीक के मत को उद्घत करते हैं कि » * अगर मुल्य दैना ही कन्या 
के विवाह का निण्यायक है तब तो स्मृति का यह कथन व्यथै होगा फि कन्या 
का पिता रक वर पते शुल्क ले लैने पर भी दुसरे गुणावान वर का आमश्य ले 
सकता है , जौ शुल्क कौ ही विवाह का निष्िपायक मानतै है , पाणिग्रहण' 
को नहीं , उनके हस कथन को घमैज्ञ प्रमाणा नहीं मानतै | कन्‍्यावान कै 
सम्बन्ध मैं तो लोगों का क्यन मी प्रसिद्ध है कि कन्‍्यादान हुआ , जौ क्रय 


१० न हि शुल्कपरा! सन्त! कन्या ददति कह्तिचितु || महा०्वमुएप० ४४॥३१ 
२० महा० जतु० प७ ४४।३४ 
३० याँवि व! जुल्कती निष्ठा न माण्िग्रहणणातु तथा । 
वामान्त्तर मुपासीतु प्राप्शशुतकक इति स्थू। ॥॥ 
ने हि फौविष! प्राह! प्राण वाकात; स्मृतमु । 
बैणा। कै शत्कतां निष्ठा मे पराणिग्रहणाउतु तथा ॥| 
महा4५ जयु० पक हेड! ४2०४४ 





“ १६8६ « 


और शुल्क को मान्यता दैते हैं , वे घमैश नहीं और न ही उनके पास 

इस बात का प्रमाण्ण है | सप्तपदी की पृणौता पर ही विवाह पूर्ण 

माना जाता था । सप्तपदी कै सातवें मन्त्र में पाण्णिग्रहणा कै मन्ज्ं 

की सफलता होती है । जिस पुरुण कौ जल से संकल्प करके कन्या का 

दान 'किया' जाता है , वही उसका पराण्गिग्रहीता पति होता है , और 
उसी की वह पत्नी मानी जाती है । विद्ानू पुरुण इसी' प्रकार कन्‍्यादान 
की विधि बताते ह । 


उपयुवत विवरण से स्पष्ट है कि विवाइ की पृणौता पाणिग्रहप्ण 
संस्कार से होती थी , कन्या शुल्क सै नहीं । विवाह की वैधा-निकता के 
ल्पि पाण्िग्रहण संस्कार अनिवाय था , बिना इसके विवाह संस्कार पृण्णा 
नहीं माना जाता था | 


सश्ते विवाद « 


सह “कलिये कहे यांर पाक पक शिकेत पल, पकलर 


हस काल में कुछ रैसे विवाहों के मी उदाहरण प्राम्त होते हैं , 
जिनमें कौह न कौईह शत एसी गयी है । कुछ उदाहरण में यह शत कम्या 
दारा एसी गयी है , औौर किसी भ॑ वर के दारा , और उनमें से किसी 
सक कै द्वारा मी झौ भंग किये जाते पर्‌ विवाद सम्बन्ध का दो जाता था | 
इस सम्बन्ध मैं शकुन्तला , सत्यवती , जरत्काऊ' तथा गंगा शान्तनु के 
स्सेलमीय हैं । जरत्काऊ मुनि मे यह झरीं रत्मी थी कि ० * मं 





२० महा० बनु७ प०७ ४४|8४४ 
२० पाणिषहण मन्च्राणां निष्ठा स्पातु सप्तमैफरै 
पाण्गिग्रहस्य साया स्यादू यस्य भा मिः फ्रीयत 





| 
॥। महा व्लुझप७ ४४। ४५४ 





उसी कन्या पे विवाह कहंगा , जौ मैरे नामवाली हो , भिक्षा की 
मांति मु समर्पित कर दे , तथा जिसके मरण्य-परौ्णण्य का मार मुक्त 
परन हौ | तथा यदि वह बग्निय कार्य कर बैठैगी' , तो पे उसका 
परित्याग कर दूंगा । 

शत स्वीकार किये जाने पर जरत्काफ मैं विवाह किया और 
बाद मैं श्तै मंग होते पर उन्हौँने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया ] 
गंग। सै मी शांतनु से विवाह के लिये शौँ एसी थी कि «» आपको भरे किसी 
काम मैं हस्तदौप नहीं करना चाहिये , और यदि आपने इसके विपरीत 
'किया' तो मैं आपका परित्याग कर दूंगी ।; राजा कै द्वारा! उन शर्तों के 
मान लैपे पर उन्होंने विवाह किया । गंगा बार उत्पन्न हुए पुत्रों को 
जल मे प्रवाहित करने से रौकते पर गंगा शतै के अनुसार शान्तनु को छोड़कर 
चलती जाती है । श्कुन्तला के भी वुध्यन्त के साथ शर्त रखी थी कि « 
मैरे गमे से जौ पुत्र उत्पन्न दो » वह आपके बाद युवराज हो |. दुष्यन्त 
कै द्रारा शते के स्वीकार किस जाने पर ही वह समागम के लिये उचत हुईं 
थी । इसी प्रकार पत्यवती के पितादाशराज ने मी शान्तनु के समणा यह 
१० महा० जावि प० ४६॥ १८ द 
२० वही बआादि प७ ४७॥३ , ४७॥ ए+६ 
३०. महा० आदिप0 ४७।२४०२४ , २० 
४० बंही जाविप0 €५ सनआ. 
४० वही दावि पक 8८] ३ 
&» वही आदि पक इप७छ १३०१६ 
७०- बृद्दी' जायि फ ६षप्प (७ 
पल पृषी' जादि पक उठे) १६०१७ 
४० की बाकि फोर कुक. ; 


/ दै0६ “ 


शत एसी थी कि उसके गगे से जी पुत्र उत्पन्न हो' , वह आपके बाद 
राजा हो | प्रारम्म मैं इस शर्त के स्वीकार न करने पर उसमे सत्थवती' 
का शान्तनु से विवाह नहीं किया , पननन्‍्तर देववुत के द्वारा इस प्रकार 
की प्रतिज्ञा करने पर वह विदा के दिये उचत हुआ था | 


विवाह में पिता की स्वीकृति - 

वर कै द्वारा याचना करने पर कन्यायें स्वयं अपना वा ग्दान 
करने के लिये स्‍्वतन्ध्र नहीं हौती थों , वरनू पिता की स्वीकृति आवश्यक 
थी । महाराज कुशनाम की' सौ कनन्‍्याओं पर कामासकत वायु दैयता बारा 
प्रणाययाचना' करने पर कन्या वायुदैवता के हस प्रस्ताव कौ नहीं स्वीकार 
करती हैं और कहती है कि ७ * हम लौगों के ऊपर पिता का प्रमुत्थ है , 
वे जिस हमें देंगे वही हमारा पति होगा » वह समय कमी ने जावे जब इस. 
'फ्ता की अवहैलना करके कामझाया अधमैपुर्वक स्वयं ही बर ढूढ़ने लगे | स्पष्ट 
है कि पिता की स्वीकृति कै बिना अपना वाग्दान कला या किसी की 
प्रणाय याचना कौ स्वीकार काला कुलौ'चित सयावा के विपरीत समस्त 
जाता था | कुश्माभ अपनी' कन्धावों के इस व्यवहार सै बहुत प्रधन्‍्भ होते 
हुँ तौर दस महान कार्य की संज्ञा दैते है । 


१० मद्ा५ जादि प७ १००१ ४६, 
२० पृ्दी' आदि पर ६०७। ६७ 
३० रामा० बाल का$ ३३॥ (कदर 
४० पता हि प्रधास्‍्माक दैवत परम ये सं | 
यक््य नो दास्यति पिता स नो मर्तां मपिव्यत्रति ॥ 
रागा७ बॉल का9 ३३४ २२, ३३।३ 


मा 4७9 ष्हे कक 


राजा वण्ड के बारा शुक्षाचाय की पुत्री अरजा के प्रति कामासक्त 
होगे पर वह उसको चैतावनी' देते हुए कहती है « “* राजन बलपु्वक मेरा 
स्पशी न करों । मैं फिता कै अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ । यदि 
मुझ पत्मी' ही बनाना है तो घमैशास्त्रौकत सनन्‍्मागे से चलकर मेरे पिता से 
मुकको मांग ली । 


वर को प्राय; अभिमावर्कों से ही कन्या की याचना' करनी पढ़ती 
थी | सीता से विवाह कै इच्छुक कह राजाओं मे जनक से सीता कौ मांगा 
था | इसी प्रकार वशिष्ठ ने कुशष्वज की दोनों कन्‍्याओँ का मरत और 
शघुणुन के लिये वरणा किया था | रास दैति ने स्वयं ही याचना' करके 
काल की कुमारी मगिनी' सया के साथ विवाह्न किया था | इति ने अपने 
पुत्न विधुत्कैश के लिये सम्ध्या की पुत्री का वरण्य किया था [ 


हसी प्रकार महामारत काल भ॑ मी कन्‍्यार्य फितवशा हौती थी । 
कामासक्त राजा संवरण्ण कै द्वारा तप्ती से आत्मदान की प्राथैना करने 
तथा गाल्चवै विवाह द्वारा अपने को अपनाने की प्रार्थना करने पर सपती 
कहती है ०» * मैं पितवशा हैं , और हस शरीर पर मैरा कौई अधिकार 
नहीं है , आप पिता से मेरी याकना कार सकते हैं| प्त्रियां कमी स्वतम्प् 


हल राजम्‌ कन्या पितवशाक्कपू । दासा# छ0 का७ ८७। ६७१६९ 

२० वर्षमानां समात्मवामृ ।। वर्यामास्‍्ठुरागत्य राजानों । 
प्ामा७ बाल का 4६॥ १४७३६ 

३० रामा० बाल का9 ७२। ४०६ 

४० वही उ9 का० ४॥ ९६ 

४०- वही उछ का ४|२४ 

६«- मंदा बावि फ २७६६ एसएई. | 


| श्ध् भ्े खाक 


नहीं होती । दुष्यन्त दारा शकुन्तता से आत्मदान की प्राथना किये 
जाने पर वह इसी प्रकार का उत्तर देती है कि * पिता ही मैरे प्रमु हूँ. 
वह मुझ जिसे देंगे , वही पैरा पति हौगा । कुमारावस्या में पिता ., 
जवानी में पति और बुढ़ापे भ॑ पुत्र रद करता है |; कब हसी कारण्य 
दैवयानी कै प्रणाय प्रस्ताव को ठुकरा दैता है। ययाति मी विन 
शुक्राचाय की अनुमति कै विवाह कै लिये प्रस्तुत नहीं होते ह |. खत्यवती 
मी अपने को * फितवशा “ बताती है। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि कन्याये स्वयं विवाद करने के लिये 
स्वतन्न्न न थी , वरन्‌ पिता की अनुमति आवश्यक थी । हापकिन्स 
लिखे हैं कि* पिता की सम्मत्ति कानूती दुष्ष्टि से जावश्यक थी | 


४०» नाक्ष्मीशा55त्मनी राजन कन्या 'पितमतीज्वहतम । 

प्र 9 छे | रे हट छ छे । 
नहि स्वतन्त्रा हि यौजित: ।। महा० बादि प७ १७१ २०-२२ 
पफ्ता हि में प्रमुनित्यं दैवस परम मतम्‌ । 
यस्य वा दाक्ष्यति पिता स मैं मता मविष्यत्ति ॥। 

॥ 8 फ्े छे छे े श) ७ छ 
म स्त्री स्वातन्ध्रयमरैति ।। महा० आदि प ७३।४ . प० २१३ 
महा0 बांदि प७ ७७।॥ १७ 
क्या] सदर [ फावस नुगमु [। मेंहा० जादि प७ £3॥9४ 

किन्स » दि प्रौजत रुण्ड मिल्िट्री पौजीशन वाफ दि रूजिग 
किरण हंडिय] हर यु० ३७५ | 


हू 











इस काल मैं भी प्रायः वर के द्वारा ही कन्या का वरण किया 
जाता था | मीण्म ने विचिन्रवीये के लिय काशिराज की कन्‍्याओंँ का 


वर्ण किया था |; इसी प्रकार गान्धारी तथा माद़ी की याचना भी 
उनके पफिताओँ से मीज्य छदारा की ययी थी | भीष्म कै बारा ही इन 
सब कनन्‍्याओँ का वरण किया गया था » इस पर हापकिन्स मै लिखा है 
कि» पहले पुरुणों के द्वारा दी चुनाव होता था , जैसा कि भीण्म 
मैं काशिराज की कन्‍्याओं का स्वर्य वरण्ण किया था 


इसी प्रकार कृषीक दारा गाधिपुत्री सत्यवंती की , वगस्त्य के 
बारा लौपामुद्रा को, वरुण किया गया था । अगस्त्य कै मय से पहले किसी 
राजकुमार नै उसका वरण नहीं किया था | पुत्नी कौ युवावस्था' भें देखकर 
अश्वपति सावित्री से कहते हैं « * अब किसी वर के साथ तैरा व्याद कर 
देंगे का समय जा गया है , परन्तु ( वैरे तैज से प्रतिह्तत हो जाते के कारण _ 
कौह भी मुमसे तुफेस नहीं मांग रहा है । इससे स्पष्ट है कि प्राय: बर 
पदय के दारा ही पिता आदि से कन्‍याओँ की याचना की जाती थी । 
विवाह की वायु - 


सतह हकरा आतोड मेल: सतत ऑन अेमकातादिहॉपआओमंस 


कन्याओं की विवाह यौग्य आयु का अध्ययन करने पर 


१० महा७ जादि प० १०२॥ ११ , स्वयं कन्‍्या वस्यामांस । 

२० बच्ची जायि पा १०६॥ ६०१६ » ११२। ४०६ 

३० हापकफिम्स ० दि सौशत रुण्ठ मिलती पौजीक्षन बाफ दि रूसिंग कास्ट 
हम रन्सिबेंट इंडिया , पृछ ३७४ » बांदि पक २०२११ 

मृहा० ऋु० प ४|७. 

वही वन पी ६७॥ २१ 











बस ५९9 प्र क्श्क 


स्पष्ट होता है कि उनका विवाह प्रायः युवावस्था प्राग्त करने के बाद 
ही होता था । इस सम्बन्ध में मद्ाकाव्य विशेश्वकर महाभारत मैं 
'विरोधाभास पाया जाता है , क्योंकि इसमें पुरानी व नयी दौनां 
परम्पराओं के दर्ैन होते ई। कया भाग से उपदैशक माग मैं स्थिति मिन्‍ल्‍ने 
पायी जाती है । यह परिवर्तित हौते हुए समाज की विभिन्‍न 'स्थितियाँ 
का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिये विशेधामास स्वामाविक था | 


वैदिक काल मैं कन्‍्याओं का विवाह प्राय: युवावस्था प्राप्त करने 
के बाद ही होता था | 


इसको स्पष्ट करने वाले अमैक उद्धरण्ण वैदिक साहित्य मैं प्राप्त 
होते हैं। जयवैवेद में कहा गया है कि * ब्रहनचय का पालन करने के बाद ही 
कन्या पति कौ प्राम्स करती है | मारतीय मनी सियाौं के दारा मनुष्य 
की सौ वर्मा की जायु की कल्पना की' गयी है और जीवन कौ चार 
थात्रमोँ मैं बांटा गया है । प्रत्येक के लिये २४ वर्ण निर्धारित किसे गये 
है । ब्रह्मर्याश्रम के पश्चातू ही व्यक्ति गहस्थाजम में प्रऔैश करता था ।. जतः 
युवावस्था में विवाह दौना स्वामाविक था | झुषुत गे मी यही कहा है 
फकि ०] पुरुछणा की शारीरिक शक्तियाँ का पु विकास पच्चीस वर्ण की 
वायु में दौता है और स्त्री का विवाद सौलद वर्ग की जायु में होता है । 


१० अल्छैकर » दि पौजीक्ष वाफ' वीमैस इन हिन्दू सिविलाईजैशन, पु० ४६ 
परबाकृष्णन « की और समाज , प १६ । 
शिववत जानी « वैदकालसीन समाज » पें७ १५२ 
भी० एस७ उपाध्याथ »  वीगैन इन कत्वैद  , पक्ष ४७-४४ 
बषपक ११॥ ४ १८ 
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ऋग्वेद में पता के घर रचइमे वाली अमैक अविवाहित कनन्‍्याओं 
के उदाइरण प्राप्त होते है | कग्वेव भे सूर्याँ व सौम के विवाह का 
जी वर्णन थाया है , उससे स्पष्ट हौता है कि विवाह युवावस्था थे ही 
होता था | वध कौ दिया जाने वाला आशीवाँद कि वह पति गह मैं 
शासन करने वाली हाँ । किसी अल्पवयस्का बालिका पर चरिताथे नहीं 
हो! सकता । अधथरवैपद के अनुसार पति की कामना करने वाली कन्या ही 
'पपित॒लीक से पतिलौक की और जाती है ॥ 


यह वध पति की कामना वाली बनकर यहां थायी है | वयवविद 
के वैवाहिक मन्न्नों से मी स्पष्ट है कि कन्यायें युवावस्था' मैं ही विवाहित 
होती थीं | क़ग्वैद में कहा गया है जब कन्या सुन्दर है और पिभुजित दे , 
तो वह सब पुरु्नों कै कुण्ड में से अपना पति ढूढ़ लेती है । इससे स्पष्ट 
होता था कि लड़कियां इतनी प्रौढ् हौती थी कि उनमें अपना साथी चुनने 
की चामता थी | 
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खा शक की 


गहासूत्रों तथा' घपैसुत्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट हौता है कि 
विवाह युवावस्था भे ही होते थे । गौभिलीय गहायुत्र जोर हारीतमु्ति 
के अनुसार * नस्निका * कन्या का विवाह सवैधा जनुचित है।  नस्निका " 
कन्या के सम्बन्ध मैं विद्वानों मे बढ़ा मतमेद है | कुछ कै बतुसार नरिनिका कन्या 
से तात्पव युवावस्था प्राप्त कन्या से है और कुछ के अनुसार जल्पवयस्का' 
कन्या से है | क्‍ 


अधिकांश गश्नमुत्रां में उतत्लिखित चतुर्थी कम जो कि विवाह कै 
चार दिनों के बाद सम्पादित हौता था ।. तथा वर व वध अधिक नहीं 
सो कम से कम त्तीम रभ्रि तक सम्मौग न कं । यह स्पर्ष्ट होता है कि 
विवाह युवावस्था मैं ही होते थ | मनु के अनुसार मी कुछ वाली कन्या 
विवाह फै उपयुक्त है ॥| 
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बौद्धकभाल में मी विवाह प्राय: युवावस्था प्राप्त करने पर ही 
होते थे । थैरीगाथा के अनुसार इसिदासी का पूर्व जन्म में सौलह वर्ष 
की' आयु मैं विवाह हुआ था | घम्मपद टीका में उल्लेख मिलता है कि - 
* छाडशियां पुरुण समागमार्थ उल्कंठित हो जाती थी | सौलह वर्ण 
की आयु मैं ही मढ़राज कन्या फुसति का परिष्णय सम्पन्न हुआ था | 
हम उदाहरण्यों से स्पष्ट है कि एस काल मैं कन्‍्याओँ का विवाद सामान्यत: 
१ ब्ण की आयु मैं होता था | 


रामायण तथा महाभारत काल में मी उ_म पुवेकाल से चली जा 
एही परम्परा का ही निष्यावन प्राप्त करते हैं। रामायण्य भ विवाइ 
यौग्य वय क्‍्या' थी । इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं प्राप्त होता , परन्तु 
शस काल में जाये तथा आवैतर जातियाँ में विवाह के जी उदाहरण्ण प्राप्त 
होते हैं , उमके बनुशीलन से हम विवाद यौपग्य क्य का निर्धारण्य करने का 


प्रयास कगे | 


इस सम्बन्ध में इम सर्वप्रथम सीता के उदादरण कौ लैते है । 
सीता का विवाह * स्वयंवर विधि * से हुआ था और स्वयवर विधि 
कै द्वारा वर कै चुनाव की कल्पना हम वल्मवयस्क बालिका बार नहीं 
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कर सकते । दूसरे विवाह के पश्चात्‌ सीता आदि चारों बहनें अप्ौ-अपने 
पतियाँ के साथ रकान्त में रहकर बड़े आनन्द से समय व्यतीत करने लगीं | 
सीता को विवाह यौग्य देखकर जनक बड़े चिन्ता में पड़ गये ये | सीता 
की आयु उनके विवाह हौतै-होते और अधिक बढ़ गयी डौगी , क्योंकि जब 
सीता विवाह यौग्य हुईं तौ' जनक ने स्वयंवर का आयौजन किया और 

उस स्वयंबर भें समागत राजा सीता कौ न प्राप्त कर स॒कै » क्योंकि वैं 
निर्धारित शर्ते कौ पुरा करने मैं असमथे थे । जतः उन राजाओं में अपने को 
अपमानित समककर मिथिला का पैरा डाल दिया और रक वध तक पैरा 
डाले रहे , तब जनक मे दैवताओं की तपस्या कर चतुरंगिएगी सैना प्राप्त 
कर , उनको परास्ल किया , तब पैरा समाप्त हुवा |; तब दीघैकाल कै 
पश्चात्‌ राम लकष्मण' का आगमन होता है , और राम के चाथ सीता का 
विवाह होता है | इससे स्पष्ट है कि सीता अपने विवाह के समय काफी 
बढ़ी ही गयी थी | 


कुशनाम कन्थारओं का विवाह भी युवावस्था मैं पत्पन्त हुआ 

था । उद्धार वायु देवता के प्रणय प्रस्ताव की ठुकराने वाली कुशनाम 
थी ज 
कस्यायेँ रुप और यौवन मे सम्पस्भ थीं । 
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. तृण्ण बिन्दु की कन्या विवाह के समय गमैवाएण्य करने यौस्य 
हे पर 
ही गयी थी । हंसी प्रकार मरद्वाज पुत्री का विश्ववा के साथ पाणिग्रहण्ण 
होने के बाद एक पराड्रमी पुत्र उत्पन्न 'क्ित्रा था | 


राक्ासों मैं मी युवावस्था प्राप्त होगे पर ही विवाह होता 
था | क्योंकि विवाह के पश्चातु अपनी-अपनी रसण्पियाँ के साथ विहार 
करना इस तथुय की और सेकैत करता है । सन्ध्या की पुत्री से विवाह 
करने वाला विधुत्कैश अपनी' पत्नी' के साथ उसी' तरह एमप्ण' करने लगा , 
जिस प्रकार इन्द्र शवी के साथ करते है ।. ग्रामण्यी नामक गनन्‍्धवे ने अपनी 
देववती' नामक कन्या का विवाद राधास सुकैश के साथ किया था जौ 'कि 
यौवन मै सुशौभित थीं | सुकैश कै पुत्रों ने मी विवाद कै पश्चात अपनी 
पत्नियाँ के साथ रहकर लौकिक सुस्र का उपमौग किया था | सुमाली 
पुत्री कैकसी मी विवाह के. समय प्रौद्धावस्था को प्राप्त कर चुकी थी , क्योंकि 
वह अपनी पुत्री सै कहता है «» ” बैटी , बब तुम्हारे विवाह के यौग्य 
समय था गया है , क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है ॥ 
रावण वादि तीनाँ माह्यों कै विवाह मी युवावस्था भे ही हुर ये ।. 


जी... सेडग.. जब... ऑल... अधओ... आओ! धमोर. मैलिकि.. राहिल... भँडए... बलक.. ओआंहि.. सॉलक.. रोल... गॉकिकक. जॉली. कलह. जीव... जडकी.. जय. आम पाक. जाजकी... सं. कहे... जयमडे.. बलि! आंगर्ड.. शशि 


१७० प्ामा० 30 का0 २ १७ 
२० वही उ० का७ ३।३०५ 
३० वही उ७ का० ४। २२ 
बंदी 3० का० ४१०२ 
वही उ७ को ७ $| ३४०४४ 





कालौ लिवरत ।॥. एामा७ उ७ का0 8&॥&१5 
पाणा+ उक को ३१२ १६०४७ , शेस्ल्यडट ॥ 


ऋनंम रू | / 4 हि 


उनकी पत्नियां भी उस समय युवावस्था पम॑ थीं , क्योंकि विवाह के 
बाद वे तीनाँ रास अपनी-अपनी पत्नी कौ साथ ले सुस्रपुवंक एमष्ण 
करने लौ ।. कुशध्वज की पुत्री वैदव्ती भी जब बढ़ी हुईं तो देवता , 

/ राषास , सन्‍्चवे » नाग उसकी याचना करने के लिये आये || 


स्पष्ट है कि ब्राक्षण कन्‍्याओं का विवाह मी युवावस्था प्राप्त करते पर 
ही होता था ॥ 


रावण) द्वारा जिन कन्‍्याओँ फा अपहर्ण किया गया था » 
है मी सब युवती थीं | रावण की मौसेरी' बह कुम्भीनसी , जिसका 
धपद्रणण मधु दैत्थ नै कर लिया था » युवावस्था भे पदापैणा कर चुकी 
थीं । विभीणण्य कहते हैं कि « * जब कन्या विवाह्ष कै यौग्य हो जाय , 
तो उप्ते यौ'ग्य पति कै हाथ में दे वैना ही उचित है। इम माहयाँ को 
यह काय अवश्य ही पहले कर लेना चाहिये था | ब्रह्मा के दारा गौतम 
के पास धरोहर कै रूप में एसी गयी अहत्या को उच्च समय पत्नी रूप में 
अपित किया जब वह युवावस्था कौ प्राप्त हो गयी थी | 


हस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कन्‍्यारयों का 
विवाह युवावस्था मेँ ही डीता था । यह अवश्य है कि वृद्ध विवा 
प्रचलित था , और कमी-क्मी क्या तथा पति की जायु मैं काफी 
अन्तर होता था । जैसा कि दशरथ ने वद्धावस्था में कैकयी से विवाह 
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किया था » कैकैयी दशरथ कौ प्राण सै भी प्रिय थी । इसी' प्रकार 
जिजटा: की मार्या तकूणी थी | 


महाभारत काल में भी कन्‍्याओंँ का विवाह प्रायः युवावस्था 
प्राप्त करने कै बाद ही होता था । क्योंकि इस काल पभै स्वयंवर की 
प्रथा बहुतायत से प्रचलित थी और स्वयंवर में कन्या की स्वये ही वर कै 
गुण दौणों का परीक्षण कर वरण' करना हौता था । इसलिसि कन्‍्यायैं 
प्राय: युवती शौती थी | स्वयंबर समा में पाण्डु का वरणय करने वाली 
कुन्ती' विवाह कै समय * रृपयौवनशा लिनी * थी |. विवाह के पश्चात 
पाण्डु अपनी दौनों पत्तियाँ कुल्ती और माड़ी के साथ आानन्चपुर्वक यवैश्ट 
बिहार करने लो ॥ विदुर कै साथ विवाहित दैवक पुन्नी भी सुन्दर रूप 
और युवावस्था से सम्पन्न थी | का शिराज की कन्‍्यार्य जिनका स्वयंवर 
सभा मैं मीज्य ने अपहरण किया था मु विवाह के समय सयानी थी' , उनकी 
अवस्था सौलह वर्ण की हो चुकी थी |. शान्तनु से सश्ते विवाह करते 
वाली गंगा यौवनकालिक व्यवहार में विषदाण थी | 
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कुन्ती और सत्यवती ने विवाह कै पृ ही गरम घारण 
किया था | अपनी पति घतराष्ट्र को अन्चा जानकर गान्धारी नै अपनी 
आंखों में पटुटी' बांध ली थी , यह कार्य कसी छोटी आयु की लहफी 
का नहीं ही सकता । स्वयंवर समा में नल कौ वरण' करने वाली 
दमयन्ती पहले से ही नल कै गुण्णों के प्रति आकृष्ट थी | स्वयं अपने वर 
का वनावू करने वाली सावित्री युवावस्था में पदापैणय कर चुकी थी | 
लौपामुद्रा ने जब युवावस्था मैं प्रवैश किया , तथा अगस्त्थ ने यह जानकर 
'कि अब वह गृहस्थी चलाने के यौग्य हो गयी है , पुत्रौत्पचि के विचार 
से उसके साथ विवाह किया | स्पष्ट है कि लौपामुड़ा गहस्थात्रम सम्बन्धी 
कार्यों कौ करने मैं समय हो चुकी थी । शरयाँति कुन्या सुकन्या विवाह परे 
पृव युवती हौ गयी थी |। दुष्पन्त के साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाली 
श्न्तला पृ युवती हो चुकी थी . माथवी से विवाशौपरान्त तुरन्त 
गमे घाएण किया था । 
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तपती की युवावस्था मेँ प्रविष्ट हुईं देख पिता सगे को बढ़ा 
कष्ट हुआ था । चित्रांगदा ने विवाह के बाद सै घारण्य किया था | 
उन्नपी ने कामाासक्त हौकर आन से आत्मदान की याचना की थी 
पुमढ़ा मी वय: प्राप्त थी , जिस देखते ही अजन जासक्त हो गये थे । 
द्रौपदी ने जब युवावस्था' मैं पदायैणा किया था , तमी उसके स्वयंबर का 
अयौजन किया गया था हा गुणनकैशी को विवाह यीग्य दैेसकर उसके 
पिता मात्तलि निन्‍न्त्तित थे | 


उपयुक्त वर्णन सै स्पष्ट है कि इस काल मैं कन्‍्याओँ का विवाह 
युवावस्था प्राप्त करने के बाद ही हौता था । इस तथुय की प्रिद्धि एक 
और सिद्धान्त से होती है । यह निर्विवाद है कि उच्च समय विवाह कै 
दिन पति-पत्मी का समागम हौने की परिपाटी थी । साथ ही विवाइ 
के सम्बन्ध में कन्या के अधक्ातयौनित्व तथा शुद्धता पर बहुत दी बल दिया 
जाता था । इस सम्बन्ध में ड्रॉपदी कै विवाह में कुछ चमत्कार दिखायी 
पड़ता है। ड्रौपवी का विवाह पांचों पाण्डवीं के साथन्‍्साथ पृथकू-पृथक 
दिन हुवा । और विभिन्रता यह थी कि द्रौपदी प्रतिवार विवार के 
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४ 
दूसरे दिन कन्‍्यामाव की ही प्राप्त हो जाती थी । इस तथुय से भी 
यह स्पष्ट है कि कन्या विवाह के समय युवती हौ | 


महाकाव्य के समय कन्‍्याओँ की विवाश की आयु के सम्बन्ध 
में हापकिन्स लिखे हैं कि - * महाकाव्य का सर्वैव्यापी नियम यह एऋ 
और पकैव्यक्वीः चियम-सद-सदप-अपर रैेसा कानून मी था 
कि लड़किया विवाह कै लिये बाध्य की जाती थी , जब कि वै वयस्क 
नहीं होती थीं । और इस सम्बन्ध मैं उच्तता का उदाहरण देते ई कि 
विवाह के पहल वह छौटी कन्‍्या नग्न रुप में प्रकट हौतीः है , लड़की कुछ 
और बढ़ी हो जाती है तो छौटी राजकुमारी फै रूप मैं उसकी दिलवस्पीमात्र 
गुड़िया के लिये कपड़े ली तक सीमित रहती है तथा' उजुन के दारा उत्तरा 
के साथ विवाह के लिये इंकार करना सिद्ध करता है कि उस समय वह 
छोटी बच्ची थी 





हापकिन्स का मत तथुयाँ पर आधारित नहीं है | इस सम्बन्ध 
में प्रथय उल्लेसनीय बात यह है कि इस काल में कन्‍्याओँ के विवाह के जौ 
उदाहरण प्राप्त हौते हैं , वह हापकिन्स के उपर्युक्त मत कौ सण्लित करते 
# । महाभारत में हम रक मी बालविवाह का उदाह्र॒ण्ण नहीं प्राप्त 
होता तथा जहां तक अजैन के बारा उत्तरा के साथ विवाह प्रस्ताव कौ इंकार 
करने का प्रश्न है , वह इसलिये इंकार नहीं किया गया कि उच्चरा विवाह 
के समय हौटी' बच्ची थी , परन्तु बजुन बारा इस प्रस्ताव की बस्वीकार 
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करने का कारण संसार के समदा अयने को चरित्रवान सिद्ध करना था । 
क्योंकि जुजुन स्वयं कहते हैं कि ० * जब वह वयस्क हो चुकी थी , तब 
में उसके साथ सक वर्ण तक रहा हूं , झैसी अवस्था मैं यदि में उसके साथ 
विवाद कहुंगा। तो आपकी या किसी वन्य मनुष्य कौ मेरे चरित्र के बारे 
में सन्‍्देद्ठ चौगा और यह युक्तिसंगत ही होगा , इसलिये मैं आपकी पुत्री 
कौ पुत्रवष्ठ कै रूप में ग्रहण्य कहुगा। | ७०---- में अमिधाप और मिधुयापवाद 
से उठता हू (यदि में आपकी पुत्री कौ पत्नी रूप मैं ग्रहण्य कह तो लौग 
यह कल्पना कर सकते है कि इन दोनों में पहले से ही अनुच्तित सम्बन्ध था) 
अत; मैं आपसी पुत्री उत्तरा कौ पुन्नवधु के रुप मैं ग्रहण्य करता हूं। साथ 
ही साथ व्जुन में कैले तथा सके सक्षम मी उच्रा को शिक्षा वी थी 
शैसी अवस्था में रुक गुछ की ही मांति जजुन ने उत्तरा की युत्री कै माव 
से देखा था और उत्तरा भी अआजुन कौ गुरु के दी समान मानती थी 
हसलिय मी इस सम्बन्ध को उजुन ने ठुकरा दिया | स्पष्ट है कि उच्रा 
विवाह कै समय बच्ची नहीं वन विवाद यौग्य हो चुकी थी । यह 
अवश्य है कि बजुन तथा उचरा की वायु पे काफी उन्‍्तर रहा होगा । 
इस प्रकार के दम जैक उदाहरप्ण' प्राप्त होते ई। उदाहरणापथे - 
शान्तनु सत्यवती से विवाह के लिये उस समय उपत हुए जब कि उनका पुत्र 
दैववुत इतना बढ़ा हो चुका था कि वह स्वय अपने फिता के लिये कन्या 


याचना कर सका | इस्ची प्रकार सुकन्या बसी युवती थी जब कि ज्यवन 
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'नितदान्त वद्ध ये । जरूकाफछमुनि भी वृद्ध ये ] अजुन मैं अपनी तथा 
उच्तरा की आयु के धनन्‍्तर कौ देखते हुए ही कहा था « * मरा पृत्र 
अमिमन्‍्धु आफ़ा सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति 
एगा । सामान्यत: कौई मी व्यक्ति सामान्य परिस्थिति मे किसी 
वद्ध से अपनी कन्‍या का विवाह करने के लिये प्रस्तुत नहीं होता था । 
उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि * हापकिन्स * का मत समीचीन 
नहीं है | 


सामान्यत: जब कन्‍्याओं कै विवाह युवावस्था में होते थे तब 
पुछुृष्णों के विवाह का अल्पवायु मैं होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 


विचित्रवीय , पाण्डु + घ्राष्ट्र , विदुर कै विवाह युवावस्था भें 
ही सम्पन्न हुए थे | 


ऊपर युवावस्था मैं कन्‍याओं के जौ उदाहरण्ण दिस गये है वै 
समी दात्रिय कन्‍्याओं के हैं। जब हम देखेंगे कि ब्राह्मणा कन्‍्यातं की इस 
सम्बन्ध में क्या स्थिति थी | इस सम्बन्ध मैं व्मुशीलन करते पर यह स्पष्ट 
होता है कि इस काल में न केवल प्याध्रिय कन्‍्याओँ के वरन्‌ ब्राह्मण' कन्‍्याओँ 
के विवाह मी युवावस्था प्राप्त करने के परचातु ही होते थे । यपपि इस 
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सम्बन्ध में उदाहरण अत्यन्त स्वल्प हैं , जी उपलब्ध | , वै ही 

इस तथधुय की पुष्टि के लिये पर्याप्त हैं। इस सम्बन्ध मैं शुक्राचाये की 
पुत्री दैवयानी का उदाहरण उल्लैष़नीय है । जिस सपय कच शुक्राचाये 

के समीप शिक्षा प्राप्त का रहै ये , आचाये कन्या वैवयानी युवावस्था 

में पदापैण्य कर चुकी थी । और कव कै प्रति प्रैम उत्पन्न हो जाने के 
कारण उसमे विवाह की प्राथता की थी । कब के अस्वीक प्‌ करने पर्‌ 
दीघैकाल के पश्चातृ देवयानी का विवाह ययाति से हुआ था । इस 

बीच दैवयानी की जायु काफी ही गयी थी | सुक्वैला भी श्वैतकैतु से 
विवाह कै समय प्रौद़ हो चुकी थी , क्योंकि जब वह विवाह के यौश्य 

हुईं तब उसके पिता मैं यौग्य वर की प्राग्ति के लिये स्वयंवर का आयौजन 
किया , परन्तु उसमे विक्ली भी वर को पसन्द नहीं किया , तक सब वर 
चले गये और वह अपने पिता के ही घर मैं एह गयी ८, रब काफी दिनाँ 
बाद श्वैतकैतु आयै तब उसका विवाह स्वेतकैतु से छुआ । इसी प्रकार सुपर 
का उदाहरण्ण आया है जिसने कि वृदावस््या में नारद कै उपदेश से विवाद 
किया था न्‍; बक़ एाचास की कथा मैं ब्राप्मणण अपनी पुत्री' कौ राचास का 
आहार नहीं बतने दैता क्योंकि उसके विचार से उचित समय पर उसे मता 
के अधीन करना था » स्पष्ट है कि उस समय वह कुमारी थी । इस श्तौक 
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से मी स्पष्ट है कि इस काल मैं ब्राह्मण की पत्रियाँ विवाद यौग्य 
होने पर ही व्याही जाती थी | 


बाल विवाह « 


लिएक' लता निमक अदा! वमाकः अतओे! जग: भा आफ 


महाकाव्य में यत्रन्तत्र बालविवाह के जौ संकेत प्राप्त होते हैं , 
अब हम उन बचना की' सत्यता का परीक्षण कौगी | रामायण मैं।इस 
सम्बन्ध में एक उदाहरण आया है | बरण्यकाण्ड में रावण से अपना परिचय 
दैते हुए सीता अपनी' आयु के सम्बन्ध भ॑ कहती हैँ - * विवाह के बाद 
बारह वर्णा तक मैं यौध्या में रधी , और जब राम का वनवास हुआ , 
उस समय मेरे पति की' अवस्था फ्लीस साल सै ऊपर की थी और पैरी' 
बवस्था वर्शवणना के अनुसार जन्मकाल से लैकर वनममन तक बअठारह साल की 
हो गयी थी । शेंससे यह तात्पय निकलता | कि सीता विवाह के समय 
कृः वर्श की थी | परन्तु जैसा कि सीता के विवाह की आयु के सम्बन्ध 
में वर्णन कर चुके हैं , यह विवरण्ण मैल नहीं खाता । यह उद्धरण्यः अवश्य 
ही बाद का तथा चौपक होगा | विवाह के बाद राम के साथ सीता का 


१० बालामप्रा प्तवयस्मजातव्यन्यना कृतिस । 
मतुरधाय मिदि्ता नया घाता महात्मगा ।। मदा०यादि प० १४६॥३२४ 
धी० वी७ वैध » महामारतमीमांचा » प० रर४ ॥ 

२० रामा७ वरण्य का0 ४७॥४ उषणिल्वा दादश समाहप्वाकृण्यं निवैशी 
#७| १७ , मं सता महातैजा कया पत्यमिंशत 
बष्टादश हि वष्म/णि। मम जन्मनि नण्यतै 

३० रस सन७ व्यास « एामाय्कासीम ध्रमाज, , कुक ११४०१६ ,, 

अल्टैकर - दि पौजीश्षा वाफ' वीगैस इस 'दिल्दु सिविलाईजेशन , पु० ४३ 
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विध्यर- “ रक दुसरे के प्रति प्रगाढ्तर प्रीति, “» तुथा उनके द्वारा 
'विवाहौपरान्त पत्नी विजयक क्तैव्या की पूर्ति छृःवर्णीय बालिका 
द्वारा सम्मव नहीं है । साथ ही विवाह कै समय उनकी माता ने अग्नि 
के समझा जौ उपदेश दिया था , उसकी विस्मृति जमी' तक नहीं हुईं थी | 


स्पष्ट है कि सीता उस समय हस प्रकार कै उपदैशों कै ग्रहणए करने यौन्‍्य 
थी । 


उपयुक्त तथुय यह सिद्ध करते हैं कि सीता अपने विवाह के समय 
एक जअयौध बालिका नहीं वरन्‌ अपने कतैव्याँ कौ पुण्य करने में सदमम तझूणी 
थी । क्‍ 


महामारत में इस सम्बन्ध मैं जो उद्धरण प्राम्त होते हैं , वे 
कथा भाग मैं प्राप्त उद्धएण्याँ से मैल नहीं खाते » से बाद की परिवर्तित 
पॉरिस्थितियाँ में उपदैशक माग मैं प्राप्त होते हैं। अबः कन्‍्याओं की विवाह 
की आयु अत्यन्त कम हो गयी थी , क्योंकि वै वैदिक शिक्षा से वंचित 
हो गयी थी और विवाह को उपनयन का समस्थामनीय माम लिया गया 
था । महामारत के उपदेशक माग मैं एक श्लौफ जाया जिसमें कि कन्या की 
विवाद यौच्य बायु मनु दारा कथित जायु पे मी कम बतायी गयी है कि « 
तीस वर्ण का पुरुष्य दस वच्म की कन्‍या को , जौ एजस्वला न हुईं हो . 


१० रामश्य सीतया साई विषद्ार बहनतन 
२ू रामा+ बाल का9 छ0| र७७फुम 

३० वी अयोौ० का9 ४॥३६ , ४२रू, . 5 १-४ 
४७० कही बयौ० का0 १६१८॥ पलों. 

४० मनु २|भक । 





| सरामा० बालकाठ उक्त रृपू 


+ देंढ,९ 


फनी ढप मैं प्राप्त करें तयवा हनकोर: पृ पा पुक-अ छात वर्भ 

का कुधारी फन्‍या कै छाय विवाद कं । ४६ पम्बन्ध में मोमाधाणार 

मैं छिपा है कि» यध पाठ मु है पी ४६ हर का है और मुछ्त फै 

पाठ को ककर ४६ एमय की परिस्तििएि मैं उत्पन्न हो गया है | 
मिवन्पफ्राराँ भे सहामार। का जौ पाठ " ज्पांशौठ्श वा चिंकोघु * 
दिया है , यहो मृत्त पाठ रहा होगा | मीमांधाड़ार का यह मत 
उक्त फ्राशण होता सै। एस सम्बन्ध मैं दुररा बात यह द्रष्टव्य है कि 
४४। पर पैं यह कहा पया है कि « " बुद्धिमान पुरुण कौ ऐसो कन्या है 
विवाह फामा चाहिये , जौ विवाद के यौग्य ववस्था * वयस्थां * को 
प्राप्त ही गयी ही । यहाँ पर * क्यस्थाँ * है ताश्पयें ऐसी अपस्या 

है सै जब फि कन्‍धा में राहुण्य के लश्णा फ्रट थी पु था , प्याषफि 
धंस्कुत मैं * वयस्थां * का तात्पय एक उामान्य पवच्या न होकर ताकुण्य 
अवस्था पै हौीता है , जौ वात्यावस्था सै मिन्‍म होता है | बात्यावस्या 
के समाप्त पोने पर जब ताहुण्य पदस्था वाता' है , उद्ी की * कयस्याँ * 
कही है | का; इसे मी * हुवाँ दशा चिकोशु " का मेल गहीं बैठता | 
का: यह कफ बाद कै 'हो' समय का होगा । वन्यप् कहा गया है फ़ि « 
तवहणा जपस्या आगे पर विवाद की क्‍्षां सुनकर व्याह की दचछा एसी 
वालो कन्यावाँ कै छुदय मैं णी वाज्ा दौती है , पद यत्यन्त का चौती है | 


अर भॉकि सॉकि अडीशी. बोलिी।. जॉली. जो. ऑलिः. जॉली. कली भतोकि जोडी. बोले सो! मॉड. सह.. सके. होली. अधि... आहत. जॉफिक.. कली. सके? ही. अतः. भंकिए.. बह. मेजीत... भक्त. हर 


६० महा० ब्लु० फ ४४९४ भिंछानी प्रशक्णां भार्याँ विन्केत नन्विकाय | 







शाप जाकर णा वा परे दीवति उत्वर: ।॥॥ 
रक्ॉी पाएं कु वर 
पी युपदेसि 6$ पहा> यहुएक २०४) ९२१ 





“ दर 


स्पष्ट है कि कुछ रैसी कन्‍याये मी हौती थी जिनका कि तकूण 
अवस्था में मी विवाह नहीं हौता था । कलियग की बुराइ््याँ का 
वर्णन करते हुए कहा गया है - * इस काल पं, असमय में ही हॉगे और 
छोटी अवस्था के स्त्री पुछुण गमे घारण करेंगे । इससे स्पष्ट है कि 
बिना युवावस्था के विवाह कौ निन्‍्दनीय माना जाता था । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि इस काल में सामान्य रुप से विवाह 
युवावस्था प्राप्त करने कै बाद ही होते थे , और यह आयु सौलह सै 
अठारहद वर्ण के बीच होती थी । आधुनिक काल में भी अमैक समाजशा स्त्रियां 
ने विवाह की इस वायु कौ उचित माना है , क्योंकि इस समय तक कन्या 
का पृणै शारीरिक तथा मावात्मक विकास हो जाता है , और यह समय 
नये वातावरण, से सामंजस्य स्थापित करने का सबंध उचित समय होता है | 


विवाह के सम्बन्ध पे पिता का दायित्व « 


सेल! उनके आहत जमा वेफ़य! अमल काकल अमलम: मिड पतोर आयात पाताल फिमिकक अकेली ऑपी अर पति हवकश जकिलि आशिक इक फीलका ललिक फफिश' पाक) लोधली! आर फैशक मिलिए पलक 


वर और कन्या कै विवाह कै सम्बन्ध मैं पिता का महत्वपु्ाँ 
दायित्व होता था | कन्या के सम्बन्ध में यह उत्तरदायित्व और बढ़ जाता 


१० महा० वन प७ १८८। 409 
२० चैवलक रलिस (“ साहकौलियी जाफ सैक्स » वा० ६ - 
* झेकस इन सोसाइटी ” अध्याय १२ , पु०७ ३६५०३६७ 
स्स० राधाकृष्णाम “  प्सीजम रुण्ड सोसाइटी  पु७, १७७ 
( १६४७ सन्‍्वम 3 पी७ छुत० प्रमु » हिन्दू प्ौशल आगैन।इमैशः 
प० (म४०१६७ | 





« प्ए 


था । क्यांकि कन्‍्यादान कौ बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है | 
पिता का यह महत्वपूर्ण दायित्व होता था कि वह उचित समय पर 
कन्या का यौग्य पुरुण के साथ विवाह कौ । इस सम्बन्ध मैं पिता 
अत्यधिक विचार विमशी के बाद निर्णय हैते थे । सीता को वीयैश॒त्का 
बनाने के पीछे उद्देश्य यौग्यतम्र वर की प्रारप्ति करना था | राज्यस भी 
इस सम्बन्ध मैं सवैष्ट होते थे | सुमाली अपनी पुत्री कैकसी सै कहता है - 
* तुम्हे विशिष्ट वर की प्राप्ति हो » इसके लिये हम लौगां ने अथक प्रयास 
किया है , क्योंकि कन्‍्यादान कै सम्बन्ध मैं हम पमैवद्धि रखने वाले हैं ।. 
तुम्हारा पति तुम्हारे समान यौग्य हौना चाहिये ।॥ मय राषास यौग्य 


पति की प्राप्ति कै लिये अपनी कन्या की लैकर मुमण्ठल में विचरणा कर 
रहा था 


कुशध्वज अपनी पुत्री वैदव्ती के लिये मगवान विष्णु कौ दामाद 
रुप में चाहते थे । 


अकति.. आगेड.. आम... शाम... अली... सोलर... बम... सक.. स्‍ींह... आमीकें. पलक... बोहकें.. जिन... ऑॉमिकफ.... अंक... सॉकॉर्र.. ऑमिकी. भेमीका... अकॉस... जदेंक... मॉँडके... पल. 'ल।... लोकेश... ऑशीहि... कलह... धाम... अंग्रोरि... अंक 


९७ मेहा०9 अनु0 प० ४४। १७२ 

२० रामा० बालका० ३३।९% , कुशनाम कन्‍्यातं के विवाह के लिये राजा 
मैं अपने मन्चियाँ से विचार विमश किया था | पुत्राँ कै विवाह के उंबंध 
मं मी पर्याप्स विचार विमशी हाौता था | दशरथ ने पुरा हित तथा अन्‍य 
बन्‍्धु बान्धर्वों के साथ बैठकर पुत्रों कै विवाह के विष्यय में विचार किया 
था । एामा७० बालका० १८।|३७०३८ 

३७० रामा9 बालका० 4 १४ . ९६ 

पक पामा० ४० का० हाफ 

इ> पामा० उ० का० १२। ११ 

हल एामा० उ७ का० २७।१००१२ । 


“ दटड 


महाभारत कै काल मैं मी हम प्रायः पिताओँ को कन्यावोँ 
के लिये यीग्यतम पति प्राप्ति के विद्यय में चिन्तित देखे है ।. क्योंकि 
कहा गया है कि ७» * जौ कन्या उत्पन्न हो जाती है , उसे किसी यौग्य 
वर को सौंप दैना आवश्यक दहौता है| यदि ठीक समय पर कनन्‍्यावों का 
दान हो गया तो पिता घमीफकल का मागी होता है | जौ माह या 
बन्घु उचित समय पर कन्या का किसी यौग्य वर कै साथ विवाह नहीं 
करता , वह म्रुणहत्या के फल का मांगी होता है , जी माई बन्चु कन्या 
को 'विध्ययमौ्गों से वी कत कर घर में रोके रखता है , वह कन्या ढारा 
४ 'चिन्तन किये जाने के कारण प्रण्यशत्या कै पाप का मागी' हौता 
है| 


६० महा० आदि प० १७०।११, १४०३६ सूर्य मैं संवरणा कौ यौग्य जानकर 
अपनी' पुत्री तफ्ती की दिया था । 
महा० उधौग प ६७॥ १४, २१ €प८ से १०३ वध्याय, मातलि ने 
गण कैशी के विवाद के लिये यौग्यतम पति की खौज में कहीं लौकोँ का 
ग्रमणय' 'फिया था | महा० आदि ७३ २८ » कण्व शकुन्तता व दुष्यन्च 
के सम्बन्ध से प्रसन्‍न थे । महा० वनपक् २६३॥३१०३२ . वश्वपति मे 
यौग्यपत्ति की प्रा*प्ति के दिये साविती कौ फैजा था | महा शा० पक 
२२० वध्याय | महा० उतु७ प७ १६॥१४ «» २९।१७ कृणि वदरान्ध जे 
इणष्टावक़ की कठिन परीक्षा के बाद उनकी अपनी कन्या सौपी थी | 
महा७ बन० पक ६६॥ ३० | 
२०. महा७ कुक पक हेड अध्याय , व ४५४4 
कन्या आॉश्पाध दातव्या कुलपुत्राय वीमते ।॥ 
महा क्लु० पा २७४॥ १२४ 
बधुदाता पिता वाच्योँ वाच्यक्राजुपका भर 
भा कक पक #.3। 35, |. 





हा 





की के 





फमक ट ्‌ प्र कक 


इस बात पर विशैदशय बल दिया गया है कि ७” अयाश्यः 
पुछषा कौ कन्या नहीं दैना चाहिये , क्योंकि सुयौग्य पुर्ण को 
कन्‍्यादान करना ही काम सम्बन्धी सुख और सझुयौग्य संतान की उत्पत्ति 
का कारणा है। इस सम्बन्ध में * अगर कन्या कै लिप शुल्क मी ले लिया 
गया हो तो उसका भी विचार नहीं करना चाहिये , अपितु उत्तम पात्र 
को ही कन्या दैना चाहियि [ कन्या के पाण्िग्रहण' होने से पहले का 
वैवाहिक मंगलाबार और मन्प्न फ्रयौग हो जाने पर भी , जगर किसी 
अयोग्य वर कौ छौक़र किसी दुसरे यौग्य वर के साथ कन्या व्याह दी 
जाय ती दाता को कैवल मिथुयामाणण्य का पाप लगता है | 


साथ ही कन्‍्याओं कौ भी यह छूट दी गयी है कि जगर पिता 
या अन्य बान्चव समय पर अफौ इस उचरदायित्व का पालन न कई तो 
इलुमती होने के पश्चात कन्या तीन वर्ण तक प्रतीषा कर , अलन्‍्धा वह 
स्वयं किसी को अपना पति बना सकती है | रेंसी स्थिति में उसका उस 
पुछण के साथ सम्बन्ध लथा उत्पन्न होने वाली सन्तान निम्न जैण्यी की 
नहीं समकयी जाती » कार वह रेसा नहीं करती तौ प्रजापति की दुच्टि 
भ॑ निन्‍दनीय होती है | 
१७० महा० अनु0 प७ ४४।२६ 
२० वही जनु७ प७ ४४। ४१ 
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- देह « 


जी अपनी' रूपवत्ती कन्या का बड़ो उम्र हौ जाने पर भी 
उर्का यौग्य वर के साथ विवाह नहीं करता » उप ब्रह्महत्थारा समकना 
चाहिए | 


इस प्रकार हम दैखते हैं कि समय पर कन्या का यौ'स्य पुरण 
के साथ विवाह करना मिता का महत्वपुर्ण दायित्व होता था औौर 
जी व्यक्ति अपने इस दायित्व को पुरा नहीं करता था » उसको पतित 
समका जाता था | 
वध और वर कै वरण्णीय गुण «» 


आओ लि) पके आफ! देहीयों लिंक अकतेक, आतंकी जीने! आशितेत आकार, मिविवेक पललकि मफक योर आंत आफ फकेवेक किन! अर, वक्त! पीलिह 


वध और वर के वरणीय गुर्णाों मे प्राय; दौनीं फे कुल , शील 
और व॒च्ध की सदशता वर बल विया जाता था 


इस काल में * कुल को विशेश्य महत्व दिया जाता था | 

साथ ही कन्या ज्ञम लक्षणों से सम्पन्न दो इस बात पर विशैष्य बल दिया 
जाता था। प्रायः समी प्ृृत्रकार्रों गे इस बात पर बल दिया था कि 
कन्या स्वस्थ , मुन्दर , बुद्धिमती औौर शुभ लक्षषण्यों वाली हौनी' चाहिर । 
मरदाज गह्मपूत्र के धनुसार कन्या से विवाह करते समय चार वार्ते दैसनी 
चाहिये - घन , सौन्दर्य . बुद्धि रवें कुल | 
९० महा० छु७ प७ १४।६ 
२० वज्िष्ठ के पूछ १६।३८ . विष्णु के हूंए २४।१६ .. 

बाश्व० गृ० पृ७ १४४॥३ , शौसायन मु पृ १४६ , मनु ३४ ,» ३७ । 

याज्0 १॥४२ . 'विव्णु पु७ ३॥ १७ 
३० मारदाब कुछ छूछ 0११ | 


“ दे£. 


वात्थायन ने भी बुद्धिमती , स्वस्थ , निरौय चरित्रवान अच्छे 
कुल की तथा रूुपवती कन्या को वश्णा यौच्य माना है ॥ 


महाकाव्य काल मैं मी कुल की अत्यधिक महत्व दिया जाता था । 
'विश्वा मित्र कहते हैं «» * इन दौमों कुलों भे जौ घरीसम्बन्ध स्थापित होने 
जा एहा है , सवैथा रक दुसौ कै यौग्य हैं । सीता महान कुल मैं उत्पन्न 
हुई थी | मय रावण्प को ब्रह्मा के कुल का बालक समककर ही उसके साथ 
अपनी पुत्री का विवाह करने को उचत हुआ था । यथपि रावण्ण' कौ विश्नवा 
से कूर प्रकृति का होने का जौ जाप मिला था , उस्स वह परिक्ति था | 


महाभारत में भी कहा गया है कि उच्चकुल की कन्‍या से ही 
विवाह करना चाहिये | रैश्वयै को चाप वाले कौ * अज्ञातकुलशीला 
से विवाह नहीं करना चाहिये [| 'विदुर ने उन लौगौं की आलौचना की है 
जौ कि उच्म कुल में उत्पन्न हौकर भी सदाचार विहीन है , उनके बनुसार 
वास्तव में कुलीन वही है जौ सदाचार सम्पन्भ हैं ॥ 


९- वात्सायन » कामधृत्र ३१२ 
२० रामा० बाल का० ७२।३ » सु० का० १६।४ 
३-० वही उ० का० १३२०-२१ । विदित्वा तेन स्रा दवा तस्य पैतामई कलम | 
४० मशा० बनु७ प७ २०४ १२१ मदाकुल प्रझुता थे । 
वशिप्ठ के सु शरेस | 
महा० बनु७ फ७ १०४।१२६ महाकुत निवेग्टव्यं सदश वा युविच्छिर । 
५० बची जयु७ प० १०७४।१३६ अवपरामतिता भव न प्राज्षा मृतिमिच्छवा | 
६... महा० उचोग प७ ३६॥ २३०३१ , बौँ० क यू १॥४।६० , २६ . २ 
याक्त १६४४ $ 
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पाप से छुटकारा पाने कै लिये उच्च कुल मे विवाह करना 
नाहिये। साथ ही यह भी कहा गया है कि स्त्री एत्न है » इसलिये 
उस कुल का विचार किये बिना अगर वह जैष्छ है , तो ग्रहणा करना 
चाहिये | जल और रत्न के समान स््त्रियाँ सदैव पवित्र होती है ।. जब 
कि समाज में वैवाहिक बन्चन इतमे कड़े नहीं थे तब कुल कौ इतना मचत्व 
नहीं दिया जाता था | शान्तुनु नै निश्याद पुत्री सत्यवतती से विवाह 
किया था | 


कन्या के वन्य वरणीय गु्ण्णों पर प्रकाश डालते हुए मीण्म कहते 
# -* अब्ठ कुल में उत्पन्न उत्तम लक्षण्पों से सम्पन्न , विवाह यौ्य 
अवस्था कौ प्राम्त , छुलपाण्या कन्या से विवाह करना चाहिये  उच्म 
लक्षणों सै सम्पन्न , तैष्ठ आचरण से प्रशंसित , मनौहारिण्णी' तथा 
दशैनीय कन्या के साथ विवाह करना चाहिये । गानधारी और माड़ी कौ 
दशैनीय तथा उत्तम कुल मैं उक्तपन्न होने के कारण ही मीण्म उनको वरण्ण 
करने के लिये तैयार चुट थे | गान्चारी के दारा तपस्या करके सौ पुत्रों 
फी' प्रासम्ति का वरदान उसका वरणीय शुण्य काना यया था । 


४० मेंहा० शा) प १३४ ६२८६३ 

२- वही शा० प७ १६४॥३२ » स्तीरक्य दुष्कुलादपमि । 
अद्ब्या] दि स्त्रियों एत्ममपि इत्यवधमैंत: ।॥ 

मिलाहय मम २ शे३प२३४० , वं७ प० सू० २३। ४६७४३ 

३० महा५ जायि फ ६9]२७ , १०५४७ 

४०. महा ज्लु० फ १९७४॥ १२२०१२३ » मदाकुत प्रधृता व प्रशत्तां लषाणैस्तपा 
कयस्यां व महाप्राज्ञ! कन्‍्यावोदुमदति ॥॥ 

४५७ मृइ।० खतु७ कक (आाह्। १३४ 

६० बंदी भागि पक १०७६॥ ४४. 





पी 


खत हि है, आआ 


तफा। छुन्धर #प , सदाचार , साधु ध्यवाव « और मनौदा दिणयी' 
दवत पुत्रों भुम सप्षाण्णों है उम्पत्म थी | माषवी कुुतपाण 


एग्पन्भा थो | पुत्ीन होने कै द्ाथन्यायथ रुूपान डौना मी आपश्पक 


पा 


बर्षाँफि रूप और यौका हो फिपाँ का बल काया गया है (| 


श्यत्पि फन्‍्याजाँ को मनौध्ा तथा दौनोया होना या चि्यि | मचाक्षाव्य 
में फन्‍धा को शारोरिक क्यावट कै रूग्यन्ध पैं बढ़ा हृष्प 'पिवैधन पिया गया 


है| 


धोता नै स्थ्रियाँ कै भुस लक्षणों का वर्णन फिया है जिस्दे कि 


सिल्रियाँ राजा कै छाय स्थानों फै पद पर बमितचियत होतो हैं| दुर्माग्य 
कौ प्रृष्ित फ़रते वास विषवाफत के सप्ाणो का उन्होंने. कण फिया है | 
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मद्ा० आदि फ ६७०६ 

वंद्दा ७5 प७ २२० वष्याय , पृ इंध्पा 

बंदो' उपीग पे ११३॥ ३ 

वी वादि फू १९०४६ कुछीमा' .. ॥ 

रामा6 महू फा७ ६॥७२ , १६४४ 

महढ9 सा७ फ 7२०॥७३ *पयौफाप्रौमा्न्य स्थोणायं कसुफ्मम्‌ ॥ 
मदा० युयु७ य० ९७४ ९३६४ सतौद्यां... प तायदाग्वीोडू महँति | 
बाफ मु० हुक १४३२ | वात्पाका » * काल " मेँ यह परानां 
पिया थै कि सपरद्धि पाए पाते को रेसी कन्या के विवाद काना पा चित 
थी शुक्धान बौर पक्रीय थी , यह सामाण्य निका है | 

महा 0 तो पा १९६॥२ , विराट फ ६६१७ , राभाक गिल का७ 
धंगई ४०९३ , धंणेंर पार महुक पंत इक! ९३१३ 


#० हागाक हुक फा9 हण्डु॥ , महा उगीग फ १९॥२००7१९ | शपी की 


सारणी ड्र डे है 
। 
१ पु ॒ 





जाती है फि सता पति सी चित सै $ 


# हु00 


विवाह के लिये वज्यै कन्या के बाई में कहा गया है « 

” जौ कन्या किसी अडु०्ग से हीन हो अथवा अधिक जअह़ण्गवाली हो . जौ 
समान यौज्न और फ्रवर वाली हौ' » जौं माता कै कुल ह नाना कै वंश में 3 
उत्पन्भ हुईं हो , उसके साथ विवाह नहीं चाहिये | जिसकी योनि 
अर्थात कुल का पता न हौ तथा जौ नीच कूल मेँ पैदा हुईं हो , जिसके 
शरीर का रंग पीला ही तथा जौ कुष्ठ रौग वाली ही , उसके साथ 
विवाह नहीं करना चाहिये | जौ भुंगी रोग से दूृष्िित कुल में उत्पन्न 
हुई हो , नीच हो , सफौद कौढ़ वाले और राज्यक्मा के रोगी मनुष्य 
के कुल में पैदा हुईं हो , उसको मी त्याग दैना चाहिये ॥ बत: कन्या: 
रैसी होनी चाहिये , जौ निरोग बौर स्वस्थ हो । मनु ने भी कुछ कौ 
महत्व देते हुए दच्च त्याज्य कुलोँ की सृधी दी है , जहां से कन्या को नहीं 
ग्रहणए करना सा हिये | इस पूनी की देसने से रैसा भामास होता है कि 
स्मतिकार वश परम्परा के प्रभाव से परिक्तित थे , क्योंकि प्राय: देसा बाता 
है कक्त रोग वंशपरम्परा से चलते हैं , और रुक पीढ़ी से दूसरी पीड़ी कौ 
हस्तान्तरित हौ यातै है | 


१० वर्णयैद्‌ हगिनी नारीं तथा कम्यां नरोद्म । 
समाशा व्यगितां भैव मातु: स्वकूलजां तथा ॥। महा० जमु७ प७ १०४। २३७ 
२० महा# कयु० प७ १७४। १३२ जयौर्मि थे वियौनिं व ने गच्छुत विचषाण्य: | 
'पिंगला कुच्छिमी नारी न त्वमुद्रौड़महसि || 
३-० महा बहु७ प# १०४॥ १३३ 
४० मु ३॥६०७ , याक्षा १।४४ » जीर भी वेखिय समु ३२३८ , म्छु 
है बै३०ई॥ | ममु शरण ॥ 








# के रे, 


वर कै वरणीय गुर्णां में कुल , शील तथा सदाचार पर 
बल दिया जाता था | प्राय: समी सुत्रकारों ने वर कै वरण्णीय गण 
में - कुल » अच्छा चरित्र , झुमगुणा » सुन्दर स्वास्थुय , विधा आदि 
पर विशेष्य बल दिया है । स्मततिकारों ने जौ गुण कनन्‍्याओं के लिये 
आवश्यक बताये थे , उनके घनुसार वै सब यौग्यतायैं दुल्हा के लिये मी 
आवश्यक होती है , अतिदेश कै दारा | विवाह का मुख्य उद्देश्य 
सन्‍्तानैत्पादन था , इसलिये स्मृतिकारों मैं इस बात पर विशेण' बल 
दिया है कि उसकी पनन्‍्तान उत्पन्न करते की चामता की जांच अच्छी प्रकार 
करनी चाहिये ।. मीज्य वर के वरणीय गुण्य पर फ्रयश डालते हुर 
कहते हैं - * सत्पुाणां को चाहिये कि वे पहले वर के शील स्वमाव , 
संदाचार » विधा , कुल , मर्यादा और कार्यों की जांच कं । यदि 
वह समी दुष्ष्टियाँ से गुणावान प्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान कौ । 
तीनाँ लौकों भ॑ अपनी कन्या के लिये यौस्य पति की खौज करते हुए 
नागकुमार सुमुस मावलि फै मन ये अपनी रुकाग्रता » वैयें , रूप तथा 
तहणा बवस्था के कारण समा गया था | | 


९० आश्य० ग० पृ० १४४२ » जाप७ गृ० यू७ ३२७ 
यम ६ स्मतिबम्डिका १ , पु २०२०२०३ 3 ने बर के सात गुणा 
बताये हैं - कृत » शीत , वषु » यश , विषाषचन रव सनाथता | 
वा शय० गु० धृ७ दे कुछ को जधिक महत्व दिया है | 
गजक २ ए४ 
३० याक्क है पु४ , नायव २३।६ « शारीरिक बठने पर विश्ेष्य बल दिया 
है| नारद १२॥८ बुबक के पुछक़ारव की परीषता बावश्यक होती थी | 












रची फ. एप॥२६ . $ 


सुमुख के पित॒द्दीन होते पर भी उसके शील » शौच और 
5 न्ड्रियसंयम जादि गुणा से प्रभावित हौकर गातलि ने उसकी वरण' 
किया था | फ्तराष्ट्र जधे हैं यह जानकर गान्धारराज झुंबल के मन मैं 
बढ़ा वविनार हुआ » परन्तु उन्‍होंने उनके कुल , प्रसेद्धि और जाचार 
आदि कै 802७5 विचार करके गान्धारी का विवाह घतराष्ट्टू के 
साथ कर दिया ।. इससे स्पष्ट है कि लौग कुल , प्रसिद्धि तथा यज्ञ 
इत्यादि को अधिक महत्व देते थे | संवरण्ण के उच्तम कुल को दैखकर ही 
भय तपती का विवाह करने को उचत हुए थे | वर के वरणीय गुण्णाँ पर 
प्रकाश ढाल हुए क्र वदान्यु अब्टावक़ से कहते हैं ०» * जिसके दूसरी 
कौई स्त्री न हो , जौ परवैश में न रहता हो , विद्वान , प्रियवचन 
बौली वाला , सम्मानित , वीर , सुशील , मौग मौगते में समय 
कान्तिमान और घुन्दर पुछुण हो ५ उसी के साथ कन्या का विवाह 
करना चाहिये । दैवल वपनी पुत्री के लिये रैसा कर चाहते थे " जौ 
आऔ्रौजिय ब्राह्मणा होते के साथ-साथ प्रिय बचन बौलने वाला , महातपस्वी 
और अधविवाहित हो । 


इस काल मैं वर व वधु का सदश होना आवश्यक माना जाता 
था | क्योंकि कहां गया है कि " जिसका धन समान है , विधा एक सी 
है , उन्हीं मे विवाद और मैत्री का सम्बन्ध हो सकता है. , कपमान भनहीं। 
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महा० उन पक १०४॥ १४०११ 

वही बादि प १७६॥ ११०१२ 

कही तापदि पृ का ६६ 

वही व्यु० प+ २६॥ ९४ 

वही शा० फ २२७ अध्याय , प० इंशप्मः 
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इच्चाकु कुल दशरथ तथा' जनक के बीच जौ सम्बन्ध इुजा था , 
बह सब प्रकार से सदुश था । वशिष्ठ जनक से कहते हैं ० * थे €पाम 
इत्यादि चारो माहैवापकी कनन्‍्यारओं के यौग्य हैं और आपकी कन्या 
इनके योग्य ईं ।. विश्वामित्र कहते है * इन दौनों कुलाँ म॑ जो धैसम्बन्ध 
स्थापित होने जा रहा है , सवैधा एक दुसरे के यौग्य है | रूप . वैमव 
की दाष्टि से भी समान यौग्यता का है। बशौकवाटिका में कुमुमातकी 
दैकर राम और सीता की सदशता कौ दैसकर जाश्वयंचकित रह गये ये |. 
वात्सायन मे भी वर वध्ु की सदुशता पर बल दैते हुए कहा है -* दी 
व्यक्तियाँ मैं जी सामाजिक स्थिति में बराबर नहीं है ५ उनका दाम्पत्य 
जीवन प्राय; सुसी नहीं रहता । स्रामाजिक सैलकूप जैसे शक्ति परीचाा , 
पैवा चिक सम्जन्ध जौर सामाजिक सेलजील लगभग स्रमान हौना चाहिये । 
जहां पत्ति पत्नी' की स्थिति समान हो , उसी को वात्सायन उत्तम विवाह 
मानते हैं | इस प्रकार स्पष्ट है कि घर व व कौ समान गुण , डुद्धि 
और यौग्यता वाला होना चाहिये | 


गोत्र + प्रपिण्ड इत्थावि अन्य प्रतिबन्ध « 


सह ाक मलााउमहल कम इनक मेक तन धलाक पंगा पाक मकीलमकलर पाती ताइरर किक: 





“हिन्दू शास्क्रारों के ज्तुसार मनुष्याँ कौ अपने गौज्र . सपफ़बर 


१० रामा० बासका० ७०४४ 
२ रासा७ बाल का ७२।३ संद़्शों पैध्तम्बन्धः सदशौदृपप्रम्पदा ॥ 
३० वही सु७ का+ ६४॥ ४१ , १६॥। ४ 
यशीलवयोंवर्दा मुल्या मिजतद 
बैदैदी ते भैयम फ़िपाणाा | 
कामसात + 4१९ -+ हेजलरं 
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तथा सपिण्ड मैं विवाह नहीं करना चाहिये | बहुत से कियों ने 
जिनमें विष्णु तथा नारद आदि मुख्य हैं , सगौन्न रवं सफ््वर कन्या 

से विवाह अमान्य ठहराया है | पिता की तरफ से यौतन्र से कार्य 
होता है और मातृपद्ा से सम्बन्धित संपिण्ड है। कौई मी व्यकित 

उस स्त्री सै विवाह न कौ जौ मातपद्षा सै सपिण्ठ हौ । मनु के अनुसाए 
कन्या झ्गौन्न नहीं हौनी चाहिये । सपिण्ड विवाह में प्रतिबन्ध केवल 
सास या पांच पीढ़ी तक हौंता है » इसका ताल्पये यह है कि सततवें 
पीढ़ी मैं सपिण्ड सम्बन्ध समाप्त हो जाता है| किन्तु सगौन्न पर 
प्रतिबन्ध उनमिनत पीड़ियाँ तक चलता है । महाभारत मैं कहां यया है 
कि प्रारम्भ में मुलगौश्न चार ही थे «- ऋद्धिण्यता , कश्यप , वशिष्द 
और म्णु । वाद में कमी के अनुसार अन्य गौन्न उत्पन्न ही गये , ये नये 
गौन्न और उनके तास उन गौज्र ज्वतैक मद्यियाँ की तपस्या से ही साथु 
समाज मैं मुविस्यात रुवं सम्मानित हुए हैं ॥ जी० सी० पाण्डेय लिखते 
हु. परम्परागत कया पिशेण कप से सात सिद्ध पुछआ का वर्णन 
करती है » और यह मानती है कि मे संस्थापक ये ब्राह्मण! जाति के क्यवा 
गौत्रों के ॥ 


१० 'विष्यु कक सू० २४॥६ , याज्ष० शाए३ » नारद स्त्रीपुंस , ७ | 

२० गौ० मृ6 धु७ ३8।४०४ » दारीय गछ यूक ६॥१७॥२ , मु ३४ » याक्ष 
९४३ , बाँधायन २।१॥३७ , वशिष्ठ २६।६०१०७ | 

३० मनु 2॥४ 

४० मनु ॥॥$ , वीवायन १३ ११४२ » वक्षिष्ठ २२४३ » व्यास रे ९०२ 

धु७ महा0 जशा० पक २६६॥ १७-१८ मृत योन्नाणि भत्वारिं समुत्पन्न 








| 
है ँ सर 


ख्कः शेप |. ॥ सह 


प्राचीन गाथाओं में इनका वर्णन काल्पनिक वहीं दैवी व्यक्तियाँ 
की तरह आया है। यह मी सकैत किया गया है कि सामान्य रुप से उनके 
नाम कैवल दैवी पुरौद्ितों के नाम ये । महामाएत में मी उपयुक्त परम्परा 
का पालन करते हुए कहां गया है » * जौ कन्या माता के सपिण्ड जौर 
पिता कै यौज्न की ने हो , उसी का वनुगमम कौ | नहाकान्य ही कहा निया 
जौ कि प्राचीन सामाजिक स्थिति कौ स्पष्ट करती है , समौत्र सप्रवर 
'विवाहों के विक्द्ध कुछ नहीं कहती । प्रारम्भ मैं ये प्रतिबन्ध हतमे कट्ठे न 
थे | इसी प्रकार मात सम्बन्धी सपिण्ड के प्रतिबन्ध का प्रश्न है । महामारत 
से यह स्पण्ट होता है कि चन्दुरवेशी' आया में इस नियम का पालन अनिवाये 
खूथा | मामा की बैटी से विवाद आजकल वज्य है , परन्तु पाण्डवों के 
समय चन्द्रवंशी आया मैं इसकी मनाही न थी। त्ीकृष्ण के पुत्र प्रधुम्न का 
विवाद उसके मामा कृक्‍्सी की कैटी से हुआ था और प्रधुस्त युत्र अनिरुद्ध 
का विवाह मी उसकी ममैरी बहन कै साथ हुआ था | धुमढ़ा का बहुत के 
साथ विवाह भी इसी प्रकार का था । सुमढ़ा बहन के मामा की बैठी थी । 
मीम का विवाद शिक्षपाल की पुत्री से हुवा था । शिक्षवात की मां और 
कुन्ती दौनों बह थीं । इससे यह स्पष्ट होता है कि मामा की बेटी से 
विवाह चन्डुबंशी बाये विजय प्रशस्‍्त मानते ये है 





१० जी७ सी० पाण्डेय « फाउन्देश् वाफ हण्लियन कल्वर , पु० २३ 
२» बहु० प७ ॥8४। १८ अध्रफिणडा भ या मातुरक््वोत्ा व गापितु 








मत, यह हि क्र प व सर्ण। कै 'ए्‌षमिता न पाजीन हो सकते ह | 
#» री७ बी७ मेष » महावारत गीमांधा » ० २६४४ ॥ बहुदेव देवकी 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रारम्भ में जब मौलिक रुप से ये 
कहानियाँ लिखी गयीं , एस प्रकार के विवाहोँ के साथ किसी प्रकार 
के पाप अथवा प्रायश्वित की मावना निश्चित नहीं थी । इन प्रतिबन्धों 
का पालन अनिवाय नहीं था |... 


अन्‍य उतिवन्ध “ मावृहीन कन्या से विवाह की मताहीं 

वैदिक काल से ही मातहीन कन्या विवाह के कयौग्य मानी 
जाती थी | इन्बैद भे कृहा गया है «» * जिस प्रकार एक भातहीन कन्या 
अपने पुरुण सम्बस्धी ( पिता के कुछ 3 के यहा. लौट थाती है उसी 
प्रकार ऊछाा अपने धौन्‍्दये की वमिव्यकित करती है ॥ क्यवैवेद में कहा 
गया है ० * उन्हें मातहीन स्त्रियों के समान गौरवददीन हौकर भेठे रध्ना' 
चाहिये | प्मैशास्त्रं मैं भी इसी प्रकार विचार व्यक्त किया गया है । 
हापकिम्स लिखते हैं कि ०» * आया के नियम के कअुसार मातृहीन कनन्‍्यावं 
से विवाह नहीं करना चाहिये औौर रेसी कन्या कै लिये कु्वैद कहता है 
'किसाथारप्स तरीकै से उच्च कल्चा का विवाह नहीं होना चाहिये , बलि 
सक्का की स्‍क साधारण औरत हो जाय | 


१० वप्रातिव पूंस रसि प्रतीची मार मिव समवैधनानासू । 
शक ९१२४॥७ , संस्कार प्रकाश  छुक७ ७४७ - मे इस वैदिक मंत्र 
को , कप पर बाइक की मिकुकत व्यास्था को तथा वश्िष्ठ की उद्धत 
किया है | 

२*  कय्यं७ १ इक 

३० मानव ३७ हूं हर , स्तु ३४११ ,» गाक्ता सं इर 
हामकिस्श «» दि श्ौदधक रूक मिजिटीपीबीशञ बाक दि रू्िंग कास्ट 






उाक र्‌्फ्छ अंडे | 


मातृहीन कन्या से विवाद न करने कै पीछे यह विनारघारा 
कार्य कर एही थी 'कि मातुहदीन कन्‍्या' पुत्रिकाथने वाली हौती' थी अर्थात 
रैसी पुत्री से जौ पुत्र उत्पन्न होता था » वही नाना कौ पिण्डदान 
आदि दैता था | रैसी प्थिति मैं उस पुरुण का विवाह का जी लक्ष्य 
होता था कि पृत्र उत्पन्न होगा । वह पपण्डाविक 'फ़ियायेँ कौगा तथा 
प पित्त कण को चुकायैगा' वह पुण्ण नहीं हौता था 4 से पुत्र पर पिता का 
अधिकार ने हौकर नाना का अधिकार होता था । इसलिये लौग रेसी 
कन्या से विवाद करने की मना करते ये | 


महामारत मैं भी हसी उद्देश्य कौ ध्यान में रखकर कहा गया है - 
” "जिस कन्या के पिता अथवा माई ने हो , उसके साथ कमी विवाद न 

दारना भाहिये , क्योंकि वह पुत्रिका कमैवाली मानी जाती है | -ंबब्रांयदा 
पुत्रिका कौँवाली थी , इसहिय कजुन के दारा उसके साथ विवाह की इच्छा 
ख्यकत करने पर चिह्रवाहम कहते हैं « * भरी यह पुत्री पत्रिका धमैवाली 
है , इससे जौ पुत्र उत्पन्भ होगा , वह यहीं रहकर इस कुलपर म्परा का 
प्रवरधाकत हौगा । हस शर्ते कौ स्वीकार करने पर ही इसके साथ विवाह हो 
सकता है। कजैग के ढारा इस सात को स्वीकार करते पर उसका विवाह 
उसके स्राथ हौता है । इस प्रकार ज्युग अपनी होने वात पुत्र के अधिकार से 
वँचित है गये । यही कारण था कि लौग मातहीन कन्या से विवाह नहीं 
करते ये |, 


९० कु ९| १२४४७ विदा माई की छकुकी दुश्यरित्रता से पुरुणों के पीछे 








“शेप ... 
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प्राचीन काल में सवर्ण विवाह का बंधन उतना कठौर नहीं 
था , जितना' कि हम आजकल दैखते है | यधपि सवर्ण' विवाह कौ जैब्ठ 
माना गया था » तथापि समाज में जनुलीम तथा प्रतिलौम विवाह भी 
प्रचलित थे । इसमें से अनुलौम विवाह तो विछित माना गया है , परन्तु 
प्रतिलौम विवाह की घमैशास्त्रकारों द्वारा तीढ़ मत्यैना की गयी है | 
इन दी प्रकार कै विवाहोँ से ही विभिन्‍न छपजा तियोँ की उद्मावना हुई 
#ू। वैदिक साहित्य भे अनैक अन्तजातीय विवाहों के उदाहरएपण्ण प्राप्त 
होते है | शतपथ ब्राह्मण * ॥ वाजसीयी संहिता ६ २६।३०३ को उद्धृत 
कर लिखा है कि बह ६ राजा 3 वैश्य नारी से उल्पन्न पुत्र का 
पाज्यामिणैक नहीं करता | 


महाकाव्य में मी अमैक अनुलौम विवाहों के उदाहरण प्राप्त 
होते हैं । रामायण्ण मैं कृष्यश्नंग जौर शान्ता का विवाह अनुलौम विवाह 
१० महा० आदि पक हज 4 » आप0७ घ० भ्रू० २।६।१३।६१ , रुवे ३ मानव 
गृ७ पू० १।७॥८ , गौ० घ० मू७ ४४१ » मनु ३॥४ « ३।१२ बौ० व७ पर 
१ पवन १०६ , विष्णु घ० मृ० २४। १०४ 
२ जाप० घक यृं० २६।१३।१ रवेँं ३ » गौ० घच० मरू० ४१ 
३० काणी « पमैशास्न्र का इतिहास » पृ७ २७७ प्रथम साग | 
तप ज्रा० ४।१४ युकनया औौर अ्यवन का विवाद » घुकन्या परत्रिया 
थी , जब कि ज्यवम मम के वंशन थे । दी प़रकार ब्र।क्षण कि श्याश्य 
का विवाह पाजा रथबीति की पुत्री से छुजा था । 9 ४६६९ १७-१६ | 
ए०- शतपव ब्रा। शशाराधांण । 





आआ शाह लक 
मी हे ॥ 
का उदाहरण है। कृष्यश्रंग ब्राहणा थे , जब कि शान्ता जक्ञात्रिय थी | 


इसी प्रकार अ्वण्य कुमार कै पिता वैश्य और माता शूद्रा थी । 
उचरकाण्ड मैं अंक अनुलीम विवाहों के उदाहरण्ण प्राप्त हौते है । राज 
तृण बिन्दु मैं अपनी कन्या का विवाह महा पुलस्त्य कै साथ किया था । 
रावण्य कै राॉजणियाँ ५ ब्रह्माणियाँ , दैत्याँ , गन तथा राष्यस जातीय 
पत्नियां थीं | गन्धव और राषासों के मध्य मी विवाद सम्बन्ध स्थापित 
हुए थे । ग्रामणाी नामक गन्‍्धतवे ने राधास सुकैश के साथ दैववती का विवाह 
उसके साथ. किया था | हसी' प्रकार नमदा नाम की' गन्खर्वी मैं राव 
जाति की न होते पर भी अपनी तीन पुत्रियाँ ही , जी और कीति का 
विवाह सुकैश के तीनाँ राफासजातीय पुत्राँ कै साथ किया था ' 


महामारत काल में सवणौ विवाह कौ प्रशस्य मानते हुए मी अन्य 
वर्णां से विवाह सम्बन्ध स्थापित करने में प्रतिबन्ध अधिक कठौर नहीं ये « 
वरन्‌ इस काल पें हमें क्षैक अनुलौम तथा प्रतिलौम विवाहों के उदाहरण्ण 
प्राप्त हौते है । महामारत मैं कहा गया है -* ब्राह्मण्ण कै लिये चार स्त्रियां 
शास्त्रति|हित हैं. - ब्राप्मणी , कझ्वाजिया » वैश्या और जशूढ़ा । इसमें से 
श्र कैवल रति की दच्छा वाले कामी पुकृष्य कै लिये 'विद्वित हे ॥ दात्रिय 
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२० वही उ७ का० २॥२४०२४५ .» २७*र८ 

३० वही धुक का० ६।| ६८ 

४० वही उ७ का9 ४॥ १०२ 
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दै महा» जनु० प०७ ४७॥४ , ममु० ३॥१३ ,» बौ७ क भ्रू७ १८१९-८६ , 
'विष्णतू कक हू रहा ३ल०४ । 


«» रह | 


के लिये भी दौ' वर्ण की भायायें शास्त्र विदित है « कात्रिया तथा 
वैश्या । तीसरी छूड़ा भी उच्चकी माया हो सकती है , परन्तु शास्त्र 
से उसका समथैन नहीं होता । 


वैश्य की एक ही वैश्य कन्या ही घमानुसार माया हो सकती 
है , दुसरी शूढ्ा भी होती है , परन्तु शास्त्र से उसका समर्थन नहीं होता 
ह्ठै । श्र की एक ही अपनी जाति की ही स्त्री माया हौती है » दूसरी 
किसी प्रकार नहीं | 


समाज की' पस्थिति निरन्तर परिवर्तित होती प्छ्ती है । 
सिद्धान्तत: ब्राह्मण की जुदा भार्या का उत्लेस तो किया गया » परल्चु 
अब उसका विरोध किया जाने लगा | विद्वानों द्वारा इसकी कहु निन्‍्वा 
की गयी है। ब्राह्मण , पात्िय और वैश्य - ये तीन वर्ण ब्विजाति 
कहलापि हु , अतः इन तीन वर्णा मैं ही ब्राह्मण का विवाह घमेत; विछित 
है। अन्याय सै , लौम से अथवा कामना से शृढ़ जाति की कन्या भी 
ब्राह्मण की मायाँ होती है , परन्तु शास्त्रों म॑ उसका कहीं विधान नहीं 
'मिलता | था स्त्री से विवाह करने वाला ब्राह्मण प्रायश्चित का भागी 
होता है| जूड़ा के गमैं सै संतान उत्पल्त करने पर ब्राह्मणण को दूना ६४४ 
लगता है , हसे दुना प्रायर्चित करना पढ़ता है | इतने पर भी समाज में 


2७ महा न पक्ष ४७] ४७ 
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कै महा० बनु७ प७ ४७॥६०६७ , शा० प७ १६४॥।२७-ह४ । 


शक 


कुछ उदाइरणा श्राष्त हो जाते हैं। एक ब्राह्मण की निथाद जाति की 
कन्या मार्या थी | रुक दुराचारी ब्राह्मण का वर्णन थाया है जिसकी 
छ्द 4 की स्त्री माया थी , जी पहले किसी दुसरे की पत्मी रह चुकी 
थी।, 


इस काल भें समाज में अनुलौम विवाहीं के उदाहरप्ण बहुतायत सै 
प्राप्त हौते हैं । कुचीक तथा सत्यवती का विवाह च्यवन कृषि व सुकन्यां 
क्ष्यत्नंग का शान्तत । से विवाह , उमस्त्य लौपामुद्रा » जमदग्नि - 'ैण्पुका 
पराशर व सत्यवती के विवाह इस सम्बन्ध मैं उत्सैसनीय हैं । उपर्युक्त वर्शिच 
'विवाहोँ भे पुरुण तो ब्राह्मण वर्ण कै थे और कन्यायें क्षत्रिय वर्ण' की 
थी । इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण प्राय: क्ाम्रिय कन्‍्याओं धे विवाह 
करते थे और इस प्रकार के विवाह समाज में निन्‍दनीय नहीं माने जाते थे । 
इसी प्रकार शान्तनु धारा सत्यवती कौ निणययवकन्या ज[तकर मी उसके 
साथ विवाह में किसी प्रकार की हिचकिवाहट नहीं हुईं पतरष््र कै 
वैश्यवातीय मार्याँ के ढारा रक पुत्र युयुत्सु का जन्म हुआ था ।. 
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२ वही शा० प० श७छशा प्‌ 
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६» बची जादि पक १००। धम-पु१ 
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न हल 


प्ुतिलीम विवाह « 


अक॥: लिया गरथाक बल ंधलक सम आफ मनी पलक आकार अकाल आकार 


जब घन पाकर या घन के लौम में आकर अयवा कामना के 

वशीभुत दौकर जब उच्च वर्ण की स्त्री नीच वर्ण कै पुछण के साथ 
सम्बन्ध स्थापित कर लैती है , तब वण्णैसंकर सन्‍्तान उत्पन्न हौती 
हर | इसी लिये यह कहा गया है कि पुरूण' अपने उच्च वर्ण की स्त्री 
से विवाह न करे । हस प्रकार के विवाहों की प्रतिलौम संज्ञा दी गयी 
है |. और हस प्रकार सम्पन्ध जिवाहाँ की कटु निन्‍दा की गयी है | 
शुक्र पत्नी दैवयानी बारा ययाति का वरण किये जाने कर वृणसिकरता 
की आशंका सै ययाति विवाह कै लिये उधत नहीं होते और कहते हैं « 

मड़े | में घात्रिय कलमें उत्पन्न हुआ हैं , और तुम ब्राक्षण कन्या हो 
कत: तुम्हारे साथ मैरा समागम नहीं दौना चाहिये ।. दात्रिय लोग 
आपसे कन्‍्यादान लेगै के अधिकारी नहीं है ।. जब शुक्राचाये यह वर देते 
£ कि हस विवाह में प्रत्यदा दीसमे वाला व्णशंकर जनित महान बकी 
तुम्हारा स्पशी नहीं करैगा ] शकन्तला कौ दैऊ़कर दुष्यन्त के मन मैं पत्नी 
'विष्मययक कामना उत्पन्म हो जाती है , परन्तु कहीं यह ब्राह्मण कन्या 
तो नहीं है , वे वपमंजस,भे पढ़ जाते है । वै सौची ई कि -* चात्िंय 
कन्या कै सिवा दूधरी किसी स्त्री की बौर मेरा मन कमी नहीं जाता ् 
ब्राह्मण कन्या की और वाकृष्ट दौना मेरे मन को कदापि, सल्च नहीं है | 


१० क्याल्तीमाद वा कामाद वा बष्णानों चाष्यनिश्वयातू | 
बज्ञानाद्‌ बापि वण्यानां जायते वर्णस्कर। । महा० ज्यु७ प० ४प्व 
२७ मंहा० अादि पछ ७। २४ , प_ु७ २४४ 
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० वही आदि पर ७११३ , पृ रूछ६ ॥ 


हद पार: 


शकुन्तला के छारा जन्म वद्यान्त झुनाये जाने पर कि वह दाब्रिय कन्या 

ही है | क्योंकि विश्वा मित्र जन्म से तो छात्रिय ही है । वह उससे 

विवाह का प्रस्ताव करते है | इस्से स्पष्ट है कि व्णसकरता के मय 

से लौग अपने से उच्च वर्ण की वन्‍्या' से विवाह के लिये उचत नहीं दौतै 

थे इसके पीछे सामाजिक एहस्य मी था | पुषठश अपनी स्त्री के सामाजिक 
पस्थिति तक नहीं पहुंच पाता » जब कि छ्व्री पुरुण की सामाजिक स्थिति 
कौ प्राप्त कर लैती है | इसलिप यह अच्छा है कि विवाह अगर समवर्ण में 
नहीं है तो पति उच्चवर्ण का धोना चाहिये 


घमलौष की आशका से ही विदुर ने रैसी कन्या से विवाह 
शंद्रजावीय स्त्री के गमे से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न हुईं थी ॥ बगर 
वह चाहत तो धात्रिय कन्या से विवाह कर सकते थे , परन्तु उन्होंने रेसा 
नहीं किया । स्वर्यवर समा में द्रौपदी का यह क्यन कि - * में सृत पुत्र 
का वरुण नहीं कहुंगी | स्पष्ट है इस प्रकार के प्रतिलौम विवाह निन्‍धच 
थे | परन्तु समाज में इस प्रकार के विवाहों का उमाव नहीं पाया जाता 
था | क्याँकि अगर टैसा हौता तो जिस समय कण लच्यमैद के लिये उचत 
हुआ था » स्वयंवर समा भें उपस्थित घण्ट्युम्म आदि अन्य राजा रौकत , 
परन्तु किसी मे झैसा नहीं किया , इससे स्पण्ट है कि वीरता कै प्रण्यः वाले 
'विवाहोँ में इस प्रकार का कौईं प्रतिबन्ध नहीं हौता था | दुर्याचन अग्नि 
को गरीब तथा दूसरी जाति ब्राक्‍्मण' जानकर अपनी कन्या नहीं दैना चाहते 
थे | साथ ही आदी तथा व्यवहार मैं सदैव बन्तर पाया जाता है क्यौंकि 
६० मंहा० आदि पक ७३॥६ 
२० हापकिन्श «» दि सौशल रुण्ड मिसतिदती पौजीशन आफ दि ऋलिस. कास्ट 
इन रन्सियंट इंडिया « पृु० २६६ । 
३० महा०9 जादि प७ ११३॥ १२०१३ 
४० वृददी जादि पक १:४६ २३ 
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इमेघाँ रिलत आादशों के अनुसार समाज का प्रत्येक व्यक्ति नहीं चल पाता 
क्यौंकि वे अत्यधिक उच्च हॉँते हैं। यधयि यह कहा गया है कि -* 
नीच कुल से भी उत्तम स्त्री कौ ग्रहणाय कर ले , स्त्रियां , रत्न बौर 

जल ये घमैत: दुृष्णण्यीय नहीं हौति । द्रौपदी के विवाह कै सम्बन्ध मैं 
दुपद की व्यक्त की गयी चिन्ता इस बात कौ स्पष्ट करती है कि समाज 
मै प्रतिलौम विवाह मान्य नहीं था । 


सुलभा कौ ब्राल्मणी जानकर जनक ने उसे वर्णसकर न करने के 
लिये कहा था |, 


हस प्रकार के विवाहोँ के भी उदाहरण' प्रास्त होते हैं जिनमें 
बायाँ ढारा अच्सरार्थों तथा अन्य मानवैतर कन्याओँ के साथ सम्बन्ध 
स्थापित किये गये । इस सम्बन्ध में घताचि प्रमति » उवैशी » पुरुखा « 
भीम की राकासोी माया 'हिडिस्‍्बा / जरत्काझ॒कचि की मार्यां नाग कन्या 
शान्तनु की मार्यां गंगा के आन को माया उल्तलूपी के उदाहरपण्ण उल्लेखनीय 
है। इनमें किसी प्रकार वर्णा का विचार नहीं किया । 


इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि शास्त्रकाररों बारा 
अुलौम 'विवाहों कौ मान्यता वी गयी थी , तथा प्रतितौम विवाहों की 


१७०. महा शा० प १६४॥ ३२ 

२० वही जादि प७ १६१ १४०१७ 

३० महा० शञा५ पक ३२० ४६ 

३० वही जआादि पक्ष १४४॥ ३ , रए « २०७ ,» २१०३० 
० वही आदि प७ प्रछ। ४ 

६० वही बादि पक देष्यंर | 


'निन्‍्दा 'फकियै जाने पर भी समाज में इस प्रकार के विवाह अप्रवलित न, 

थे। उवणी विवाह कौ प्रश्स्थ मानने कै कारण इस और प्रवृत्ति बढ़ 

रही थी कि अपने ही वर्ण की कल्या' से विवाह करें | अपने से निकृष्ट 
तथा उच्च वर्ण की कन्या का त्याग कर दे , मनुष्य अपने ही' वर्ण की 
कन्या लॉकर उसके साथ विवाह करे , जौ हव्य और कव्य दैंने वाले. 
पत्र का प्रसव कर सकती है ऐ युधिष्छिर की मैं संव्ण माया हू | द्रौपदी 
की यह गवाँकित तथा मेँ असवण के साथ छम्बन्ध नहीं करता हूं » यह 
प्रतीप का गंगा से कबन तथा असवर्णंत्रा कै कार्ण माहिण्मतों के राजा 
दुर्याँचन का विप्वेज्यधारी अग्नि कौ अपनी कन्या देने की चनिच्छा सवण्णी 
विवाह की प्रशस््यता कौ स्पथ्ट करती है | 


कालान्तर मैं स्मृतियाँ में असव्णौ विवाहों की निन्‍दा की 
जामे लगी और अपने ही वर्णौ मे विवाह तैष्ठ माना गया । आपस्तम्ब 
स्मृति का कहना है कि -* दूपरी जाति की कन्या से विवाह करते पर 
महापातक लगता है और २४ कुच्छौं का प्रायरियित करना पड़ता है $ 
मारकैण्डैय पुराण में राजा नाभाम की क्‍या बायी है जिसने रक वैश्य कन्या 
भे राषयस विवाह किया था और वह पाप का मारी हुआा था | स्पष्ट 
है कि स्मतियाँ के काल में असवर्ण' विवाह पातक समका जाने लगा था | 
समाज इस प्रकार के विवाह को प्रशस्त न मानता था ॥ 


६-० महा० अनु प० 

२- वही समाप७० ई&। ११ » तमिमां घमैराजस्य मार्या सदुश्वर्ण॑जाम ।: 
३-- वहीं समेत प७ इह३६ ॥ 

४० महा9 समा पक ३१। ३६ 

५- पापस्थम्ब स्पृत्ति 

माकैणकैय पुराणा १७१॥२२-३२६ । 





* २६ जी 


इस छुकार उपयँक्त विवरण ' से स्पष्ट है कि महामारत के 
कथा मांग मैं बनुतौम विवाह प्रचलित थे तथा उन्हें निंदनीय नहीं माना 
जाता था , बाद के माय में सवर्ण' विवाह्ष कौ बघिक प्रशस्य माना 
जाने लगा तथा प्रतितौम विवाह की सवैज्ञ निन्‍दा की गयी है | 


बहुपत्नित्व « 


आम आकर जलताने बात! लि जे आप आम अगांह 


भारतीय संस्कृति के वन्तगैत स्कपत्नीत्व कौ ही आदशै माना 

गया है| वैदिक साहित्य में इस आदश को सुचित करने वाले शब्द 

* दम्पत्ि * का उत्लेस पतैक स्थानों पर आया है | स्कपत्नित्व आदड 
रुप मैं स्वीकृत होते हुए मी समाज मैं बहुपत्नित्व की प्रथा के भी दरैन. 
होते हैं , ययापि यह प्रथा सामान्य वर्गों में प्रचलित न हौकर राजाओं तथा 
श्श्वयवान व्यक्तियों में ही प्रचलित थी हे वैदिक साहित्य में धमैक 
स्थानाँ पर पत्लनियाँ छारा अपनी सपत्नियाँ के पति पति कै प्रैम को 
घटाने के 'लिये मन्त्रों का प्रयाग किया गथा है। शतपव ब्राज्ण में जाया 
है कि »* बार पत्नियां सैवा में ली हैं « महिणीी , ( अमिज्िकत - 
रानी 3 » बावाता , परिवक्‍्ता (६ त्यागी हुईं ॥ रुवे पालागली 
( निम्न जाति की | न कैवल राजा चर कुछ रैश्वयवान ब्राह्मण मी' 
कभी एक सै अधिक पत्नियां रखते थे | याज्वस्वथ की दी पत्नियां थीं | 


९० के धार , का३१।५ « १० #प्व २ 

२ जअल्टैकर - दि पौजीश आफ वीपैन इन हिन्यू सिविलाईजैशन, पु० १०४ 

३० क्० १०॥१४५॥६ « वयवै७ ३॥१स। ९७६ | १०।१४६। ४-६ इन्द्र की कई 
प्रानियां थी । तै७ रं० 4 ६॥४8३ एक पुछझ दौ पत्नियां ग्रहण करता है 

४० शतपथ ब्रा० १३8१८«8 , रेत» ब्रा७ ३३॥६ . १२।११.. तै०ज्र)9 ३।८॥४ 
वहद० उप0 ४॥४॥ ६०२ एवं 28।१२ | वाजसनैयी संच्षिता २३२४ . 





“ ३९७ *« 


पृत्रकल में कुछ कष्णियों ने रकपत्नीत्व के आदशै की दुह्राया 
है। आपस्तम्ब घमैयुत्न के अनुसार * घमै रव॑ सन्‍्तति से युक्त रक ही 
पत्नी यवैष्ट है , किन्तु घमे रवें सन्‍्तान मैं एक के अमाव मैं इसकी पृर्तिं 
के लिये दूसरी पत्नी भी की जा सकती है । 


महाकाव्य काल में भी स्वपत्मीत्व फै जादगी। को मानते हु 

भी हम राजघरानों मैं प्राय: बहुपप्नोत्व के ही दशन करते | । इस प्रथा 
के शिकार प्राय: समी राजा ये - आये , वानर तथा राक्ंस समी राजाओं 

अन्त ;पु र स्ल्रियाँ पे मरें थे । दशरध कै स्वर्य तीन प्रमुख रानियाँ के 
अतिरिक्त साढ़े सीन सौं पानिया थी | एज के प्राय: बार 
मुख्य प्‌ हि होती थी - महिष्यी , वावाता , परिविण्ति और पालागली 
इसमें से कक टीलाकार्रों ने महिणीी को दात्रिया » वैश्य जातीय स्त्री कौ 
वावाता और झूड़जातीय स्त्री की परिवत्ति कहा है ।. डा9 सस०७ सी० 
सरकार के उनुधार / पालागली कौई निम्न वर्ण की रानी हौँती थी , 
और इससे यह संकेत मिलता है कि उच्च राजकीय कर्मचारी अपनी लह़कियाँ 
का विवाह राजनीतिक लाभ थी वृष्ष्टि से राजाओं से कर दैते ये | परन्तु 
दशरथ की तीनों पानियां पद त्रिया ही थीं | 


१० आप घ० थु७ २४९११ १२-१३ 

२«० रामा० उ७ का० ६६॥७ जादशी राजाराम र्वापत्नी द्रती ये । 

३० रामा० अयौ० का७ ३४।१8 अमेप ससताज्ष्षन्र प्रादा। ॥| 

४० महिव्या परिवित्याथ वावातामपरां तथा ॥। रामा० बाल७ का० १४३४ 

७० रुप सी० सरकार » सम सक्‍पैक्ट्स आफा दि वर्जियस्ट चोौरात दिस्ट्री 
आफ इंडिया प्र व 








राजा समर के दी पत्नियां थी » सम्भवतः राजा जनक कै 
मी दौ पत्नियां थीं , क्याँकि सीता को पालन-पौअण्ण' कै लिये 
उन्होंने ज्यैष्ठ रानी को प्रदान किया , जौ उन्हें अधिक प्रिय थी |; 
बालि और छुग्रीव के अन्त:पुर मी अनैकानैक 'स्त्रियाँ से मौ पूरै थे + बालि 
की' पहले तारा और रुमा दी पत्तियां थीं , जिन्हें बाद मैं सुग्रीव ने 
प्राप्त कर लिया था । रावण्ग का अउन्तःपुर मी राह्यस + यहक्षा » नाग , 
गन्घव और मनुष्य जाति की कनन्‍्याओं से मरा हुआ था । बालीकि ने 
रावण्ण के अन्त:!पुर कौ * प्रमदावन * की संज्ञा दे डाली है | 


दपत्रियों के अतिरिक्त ब्राह्मण्णों में मी इस प्रथा के दरैन होते 
# | कश्यप की आठ स्त्रियां थीं | मुनि विश्रवा ने पहल मरदाज की पुत्री 
और बाद मैं सुमाली की पुत्री कैकसी से विवाह किया था | ब्रह्दत ने 
कुशनाम की सौ कनन्‍्याओंँ से विवाह किया था । यह बहुपत्नित्व की प्रथा 


समाज के वैमवशाली वर्गों में ही प्रचलित थी ' 


६३० शामा० बालका० ३८।३०४ 

२० वही अयौ० का० १९८॥ ३३ 

३० वही कि० का० २४।३४०३१६ , ४३०४५ » ३२१२२ , ४ , एए ,2४॥५ 
४०- रामा० सु० का० ६।६ , ६।|दैट , ६|३३-४१ , ४८ » १०। ३००४३ 
पू« वही अश्ण्य का9 १४। ११०१२ 
६० वही ०9 का० ३॥३ , ६॥२१०२३ 

७७. वद्दी बाल का$ ३३] २००२२ 

औ+ एस० सन० व्यास « रामायणकालीन समाज , पु शश्म | 


“ हे 


जी० बनर्जी ने संख्या (६ स्त्री व पुरुर्णां की 3) के आधाए 
पर विवाह का वर्गीकरण किया है | नीतिशा सत्र तथा समाजशास्त्र 
की दुष्ष्टि से बहुपत्नी' विवाह की अपैद्षात निम्नकौटि का है | इस 
बहुपत्नी प्रथा का मारतीय समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा था | इस 
प्रधा' कै कारण ही राजारओँ के अन्तःपुर प्रायः राग कैश और आपसी 
कलह कै कैन्द्र हौते थे । इन 'अडयन्त्रों ने राजनीतिक दुष्ट्टि से शवितहीन 
बना दिया था | सपत्नियां आपस में सक दूसरे कौ नीवा दिखाने के 
प्रयास मैं एत रहती थी , उनके अपने-अपने गुट हौते थे , जी अपनी-अपनी 
स्वामिनियाँ के हितों की रचा में तत्पर रहते थे | 


बहुपत्नी की प्रया यधपि राजपरिवारों में प्रचलित थी तथापि 
मारतीय शास्त्रकार * इस प्रथा की बुराश्याँ से अवग॒त थे , यही कारण्ण 

है कि उन्होंने समाज के समच्ा स्कपत्नीव्रत के आदशै कौ ही सामने रखा » 

और उसकी प्रशंसा की । अन्च मुनि अपने पुत्र श्रवण्य कुमार कौ आशीवादि 

देते हुए कहते हैं - * तुम उन दिव्य लौकों की प्राप्त करो » जहा स्कपत्नीज्त 

का बन्नचरणा करने वाले प्रयाणय करते है | 

९- जी० बनर्जी - * दि हिन्दू ला आफ पैरिज रुन्‍्ड स्त्रीघन , पु० २७-र८ 

२- वही » पु० २६ 

३- बआाए० सी० मजुमदार - सन्सियंट इंडिया ५» पृ० २०६ 
स्स७ सन० व्यास - रामायण्गकालीन समाज ५» पृु० १३१ » बहुपत्नी 
प्रथा आयी संस्कृति का शक दुबल जम थी । 

४- बयो० का० व्य€-श्रा दशरथ » कौशत्या और सुमित्रा तथा कैकैयी के 
बपी - गुट ये + रामा० ब्यौ० का० ४। १६-२७ / १२१०६ ५ ४।२६ 
४।४३०४४ | बयो० का9 छारध । 

४-० या मति: स्कपत्नीकतस्य च । ता गति मच्छ पुत्रक || 


इस प्रथा की बुराहयाँ कौ ध्यान में एसकर रास ने आजीवन 

स्कपत्नीकृत का पालन किया था | परन्तु कुछ लौगों ने रामायण कै 
सकाधिक उद्धणों के आधार पर यह अनुमान लगाने का प्रयास किया है 
कि राम के अनेक पत्लियां थीं । इस सम्बन्ध मैं मनन्‍्धरा द्वारा * रामस्य- 
परमा: स्क्रिया * ( राम की जैष्ठ स्त्रियाँ 3 का उल्लेख किया है , जौ 
कि राम के राज्यामिणेक से अतीव प्रसन्‍्भ होगी » परन्तु यहां पर 

+ परमा: * का जय उनैेक ने हौकर * बैश्छ स्ल्रियाँ " से है जौ कि राम कै 
लिये कौशत्या' और सुमित्रा की तरह वन्दनीय थी ॥ * परमा स्त्रिया: * 
का अथ राम के उन्त:पुर की सुन्दर स्त्रियाँ सीता दैवी और उनकी सक्तियां 
भी किया गया है | साथ ही पर रामायण्ण मैं कवि द्वारा कहीं पर भी 
राम की सीता कै अतिरिक्त अन्य किसी पत्नी का उत्सेस नहीं पिया गया 
है। लंका मैं प्राण त्याग के लिपि उचत सीता का यह कथन कि » * जब 
आप पिता की आज्ञापालन कर लौटैंगे , तब सफल मनौरथ शो बहुत सी 
सुन्दारियों के साथ समप्ण' कॉम. « परन्तु यह सीता की मात्र आशंका थी , 
यवाधैता नहीं । राम ने सीता के साथ ही शैण जीवन व्यतीत किया और 
सीता निर्वासन कै बाद अश्वमैध यज्ञ भें सीता की' स्वणैमयी प्रतिमा रखते 
ड # क्योँ कि इस समय राम चाहते ती घमैकार्य के लिये दूसरी स्त्री से 
विवाह कर सक्‍ते थे . और इस सम्बन्ध में घ्मेशास्त्र बारा मी क्ूट दी गयी 
है , परन्तु राम सै रैसा नहीं किया । 


१० रामा० बयौ० का० ८१२ हष्टा: खलु पविष्यन्ति रामप्य परमा; स्व्रिया 
२० रएस० एम० ब्याय् » रामायणयकातीन समाज , पु १३२ 

३०. रामा9 हुक का० स्पा १४ 

४० वही 3७ का £६॥७ | 


महाभारत के समय में मी सामान्यतः चातन्रियाँ में बहुपत्नित्व 
की प्रथा प्रचलित थी । उनकी अपनी राजकीय तथा साम्पन्तिक स्थिति 
के कारण बनैक स्त्रियों कौ प्राप्त कर लेना कठिन नहीं था । जनमत भी 
इस प्रथा के विरूद्ध नहीं था | पुरा का अनैक स्त्रियाँ से विवाह करना 
अधमै नहीं माना जाता था । महाभारत बहुपत्नित्व के अंकों उदाहरण 
से मरा पढ़ा है। माता-पिता कौ विवाहित पुरुजणां थै अपनी कनन्‍्याओं 
के विवाह करने में किसी प्रकार की छिचकिचाहट नहीं छौती' थी' | विचित्र 
वीये की दौनों पत्तियां रक ही राजा काशिराज को पृत्र्यां थीं | इसी 
थीं ३ 
प्रकार अजजुन की अनेक पत्निया थी » यह जानते हुए मी कृष्णा अपनी बहन 
सुमड़ा' और विराट राजा अपनी प॒त्री उत्तर का विवाह करने कौ प्रस्तुत 
थे | 
१० महा० आदि० य० १४७॥३६ नाष्ट्रयधमै: कल्याण बहुपत्नीकृतां नृण्पाम्‌ । 
मह[० आश्व० पवे - ७६। १४ 
नापरॉघोडस्ति सुमगे मर्हप्पां बहुमायैतां ।। 
महा० आदि प० १६४!२७ सकस्य बहुवयां विहिता महिष्य: कुछनन्दन: 
दुपद का कथन है । 
२-« महा० वादि प० ६४॥ ४५१ ५ ९१०२। ६५-६६ 
३- महा० बादि प० १६७३३ » ६४७४-७५ » २१४।२६ , २१३।३३-२४ 
अजुन की पत्नियाँ के नाम - द्रौपदी , चित्रांगदा » उत्ूपी । अुन के 
बलिएिषित अन्य माहयों कै मी दूसरी पत्नियां थों। 
मंहा० आदि प० ६४।७६ , युथिष्छिर की दूसरी पत्नी दैविका थी । 
महा० आदि प७ १४४ १६-२० » ६४॥७७ , मीम॑“हिडिम्वा और ब्लन्धरा 
नाम की कन्‍्याजाँ से विवाह किया था । महा० जादि प७ €शाएड , 
मकुल् की दूसरी पत्नी करेण्युमती थी । महा० आदि घ० ६५।८० सहदेव 
मैं मद्रकृमारी विजया से विवाद किया था | 
४० महा० बादि पक र२१६।२१२ ॥ 


हे हक मा 


पाण्डु की दौ पत्नियां थीं - कुन्ती जौर माड़ी । शान्तनु 

भैगंगा से विवाह करने कै 00 इक से विवाह विया था [ 
ययाति की देवयानी और शर्मिष्ठा दौ पत्नियां थीं। राजा अजमीशि 
के चार पत्नियां थीं - वैकेयी, गान्धारी , विशाला तथा कृषाता । बहुदैव 
की चार पत्नियां था « वैवकी' , मद़ा » रौह्िणी » मदिरा | श्रीकृष्ण 
की आठ पढठरा'निर्योँ कै अतिरिक्त सौलह हजाए और रानियां थीं | वैध 
इसे काल्पनिक तथा अतिश्कोक्तिपर्ण मानते है | द्रौपदी कै स्वयवर मैं 

गत अनैक राजा पहले से ही विवाहित में «» जैसे शात्व + जरासंघ और 
'शिक्षगाल । 


पिता दारा अपनी जैक पुत्रियाँ कौ एक ही वर से विवाह कार 
देगे की प्रथा प्रचलित थी । एक प्रद्धिष्त जंधानुसार घतराष्ट्र का विवाह 
गान्धारी आदि ९० बहनों से छुआ था । पं० भगवदच्च के अनुसार कमी ये 
श्लौक वौपक नहीं थे , इन श्लौकों सै यह ज्ञात दौता है कि गान्चारी' आदि 


४७० महा ० आदि प ६४॥ ४८ 
२० व्दी आदि प७ £५॥४७ 
३७० वही अादि प ६४॥४८ . १०३१६ 
४० वंद्दी आदि पक ८१३३१ , ३34, 
पं वही आदि प# ८२।२४ 
8६» वही जादि प ६५४॥३७ 
७७ वही मौसल प७ ७| १६०२७ 
हबशन + पृ७ १३ , समा श८ + पु स्कथम+ मश ९ । 
६» सी७ वी७० वैध « महामारत मीमासा » प ररू 
१७० महा0 आदि पक १८४॥ १३ » २९ » २३ « रह 
६१० मह७ वादि प७ ६६१३१ , दवा में अपनी ४६ कन्थाओं में ९० घमें को , 
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दुस बहनों का विवाह घतराष्ट्र से हुआ था , प्रतीत होता है कि रुक 
मास 'पिण्ड से घतराष्ट्र कै सौ पुत्रों की कथा यढ़ने के लिये ये श्लौक 
शः-शीः महामारत से लुप्त हुए हैं , वस्तुत: इन्हीं दस बहनों से घतराष्ट्र 
के सी पृत्र थ । परल्तु अन्य किसी स्थान पर इस प्रकार का कौई उत्लेस 
नहीं प्राप्त होता । घतराष्ट्र कै सौ पुत्रों को कथा कौ ठीक बैठाने के 
लिये यह मत व्यकंत किया गया है । 


परन्तु इन उनैक विवाहित पत्नियाँ में सबका स्तर रामान नहीं 
घौता था , बालक उनमें से एक्ष ही' जौ कि ज्वैब्छ होती थी तथा राजनीतिक 
दुष्टि सै प्रभावशाली राजा की पुत्री' हौतो थी , उसी कौ महत्वपुण्ण 
स्थान प्राप्त हौता था । वही राजा के साथ घार्मिक क्ैव्याँ को प्रा 
करती थी , तथा अन्य अधिकारों का उपयोग करती थी । उसी कौ महिशी 
पद पर अभिश्णिक्त किया जाता था | जैसा कि पांचों पाण्डवों की दुसरी 
पत्नियाँ के होते हुए मी महाकाव्य मैं द्रौपदी का उत्लेख ही प्रमुख पत्नी 
के रुप में हुआ है , अन्‍य का नाम के अतिरिक्त कौई मी उल्लेस नहीं है | 
रावण्ण मैं मी सीता से कहा था कि «* तुम्हारा अमिशेक महिणी पढ 
पर कर दुंगा. , अन्य सब “स््रियां तुम्हारी सैया करगी । 


९० मारतव्श का वृहदू इतिहास - म्रितीय माय £ सं० २०१७३ पु० १४३ » 
पादटिप्पणीी १। नत्थुलाल गुम्त « महामारत सक समाजशास्त्रीय 
अनुशीलन ५ पृ० ११३ । 

२- महा० आदि पक शृष्ष्य ७-६ 


३० प्रामा० छु० का० २०११६ बहवीनामुच्मस्नीणा समाग्रमहिषण्यी मत ।|. 


लक श्र रेड सच 


छत्नियाँ फै अतिरिक्त ब्राह्मणों कौ भी अमैक पत्नियाँ से 
विवाह का अधिकार प्राप्त था । परन्तु व्यवहार पे उन्होंने इस 
प्रथा का पालन ने कर सस्‍्कपत्नीवृत के जावश को ही अपनाया | प्रमुख 
ब्राह्मण जैसे "ल्मदार्लि गौतम, ड्ररण ५» कृप » जर॒त्कारू , 
वशिष्छ , अन्नि वकवघपवी में ब्राह्मण सबकी रुक पत्नी ही थी । 


स्पण्ट है कि ह_स काल में भी वहुपत्नो प्रथा सामान्यतः उच्च 
तथा ध्षम्पन्नवर्थों मैं ही प्रचलित थी । सामान्यत३ लौग सकपफ्ल्नीवत कै 
आदशै का ही पालन करते थे | 


बहुपतित्व - 


एक पुछुण का अनैक स्त्रियाँ से विवाह करने की प्रथा तो 
थायाी' में प्राचीन कास है ही प्रवतित थी , जैसा कि उपयुक्त वर्णन से 
स्पष्ट मो है | परन्तु शक स्त्नी का अनैक पुछुष्णाँ से विवाह करने की' 
प्रथा थार्यों मैं प्रचलित नहीं थी | हमे घमेसम्मत नहीं माना जाता था , 


४० महा० आदि प० १४७॥३४०३६ , पनु० प० ४४।१६ , ४७॥७ 
२० वही वन प०७ ११६।२ 

३- महा0० वयश्वम० ४६॥२६ 

४७ वही आदि प० १२६। ४६-४७ 

ए० वही आधयि १४२०७ , ४६। १६०२३ , ४७ ४ 

६» वही आदि १७३।४ 

७० पेद्दी बनु० प७ १४।६४ 

८» बृद्दी' आदि प७ १४६।३२ ।ै। 


और न ही जनमत छसके पक्ष में था| | तथापि अपवाद स्वरूप रकाघिक 
उदाहरण महाकाव्य मैं प्राप्त हो जाते हैं। रामायण काल मैं दक्षिण्ण 
मारत की अनाये जातियाँ में बहुपतिप्रथा के मी संकेत मिलते है । महाभारत 
में बहुपतित्व का स्कमात्र उदाहरण द्रौपदी का है , जिसका विवाह 

पांचों पाण्डवॉं से हुआ था | युचिच्छिर के द्वारा यह वहै जाने पर कि 
यह कृष्णा हम खंबकी महारनी होगी | दुपद यह सुनकर आश्चय चकित 

हो उठते हैं और कहते हैं -* यह तो वैद विरुद्ध है और तुम घम के ज्ञाता 
और पवित्र दो » अतः तुम्हें लौक और वैद के विकुद्ध यह अधमे नहों करना 
चाहिये |. स्त्री के अमैक पति हाँ , रैसा कहीं सुनने में आया नहीं है | 
स्‍त्री के लिये अनेक पति प्राप्त करना अपराध समका जाता था । घब्टयूम्न 
ने भी इस प्रथा का विरोध किया था । इस अआकौप का प्रतिवाद करते 
हुए तथा इसको घमेसम्मत ठहराने के लिये युधिषष्ठिर दारा अमैक तकी प्रस्तुत 
किये गये जिसमें प्रथम उन्होंने कहा कि - माता कै ये वचन कि - * मुठु०क्तैति 
धमैत्य सवे : तुम सब मिलकर इसे पाजी 3 अत: ड्रीपदी हम सब की 
महारानी होगी , हमारी माता ने पहले ही आदैश दे एसा है|. गुरूजनों 
की' आज्ञा को घरमसंगत माना गया है , और समस्त गुरुजों में माता परम 


६० एस० सन० व्यास «७ रामायणकालीन समाज » घृ० १३३ 

२७०. महा० आदि प७ (६७॥| १२०१३ 

३० महा० आदि प० १६४।२३ सवैध्या महिद्यीयराजन द्रौपदी नौ भविष्यत्ति । 
४० महा जआादि प७ १६४।२७०र८ 

प्र वही आदि प७ १६४॥२७ पैकस्या बहव: पुंसः शुयन्स पतम: काचित । 

हैं महा० जाश्वम० ७६। ९४ ॥ 

#& महा० जादि प्र १६४।६७ . श२ 

७० वही जादि प७ १६०३२ 

प> वही आदि पक हह४। रत 


» रे२६ 


गुर मानी गयी है । इसलिये हम पांचों माह्याँ के साथ होने वाले 
इसकी परम घम मानते है | 


२०. दुसरे भाष्यां मैं फुट पड़ जाने फै मय से मी युविण्छिर ने ड्रौपदी 
कौ पांचों माह्याँ की पत्नी बनाना ही उचित समका | 


३०. तीस युविष्छिर कहते हैं - मैरी वाण्गी कमी फ्रुठ नहीं बौलती 
और ह! बुद्धि कमी अधनी में नहीं लगती , इसलिये यह 'किसी प्रकार अधम 
नहीं है 


वै अपने पत्ता के समर्थन मैं अनैक उदाहरण प्रस्तुत करते है कि 
पुराणा मेँ सुना जाता है कि » * जटिला नाम वाली गौतम गौत्र की 
कन्या ने सात क्रुछियों कै साथ विवाह किया था , इसी प्रकार कण्डु 
मुनि की पुन्नी बाकी मे दस प्रवैताओों के साथ , जिनका रुक ही नाम था 
और जापस भे माई-माह ये , विवाह सम्बन्ध स्थापित किया था | कुन्ती 
मी युधिच्छिर के इस मत का समर्थन करती है। यह प्रथा तिव्वत और 
पीलौन मैं नाल है , जहां कि पति लौग आपस में प्रायः रक वुसरे से 
सम्बन्धित होते हैं, प्राय: वे माई-माह होते हैं । व्यास भी अनेक क्यायों 


सक.. कडकी'.. मोड... भवकी. पैंगलोर.. आग... परेड. बोडं॥... अदा. ऑफ. चीफ. जेकी... शक: पका. धयकि.. मेल... मोगा... शनि. ऑकीए... सम... किक... बिक... तय... दविकिी'... ऋतीही.. बिक. 'मॉमोल. आओ, जहा... सात 


३७ बहा० जादि प० शध्पा १६ माता परमाको बुझा ॥ 

२० वही आदि प०७ १६४॥ १७ 

३० वहीं जादि पक १६० १४७०-१६ 

४- वही आदि पक १६५१३ 

धू> वही आदि प १६४॥ १४-१५ 

६ वही आदि पढ़ १६४॥ ६८ 

७७० जी७ बमर्जी «- हिन्दु ला आफ पैरैज रुण्ड कुधित , पु०७ २७ 


-“ २२७ - 


कै माध्यम से द्रौपदी और पाण्डवोँ के इस विवाह कौ घमैसम्मत ठहराते 
हैं। इस प्रकार व्याप्त जी दारा पांचों पाण्डवों के साथ द्रौपदी के 
विवाह को उच्तित तथा घमैसम्मत ठहराये जाने पर मो दुपद निश्चिन्त 
न हो सके और बड़े ही अन्यमनस्क माव से द्रौपदी का विवाह किया |; 


समाज मे इस प्रकार के विवाहीं को वच्छी दाष्टि सै नहीं देखा 
जाता था । कण कहता है - * नारी कै लिये एरक ही पति विहित है 
पांच की पत्नी बनी हुहै यह ड्रौपदी बन्चकी है | 


समाज मैं इस प्रकार की व्यवस्था का प्रचलन न हो सके - इसके 

लिये व्यास का यह आदैश था कि -" द्रौपदी का विवाह दैवविहित होने 
के कारण निदाद्ा था , किन्तु अन्य किसी को झैसा नहीं करना चाहिये | 
मजुमदार लिखते है * उस समय बहुपति की प्रथा प्रचलित थी , क्योंकि यह 
महाकाव्य प्राचीन कथाओं पर आधारित था » द्रौपदी का विवाह सक 
महत्वपुणै बश था , जिस बाद के पाठान्‍्त्तरों में मी कला नहीं जा सकता 
था » परन्तु बाद के काल में यह बन्द हो गयी । इस विष्यय में चि० वि० 
वैध ने लिखा है कि -* सक स्त्री के अनैक पति करने की प्रथा उन चन्द्रवेशी 


जंलंक वककेः.. ग्राहक... की... 'पकगक अत मयंक का माल... अनार हक़ आ$ आई अकल. चसपूछी बकीकषा ज्माख़क खाहड पक... पकक कक फॉन्डक श्रक खंडन पक... पदक ऋण श्राकक अनेक साल... बबइकः 


२« महा७० आदि पक १६६ | २८-३७ , १६६।४४-४२ . १६६। ५३ 

२* वही धादि य७ १६७। १-४ 

३« वही समाप७ ८३५ 

४- महा० बादि प७ ७६४ » फुटनीट श्२४ । जें० वनमाला मवालकर - 
* महामारत भे मारी * , पृ० १६४ । 

५-० वार० सी० मक़ुमदार - रन्सियैट इंडिया , पृ० २११ ॥; 


» रसेप « 


आया में थी , जी हिमालय से नयैन्‍नथयै आये थे । इसमें विशेण बात 

यह होती थी कि ये अगैक पति एक ही कूटुम्ब के सगै माई होते थे । 

अक्‍्ज आज भो हिमालय की तरफ पहाड़ी दौत्रों में यह प्रचलित है , 
परन्तु मारती जायाँ में प्रारम्भ से इंद्ध प्रथा कै प्रतिकूल मत था . के 
स्म० कपाडिया कै अनुसार -* पाण्ठवाँ की बहुपतित्व की प्रथा इस 
जनजाति का इतना महत्वपर्ण सांस्कृतिक हद्पण्य हो गयी थी' कि ब्राश्मण्य 
लैसको कौ उसका वर्णन करने के लिये बाध्य हौना ही पढ़ा | 


इस प्रकार से विवाहित ््रियाँ की समाज में क्या स्थिति 
थी । इस पर विस्तुत प्रकाश तो नहीं पड़ता , परन्तु द्रौपदी को तो 
पतिद्ता माना गया था » और उसे परिवार में महत्वप्ण स्थान प्राप्त 
था । यथधपि समाज के अन्य लौगों दारा इसकी आलोचना की जाती थी , 
जैसा कि कण के कथन से स्पष्ट था | इसमें स्त्री कौ सम्पति के समान 
समकत जाता था और द्रौपदी भी वैसी ही थी | 


१९० सी० वी० वैध - महामारत मीमांसा ,» पु० २३० 
२० कै० रुम० कपाड़िया » माउतवर्ण में विवाह रुवें परिवार , पु० ४७ 
5 प्रथम रुपान्तर 7 

३०७ महा० समा प७ दंप्य३२४ 

४० सबसना - " सौशल इकौनीमी आफ ढ पौलिरन्ड्रियस पीपुल अध्याय ३ 
पृ २८०२६ , विवाह और तलाक के नियम , यह ज्पण्ट करते हैं कि 
बहुपत्तित्व मैं स्त्री सम्पि हौती थी । द्रौपदी का दांव पर छाया 
जाना » इसी स्थिति कौ स्पष्ट करता है। बहुपतित्व रुक सदा प्रथा 
थी , परन्तु लौम हमसे पसन्द नहीं करते थे । मह० वाश्वप० १८११४ 
बादि पक १४८४ ३४०३६ | 


जक परे श्््‌ अंक 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि बहुपतित्व की प्रथा 
सामान्य प्रथा न थी तथा समाज मैं इसे आदर की दृष्ष्टि सै नहीं देखा 
जाता था | 


इस प्रवार उपयुकक्‍त वर्णन से स्पष्ट है कि महाकाव्य काल मैं 
विवाह को एक समकोता न मानकर पवित्र संस्कार माना जाता था ॥ 
विवाह का न कैवल सामाजिक व्‌ आध्यात्मिक महत्व भो था । विवाह 
ही रक टैसा पवित्र संस्कार है जौ कि कल तक अपरिचित दौ प्राणियों 
को कभी न टूट वाले बन्धन में बांध दैता है । स्त्री और पुरुणा जौ कि 
शैश्वर को महत्वपूर्ण सब्टि है , जिनके अपसी सहयोग से ईी सामाजिक 
संगठन सुस्थिर रहता है , इसोलिय यह सम्बन्ध अग्नि को क्रा्यों मानकर 
फिया जाता था | धार्मिक कर्ैव्यों को पूर्ति के लिये मी विवाह परमावश्यक 
था । पति और पत्नी न कैवल इस लौक मैं रक दुसरे के साथी हौतै ये , 
वरन्‌ परलौक भें मी » मृत्यु के बाद वै रुक दुसरे की प्रतीक्षा करते ये ै 
यह सम्बन्ध सनातन ( वभिन्‍न 3 माना जाता , सब प्रकार के दौरा में 
पत्नीदान कौ सर्वश्रेष्ठ माना गया था । विवाह को रुक * वास्तविक संगति * 

* छुद्ध हुदयाँ का साॉम्मिलन माना जाता था । 


१० महा० आदि प० ७४।४४॥ रामा9० कि० का9 २४।३४ , जयो० का० 
२६। १८. बद्मिदैचा स्ववपणा प्रेत्यमावै5पि तस्य सा । इसीलिय सीता 
शाम सै वन ले चले का आग्रह करती है। रामा० युद्ध का9 १९१८ं। १६ । 
२ महा७ आदि प० छ४। ४७७४७ , शामा० किए का9 २४।३८ 
३-७ रशामा० कि9० का0 २४॥३७ | 


अध्याय « ४ 


पत्नी 


सील नह मी अधकिक 


“ रशेड्ें१ 


पत्नी 


55 20:७७ 00३०४ 





मारतीय मनीजियाँ ने जीवन कै विमिन्‍म लक्ष्याँ की पृर्ति 
के लिये मानव जीवन को " चार जान्र्मों * भें विभाजित किया है - 
ब्रक्षचयये , गृहस्थ , वानप्रस्थ और सन्याघ् | प्राय: मनुष्याँ से यह आशा 
की जाती थी. कि वै यथाद्रम यथासमय इन आज्रमाँ कै कतैव्याँ का पालन 
कौंगे | बल्मच्याश्रम भें शिक्षात प्राप्त करते कै पश्चात जब व्यक्ति विवाह 
कर नये जीवन मैं प्रवैश करता है , उस शास्त्रवारँ दारा गहस्थाअम की 
संज्ञा प्रदान की गयी है | गहस्थाश्रम में ही व्यक्ति जिवगे का पैवन करता 
है , तथा सामाजिक उत्तदायित्वाँ का निवाह करता है |. यही कारण 
है कि प्राय: समी शास्त्रों भें गहस्थाजरम की मुरिन्‍्मुरि प्रज्षत्ता की गयी है| 
इन सब कार्यों कौ सफलता पूर्वक सम्पादित करने में सहमागी हौती है - 
उसकी' पत्नी' । पत्नी के अमाव में व्यक्तित अपनी कार्यों का सम्पावन सफलता 
पुवेक नहीं कर सकता । यही कारण है कि माउतीय समाज दरशीन कै बनन्‍्तगैत 
पत्नी कौ बहुत महत्वपृर्णी माना गया है | 


१०. मनु १२६७ , मह० जनुछप७ १०४।१“ शताफुयुकत पुरुष: * 
महा० शा० प र४रा १४ ० वायुअस्तु क्तुमाँग । गौतम ३॥२ , 
बौँधचा० घ० मू० ६२।६-१७ , वशि० च७ ग्ृ० ७६१ , मनु ६८७ | 
२ महा७ शा प्र १२४६४ » २१ » २२ » २३।६ « ११२७ 
३०. म्लु ७७०७६ » महा शा० प७ २३४। &+७ , जाश्वय० ४४४९६ 
ह४॥ १३. शा० प# १२।११०३१२ » ६४ ॥ , रामा७ अयों०का० १०६२२ 


“ रेडेशे | 


कन्या के रुप में चाह उच्चे कहों-कहीं कष्ट का कारण कह 
दिया गया हो » परन्तु कन्या ज्याँ ही बच का रुप ग्रहण्ण करती है , 
उसकी स्थिति अत्यधिक महत्वपु्ण हो जाती है । 


पत्नी का महत्व « 


अब हमला यान! अममका फैयाएत बेदादो भाव इराक जातीए फाआओ पिकाडए उककीण 


स्त्री और पुरुण विघाता की महत्वपृर्ण स््टि है । शतफ्थ 
ब्राह्मणा में कहा गया है * पत्ति अफी' पत्मी का आधा मास है , इसलिये 
जब तक वष्ठ पत्नी नहीँ प्राप्त करता » बध्चरा रहता है , पत्नी प्राप्त 
करने पर ही वह पुण्ण होता है । स्पष्ट है कि माउतीय समाज दहन 
के अन्तर्गत जितनी महता घृछष्य को प्रदान की गयी है , उतनी ही' स्त्री 
को भी | यही कारण! है कि ईश्वर की कल्पना अद्वदनारीश्वर कै रुप मैं 
की गयी है | 


महाकाव्य काल मैं भी पत्नी की स्थिति अत्यन्त महत्वपुर्णी 
थी । ययपि समाज 'फित संचात्मक था , और विवाह प्रायः अभिमावककों 
के संरवाकत्व में हौते थे । परन्तु उससे स््रियाँ के महत्व में कौर अन्तर 
नहीं जाता था । माससतात्मक परिवार का केवल एक उदाहरण्ण महाभारत 
ध॑ प्राप्त दौता है | 


९- श्त० ब्रा० ४४२१।१० » वर्वेच्चा5रघ जात्मनौं यज्जाया न विन्दतै , 
तय यदैव जाया 'पिन्दत -“--- तह हि सर्वोँ मबति ।। सैं0 सं० 
&| ९ मे + मनु ४४४८ 

२० पामा७ बाल का० छर७-१३ , महा9 वन प० रध्भ।८ , विराट प० 
७१। ३१०३३ , ७२) ३४ 

३०. महा० क्णपवे ४४ ११ । 


« ट्रेरेंसे « 


'पहिन्दुओँ के विजय में यह प्रकट होता है कि सिप्रयों की 
स्थिति पुरुमां की अपैज्ञा उत्तम थी , उससे यह प्रकट होता है कि 
समाज मातृसचात्मक था । जिसमें प्थ्रियां सम्पत्ति की स्वामिनी हौती 
थी और अपने बच्चौं की अमिमावक भी । उस काल मैं भी' मनुष्य के 
लिये मार्या उसकी त्रेष्ठतम ससा और उसका आधा भाग थी | मारयी 
ही ज़िपमी का मुल है , संथार सागर से तरने की इच्छा वाले पुछ छा 
के लिये मार्या ही प्रमुस साधन है । जिनके पत्नी हैं , वे ही यज्ञ वादि 
कम कर सकते हैं , सपत्नीक पुरुण ही सच्चे गहस्थ है , वे ही सुसी 
और प्रसन्‍्भ रहते हैं तथा जो पत्नी से युक्त हैं . मानों वे लफ्त्मी सै 
युक्त है [ क्योंकि पत्नी' ही घर की लक्ष्मी है)। जिस प्रकार स्त्रियाँ 
की परमगति या आशय पुकछाण है , उसी प्रकार पति के लिये पत्नी ही 
परम जाज्रय होती थी । वह उसकी सहवर्मिणी तथा पति का माता के 
समान पालन-पाौँ-मभण के वाली हौती थी | पत्नी ही सेड्विण्मनी 
या भिन्न होती है ,अ्पैकार्यों मैं स्त्रियां पिता की मांति पति की 
'हिवैशधिणीी हौती हैं | संकट के समय माता के समान दुख मैं हाथ बंटाती 
तथा सैवा करती है | 
१० पी० थामस » हिन्दू प्लीजन कस्टूसस एण्ड मैनसे , पृु० 5१ 
२ बअध माया मनुज्यस्य माया जैष्ठतमः सखा । 

भार्याँ मूल विवभैस्य माया मूल तरिष्यत: || महा० बादि० प छेछ। ४१ 
३० मार्यावनन्‍्स: कफ्रियावन्त: समायाँ गृहपैधिन; । 
: भार्यावन्‍त: प्रमौदन्स मार्यावन्‍त: त्रियान्चिता। ॥। महा०्जाविए्प०७ ७४३४२ 
४० महा9 बादिय १४६॥३९१ , सेत० ब्रा० जा ३१३ « सलाह जाया , 
समुझ निकाय १॥६।४ मरिया च परमा झद्धा | 
प> महा अादिपए उका४३ ॥ 


अं ्े हि. श्र अधाक, 


पर्त्रियाँ घमेसिद्धि का मूल कारण है » रतिमौग » नमस्काए 
और परित्रयां उन्हीं के अधीन है , श्सलिय स्त्रियाँ का सम्मान करना 
चाहिये | पत्ति और पत्नी का संयुक्त नाम दम्पचि है , जिसका अर्थ 
# प्रत्येक दौतन्न में उनका सम्मिलित स्वामित्व | 'स्थ्रियाँ कौ घर की 
लक्ष्मी कहा गया है , वे अत्यन्त सौभाग्यशालिनी , आावर कै यौग्य 
पवित्र और घर की शौमा होती है । वास्तव मैं धर कौ घर नहीं 
कहते , घरवाली का नाम ही घर है » घरवाली के बिना घर जंगल के 
समान होता है । वदी के नीचे भी जिसकी पत्नी साथ है , उसके लिये 
धर वहीं पर हैं और स्त्री से रहित बट्टालिका भी दुर्गैग गहन वन के 
प्रमान है न्‍ स्‍त्री त्रिवी की साधिका होती है » परदैश जाने पर मी वृद्ध 
उच्कै लिये विश्वसनीय भिन्न कै समान है ! परूषण की प्रधान सम्पत्ति 
उसकी पत्नी ही कही जाती है , इस लौक में जो असहाय है , उसे मी 
लौक यात्रा मैं सहायता दैम वाली उसकी पत्नी ही है | विपत्ति से 
पीड़ित मनुष्य के लिये स्त्री जौष्यथि के समान है । 


९० महा० अनु० प७ ४६॥। १० 

२० वहीं उतु० प७ १४६। ३६-४० » १४१।४३ दम्पत्यो: समशीलत्व घमै! 
स्थादु गुहैघित; । 

३०. महा० उयौग पृ इ८व ११ 

४० वही शा० फ ६४४। ४८६ 

पू०. बही शा० प७ १४४। १२ 

६» वही शा५ पक ६१४४।३३ , आदि पक डा ५१ 

७७- बेदी शा० प० १४४। १४ 

य«» वही शा० पक १४४१४ , धादि प७ उड़ा ४० । 


*« देंकेंध्े 


संघार मैं स्त्री के समान कौई बन्चु नहीं है , स्त्री के समान 
कौई आज्रय नहीं है और स्त्री कै समान प्मसंग्रह में सहायक मी दुसरा 
कोई नहीं है । शकुन्तला स्त्री महत्व पर प्रकाश ठालत हुए कहती है - 

+ पत्नी अपना आधा अंग है , यह श्रुति का वचन है , स्ल्रियाँ पर ही 
लौंक तथा परलौक आंजित हैं | स्थ्ियां पत्ति के जन्म लैने का सनातन 
पुण्यप्रौन्न हैं , हजियों में भी क्या शक्ति है कि बिना स्म्री के सन्‍्तान 
उत्पन्म कर सके । हतसीलिय सुशीला स्त्री का पाण्गिग्रहण्य सबके लिगे 
अमीष्ट होता है , क्योंकि पति अपनी पतिवुता स्त्री को हहलौक में 
प्राप्त करता ही है , पालौक में भी प्राप्त करता है | पत्नी का महत्व 
इसलिये मी होता है कि « पति ही पत्नी के मीतर गमेरुूप से प्रवैश करके 
पुत्रछ्प में जन्म लेता है , यही जाया का जायात्व है » जिस पुराणवैत्ा 
विद्वान कहते है | पति के अमाव मैं पत्नी ही उसके दारा सम्पावित 
'किये जाने याले कार्यों कौ करती है | नागराज घपनी पत्ली की प्रशंसा 
करते हुए कहता है «» + में जपनी' झव॑ अपने माग्य की 'विशे्य रूप से प्रशंता 
करता हैं. , जौ तुम जैसी सदृगुणणी पत्ती प्राप्त हुईं ।. राम के मन मैं 
सीता कै प्रति अंगाघ स्पैह था , पत्नी सीता कै स्ारिन्ध्य मैं उनके समी 
कष्ट दूर हो गये ये | 


१० महा० आदि पृ० ७४। भर 

२० वही आदि प७ ७४। ४७ 

३७. वही जआाविप० ७४। ३७ 

४- वही शा० प० ३४६॥३-४ 

५० व्दी शा० प७ ३६०॥ १६ 

. ६७- एामा9 वरण्य का9 4३४० | 


« रे३६ « 


आयैतर जातियौं के लौग चम्बल चित होने के कारण्ण अधिक 
'दिनाँ तक अपनी पत्लनियाँ से अलग नहीं रह सकते ये । 

इस प्रकार बआारयजीवन मैं पत्नी का महत्वपृणै स्थान था । पति 
और पत्नी दौनों रक दूसरे के युरक थे । इसीलिये महाकाव्य में पत्नो की 
इतनी' प्रशंसा की गयी है | 


पत्नी के विभिन्‍न स्वरूप « 


अलिके आह अेआयक लक अगिलेए मिड शत वा आयुक्त वाह! बरयाग। राजेप फहिजि कशोक क्लाक 2एकान, पहल पद नानक 


'मिन्‍्न-मिन्न स्मयाँ तथा मिन्‍न-मिन्‍न उचरदायित्वाँ का पालन 
करने के कारण पत्नी के विभिन्‍न स्वरूप दष्टिकोचर होते हैं । जब हम 
उसके मिन्‍न«भिन्‍न रुूपॉं में किसे जाने वाल कार्यों का वर्णन कोंगे , जौ कि 
उसकी महत्वपृष्ण' स्थिति के बौतक हैं | 


१० गहिणीपवद « 


स्त्री पुछुण की प्रकृति के अधार पर दी समाज व्यवस्थापकों 
ने उन बैंढनों के उत्तरदा यित्वोँ का निर्धारण किया है | गहस्थी' की 
आन्तरिक व्यवस्था का मार स्त्री पर ही होता था । कुम्मेद मैं स्त्री के 
गृहिणगी पद का बहुत ही सुन्दर 'विवैचण किया गया है - जायैदस्त॑ 
( स्थ्री ही धर है ) | अपने पति कौ प्रधनन करने के लिये वह सुन्दर वस्च 


३० रामा० वअश्ण्यका०9 ४४।६ ,» १७ 

२ऋ के ३४३॥४ » ३॥४३।६ , पत्नी को आनन्द का मण्डार बताया 
गया है | 9 १० ८४॥२४ . १०।८४॥४६ , गृहिणी' को मृहपत्नी 
बनकर स्राश्व , सपुर » वैवर्रीं तथा ननदों पर शासन करने के लिये कहा 
गया है | 


९ 
घारण' करती थी व सदैव प्रसन्‍नचित्र एचती थी | 


बह प्रातःकाल जल्दी उठती थी » परिवार कै सदस्यों कौ 
जगाती थी और नौकरों को कपवै-अपनी काम पर लगाती थी । 


महाक्ाव्य काल में मी पत्नी कौ इन्हीं सब कार्यों कौ सम्पादित 

करना पढ़ता था | उससे अपने से बढ़ीं के प्रति आदर सम्मान तथा हछोटै 
के साथ स्मैह् वे प्रेम का व्यवहार करने की आशा की जाती थी | प्राम 
वन जाने से पृव सीता को तदुविञ्ययक क्तैव्याँ क्षा' उपदेश करते हुए कहते 
हैं » * प्रतिदिन संबेरे उठकर देवताओं की विधिपुरवेक पूजा काके महाराज 
दशरथ की वन्दना करनी चाहिए तथा घर्मतः माता कौशत्या भी सुमसे 
विशैष्य सम्मान पाने यौग्य हैं। जौ मैरी शैजमाताये हैं उनके प्रस्ति मी 
तुम्हें वैधा ही व्यवहार करना चाहिये , क्‍योंकि स्मैह , उत्कृष्ट प्रेम तथा 
पालन-पौणण्ण की दृष्ष्टि से सभी मातायें मेरे लिये समान हैं | मरत और 

के साथ वे माई तथा पुत्र कै समान व्यवहार करने का आग्रह करते 
हैं । राज्यामिणैक के पश्वातु सम्राज्ञी हौते हुए सीता स्वयं ही प्रमान रूप 
से सब सासुबं की सेवा करती थीं जोर पृर्वान्दकाल मैं देवपुजत बादि 


« क० १॥१२२२ 
२० क० श४८ा८ बमिप्रवन्त समनैध यौजा: कल्याण्य; स्मयमावासों अग्निम । 
३०. के० १ ९२४ । ४ 
४७० एामा9 जयौ० का9' २६। ३००३६ क्‍ 
४०. वही अयौ० का9 २६। ३२०३३ | अयौ७ का9 २६।३४ , मै सैवा का 
उपदैश दैते हैं । पा 


सका नष्ट डे हूप सका 


थीं £्‌ 

करती थी 4 बनवास काल मैं मी सीता का यह प्रेम कम ने इजा था 
और प्राय: वै उनके बाई में वचिन्चित पद्धती थीं । भत्यजनाों को दैसमाल 
का दायित्व भी गृहस्वा मिनी पर ही होता था | 


महामारत में भी गहिणाी के सुन्दर स्वरूप का वर्णन किया 
गया है। गुहिण्यों कौ गह सम्बन्धी पर्याप्त अधिकाए प्राप्त थे , तथा 
गृहस्थी का सम्यकू संचालन करना उसका महत्वपु्ण' उत्तरदायित्व था । 
द्रगैपवी इस का में अहर्निश एत रहती थी । वह अपनी विनचयाँ पर 
प्रकाश डालते हुए सत्यमामा से कहती है - “ भें सावधानी से सवैदा संबेरे 
उठकर समुचित सार कै लिये सन्‍नद्ध कुदतो हूं | गुरुजनों की सैवा से ही 
मेरे पति अनुकूल रहते हैं | माता कुत्ता की मौजन , वसच्च ,» जल आदि 
से द्रौपदी स्वयं सेवा करती थी | वह युधिच्ठिर कै महतलों में हजारों की 
संख्या भें एचइमे वाले ब्राह्मण्णों » गहस्थोँ और यतियाँ की मौजन » वस्त्र , 
और जल के दारा यथायी ग्य सैवा करती थी + समस्त मत्याँ में काम का 
बंटवारा तथा उनकी देखभाल द्रीपदी ही करती थी । गुहसम्बन्धी अन्य 


मा हा वॉक... ऋ्रजिक आभााः शाला जोक हा | गए आशंका जादू ग्राम अकावंगक अकाल है. अंकित जियआ। ऋकाक हल म्क्छ ब्ह्कक चमक अन्य विक्का मखाड़ स्का मो... आमाक अजब: 


१० रामा० उ0० का० ४श। र८ 

२० वहीं झु० का० २४॥१६१ 

३« वहीं अयौ० का० ३०१४३-४४ | अयौ॥ का० २२२४-२४ | राम ने सीता 
के साथ अपने मर्त्यों कौ चौंदह वर्ण परयन्त के लिये घन प्रदान किया था 
और आग्रह किया था कि वै उनके घर में ही रहें ॥ 

४० महा0 वन प५ रे३३३ २६ 

पू० वही वन पृ७ २३३।४५०-४१ . विराट पृ २०।२३ 

&- वही कय० प रे३३। ४२०४४ . ४५ 

७७ वही वन७ घप० रे३३॥ धर 


शक बरस. 2५ 


समस्त कार्य जैसे - घर तथा बतैनों की स्फाएई तथा यधासमय मौजन की 
व्यवस्था! » सबवा स्म्पादन द्रौपदी स्वयं करती थी | आय व्यय पर्‌ 
भी नियन्त्रण गुहस्वामिनी का हो होता था | द्रौपदी कहती है - 

मुका पर जी मार रक्‍्सा गया था » उसे दुष्ट स्वभाव कै छ्त्रो प्रुण 
नहीं उठा सकते थे , परन्तु में सब प्रकार कै सुसौपमाौग छौड़कर रात दिन 
इस दुर्वेह भार कौं वहन करती थीं । 


गृडिएपी को सबसे पहले उठना और सबसे बाद में सौना पढ़ता 
था । राजसूय यज्ञ में द्रौपदी स्वयं पहले मौजन कर इस बात कौ दैसती थी 
कि सब मनुण्यों ने स्वरा लिया है कि नहीं । 


सास का तिरक््कार करना बहुत बढ़ा पाप प्मका जाता था | 
सास के समान ही बहु श्वशर का मी सम्मान करती थीं । कुन्ती जपी 
श्वगुर व्यास को देवता कै समान मानती थीं । साविन्नी ने मी बड़े 
मनौयौगपुर्वक अपने सास-श्वसुर की सैवा की थी और अपने गुणा दारा 
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२- वही वन० प० २३३। ४३-४४ 
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८० वही आजमवा७ ३७॥१ ै। 


«» रेड्रे0 « 


सबती सन्तुष्ट कर दिया था । वुये नित्यप्रति सास सप्ृर को प्रणाम 
करती थी और उनकी जाज्ञा लैकर ही कौंईं कार्य करती थीं । पत्ि 
के बड़े माह का मी परिवार में अत्यधिक सम्मान हौता था | परिवार 
के लौगाँ पर उसका शासन हौता था » जञ्त: वर्धुय अफी पति के बड़े माह 
तथा उनकी स्त्री की मी सैवा शुश्ृुछा करती थीं । आया कुन्ती ने 
गरमारत युद्ध के पश्चात अपगे पुत्राँ के पास न रहकर वन जाते हुए अपने 
जैठ पिठानी घतराष्ट्र तथा गान्धारी का ध्लुस्तरण किया था » तथा वन 
भें रहकर ते उनकी सैवा में शिष्या की भांति वहर्िश तत्पर रहती थीं । 


युद्ध में स्वजनों की मत्यु का समाचार झुनकर मृच्छित हुए घतराष्ट्र 
के समीप उनकी स्नुणारयें उपस्थित थीं जौर जलसिंचनादि से उनकी सेवा 
कर रही थीं | शरश्यया पर पड़े हुए मीज्य की सेवा मैं क्द्ध स्त्रियां भी 
पंच से हवा कर रही थीं [ वच्यें ययापि श्वसुर के समक्ष लज्जाशील एचती 
थीं , परन्तु वै उनसे मयमीत नहीं होती थी । क़राष्ट् को उनकी सेमी 
बचुयेँ तथा पाण्डु की स्त्रियाँ घैरकर बैठी हुईं थी । ब्राह्मण स्नुणा के मन 
में यह दुष्दर श्रद्धा थी कि अपना देह , प्राण्य तथा घमे स्वर की सैवा के 
लिये हौता है , और उसी से परम लौक की प्राप्ति हौती है | 
$४- महा० वन० प० २६४॥ १६-२७ 
२० वही वन प०७ २६६॥ २३-२४ 
३-० वही आजअमवा0 २७। १६-१७ , ९६। ६ 
४ महा७ सत्य पृ: 
५० वही भी ज्यप७ १२१॥४ 
६» वही आत्रमवा७० १५४ ३-४ * वुबनव॒ती राजा 4 
७०» वही शा० प०७ ६०७६ 


“ रेंट्रं३ | 


साधारणतया प्रारम्भ मैं नववधुओं को अपने सास-श्वसुर 
दारा जो स्त्री घने की शिक्षा प्रदान की जाती थी , उच्चका वै 
पालन फरती थी |; सास-संसर की सैवा करना स्त्रो का प्रथम कद्चैव्य 
होता था | सास श्वसुर की सैवा और ब्राह्मण ५ देवता, अतिथि की 
पूजा से स्त्रियां देवलौक प्राप्त करती थीं । उमा स्थ्रीधमी पर प्रकाश 
उालते हुए कहती है * जौ प्रतिदिम प्रातःकाल उठने में छाचि रखती हैं , 
घरों कै कामकाज मैं यौग दैती हैं , घर की साफ सुधरा रखती हैं, 
जौ पति के साथ प्रतिदिन अग्निदाौत् करती , देवताओं को पुष्प और 
बलि अपैण करती , समस्त पौष्य वी को मौजन है तप्त कर स्वयं मौजन 
करती » घर के लौगों को सन्तुष्ट रखती हैं , रैंसों ही नारी सतीघम के फल 
से युक्त होती है। युधिच्छिर ने संजय से कुछुकुल की सैष्छ एस्त्रियाँ कौ यह 
सन्देश मिजवाया था कि « * वे इवसुरजनों कै पति कृरता रहित कल्याण्यकारी 
बताव करती हैं न | दैत्याँ की पत्नियाँ ढारा गृहिण्णी कै क्तृव्याँ का 
सम्यकू पालन न करने कै कारण ही लक्ष्मी उनको छोड़ देती हैं। इसी 


इमाम ऋषि गिर खाक खगहल कृषक अकाल ॥:3] कलश कमा फल पका. कम, अली वाक्य मकान अकामाड कमर की खबर अर सचडकत सरसंलड अ्यक़ प्रीकएड किक | भ्राका: बाला 


१० महा० वन० प० २३३।३३ 
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ने विवाह के पश्चात द्रौपदो को गहसम्बन्धी सब कार्य स्रॉप दिये थे । 


द् 2 क्षण मुनिरयोँ से प्राप्त ज्ञान का लाम अपने पुत्रवधुओं को देती 
थीं । 


सास तथा वध वे मघुर सम्बन्ध - 


महाकाव्य काल में हम खास तथा वधुओों में बहुत ही मघुर सम्बन्ध 

देखते हैं | जहाँ रक और वधघुयें अपने २।स-श्वसुर की सैवा करना अपना 
कचैव्य समकाती थी , वही सास ससुर मी स्लुष्यार्य कै प्रति हार्विक स्मेह 
का व्यवहार करते थे । सदैव वघुवीं से घिरी हुई गान्धारी तारकार्ओं के 
बीच मैं स्थित रौहिण्गी की भांति शौमा पाती थी | घतराष्ट्र ने ड्रोपदी 
वो अपनी सर्वाचम सनुणा कहकर वर दिये थे | गान्धारी कौ भी दुपद 
कुमारी कृष्णा। यपनी समस्त पुत्रवधुओं में रुक्‍से प्रिय थी । वधुनों के जाते 
पर २, बड़े प्रेम से उनका स्वायत करती थीं | कुत्ती ने नवविवा हिता 
द्रपदी तथा सुभद्रा कौ मंगलछूचक आाशोवाद दिये ये । द्रौकवी की पय-पग 
१- महा० आादि प० १६२। ४-६ , १६३।६ 
२- वही अनु० प० ६8४।३ » ३६ 
३- महा० समा प० भध८ष। २७-२८ वदशै तत्रगान्धारी >+----- ! 

सस्‍्नुणामि: संवत्ता शश्वत्‌ तारामिरिविरीहिण्णीम्‌ ॥| 
४-  महा० समा प७ ७१ २७ , ३३ 
५० वही आश्रमवा सिक २६।४१ 
६- प्ामा० बातका० छ३/१९ , १४ « महा० आदिप० १६६|२० 
छ- महा० आदि प० श्ध्ए। ७-११ । 


“ रेदेंरे « 


पर प्रशता करे वाली कुन्ती ने कृष्णा से कहा था - है जनादन 

मी पत्र से द्रौपदी मु्फी अधिक प्रिय है । कुन्ती कौ अपने पुत्रों के 
वनवास तथा राज्य प्ले प्रष्ट हौभे का उतना दुस नहीं था , जितना 
अपनी प्यारी वध द्रौपदी के समा मैं अपमानित किये जाने का दुस 

था | धपम पुत्री कौ द्रौपदो के बताये मार्ग पर चले का आदेश 
दैती हैं । द्रौपदी कौ सान्त्वना देते हुए कुन्ती कहती हैं - * तुमने 
अपने शील सदाचार से दौनों कुतों का नाम ऊचा किया है , तुम स्त्री 
घर को जानती हो , तुम्हें कर्तव्य का उपदेश दैने की आवश्यकता नहाँ 
है| कन्ती में द्रौपदी को सब वस्तुर्य समर्पित कर सम्मान किया था | 


न कैवल राजपरिवारों व वीतराग कृषि मुनि तथा तपौवन 
भ पद्म वाले ब्राह्मण के परिवारों में भी स्नुझारयेँ पर्याप्त सम्मान तथा 
प्यार प्राप्त करती थीं । पुलौमा राजस द्वारा अपहत मगुपत्नी युलोमा 
को छान्त्वना देकर अपनी वाग्वान से श्वसुर ब्रक्षा मे उसके अश्नुओं कौ रक 
पवित्र नदी के रूप में पर्िणित कर दिया । उद्सी प्रगार वाप्दचा' पुत्रवंधु 


मभहा० ,.. ..........  ््॒र्र्र 
१०.८ वेंडी उद्योग पृ० ६&०।४३ » ४६ 
सर्वे: पुत्र: प्रियतरा द्रौपदी में जनादन । 
२० व्दी उधौग प०७ ६३७॥ १७७१८ , ६०७॥ ८४०८६ 
३० वही उधौग पृ १३७॥२० , ६०।८७ 
* दफा: पदर्वी चर * | 
० मंहा० समापष० ७६।४०४ » उच्यीगप० १३७] ३२०१३ 
५७० वही उचौग प० ६०।४४ 
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# रेड 


प्रमदशा को स्पदेश से मत्य होने पर शौक से व्याकुलप्रमति, यवक्रीद 

दारा शोलमंग विय जाने पर रौती हुईं सनुझा। को धान्त्वना दैते 

हुए अपराधों की शाप दैने वाले रैम्य, पुत्र और सजा दारा अम्यर्चित 
होकर वाछित वर देने वाले कबोक के पिता ये सब उदाहरण स्नुणार्ों 

के प्रति श्वसुरों के स्नेहपुण व्यवहार कौ प्रवर्शित करते हैं। बबता सका लिक 
सीता के कष्टों कौ सोचकर कौशत्या तथा वशरथ व्यग्र हो उठते थे | 
दशरथ की स्त्रियां राम से सीता को नम ले जाने का आग्रह करती हैं और 
कहती हैं कि वध सीता को दैखकर ही हम जीवन बारण्ण- कॉंगी | 
राज्या मिणैक के समय माताओं ने स्वयं धपने हाथों से सोता का गंगाए 
किया था । रौती हुईं सीता कौ देखकर दशरथ पैये सौ बैठते हैं । 


इस प्रकार उपयैवत वर्णन से स्पष्ट है कि इस काल में सास 
श्वपुर तथा स्णाओं के सम्बन्ध इतने मधुर थे , जिसकी कि इस आज 
कै युग में परिकल्पना मी नहीं कर एके हैं | 
पति कै प्रति सत्री' के कर्तव्य « 


'कलिक अंक आस, अगाकत मांमंक फाफले आला #्रयोलिए मामा सरतेकोड़ व्यिि अधम जकाइक शक हलक लिमयश! पंप 


४७ भहा० आदिपए0 ८२१०-२७ 

२० वही वनप्ने १३६।॥ ६-8 , १२ 
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४० प्ामा० जयौ० का० ४२]१६०२० , ४१॥७०७८ . प्र६।२४ » रे७ . ६१3«# 
पू७ पामा० अयौ० का09 ३७ १७ . १६ . ४०। ४४ 

६७ वही युद्ध का० ९२८। १७ 

७-० वही अयौ० का0 १२ ७३-७५ | 
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पत्ति सबसे बड़ा दैवता है। पत्नी के लिये पति ही सब कुछ था । जैसे 
बिना तार की वीण्णा। नहों बज रुकती , बिना पद्चिये का रथ नहीं 
चल सकता है , उसी प्रकार नारी सौ बेटों की माता होने पर भी 
णिना पति के सुसी नहीं हो छाती । वर्याँकि पति डी अपरिमित सुख 
प्रदान करता है । पति घनी हो अथवा निर्धन » सम अथवा विणम 
स्थिति में हो » स्त्री के लिये वह देवता के तुल्य है | स्त्री के लिये पति 
ही उसका गुरू » गति तथा घमै है | 


दशाथ को छौड़कर राम के शाध जाने के लिये उधत कौशत्या 

वी राम मै जौ उपदेश दिया है » वह उस समय के स्त्रीधम के आदशी को 
अभिव्यंजित करता है । पति सैवा ही' स्त्री का सनातनघम है . क्योंकि 
स्त्री के लिये पति हो स्वामी » तैष्ठ गुछा और प्रमु होता है | पत्नी 
के पलिये यज्ञ उपवासादिक की आवश्यकता नहीं है . पति पैवा ही उम्के 
'लिये यज्ञ तथा उपवास है | 
६० नातन्त्री वायत वीणा नाचक्री विधते रथ! | 

नापति; सुक्षैधित या क््यादमि शात्मगा ॥॥ रामा० जयौ०का० ३६। २६ 
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अमितस्य तु दाताएं मतारं का न पृजयैतू ॥॥ 
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पति सेवा ही स्त्री का सनातन घम है , प्रायः श्रुति तथा 
स्मृतियां स्मी में इसका वर्णन है | स्त्रो के लिये सौक जौर परलौक 
में ख्वमात्र पति ही गति है , पिता » पुत्र , माता » सस्तियाँ यह 
धपना शरीर मी उस्का सच्चा' छहायक नहीं है । पत्नी ही कैवल अपने 
पति के मापग्य का ३ उिपरण धरती हैं » जत: पति मवित हो स्त्री का 
रक्षमात्र क्तैव्य है 


पत्ति से वियुकत होने पर नारो अपी जीवन को व्यय स्मकने 
लाती थी । सीता अपने वनवार्ी शूरवीर पत्ति की' सेवा करना अधिक 
अच्छा समकती है | इसीलिय थे राम से वन चलने के लिये आग्रह करती 
# कि » वन जाने पर मैरै साई पाप दूर हो जायेंगे , क्योंकि स्वामी ही 
स्‍त्री के लिये सबसे बड़ा पैवता है ९ स्त्री न कैवल लौक मेँ वरनू परलीक 
में मो पति का अुसरण करती है , इस सम्बन्ध मैं वे श्रुति बचनों कौ 
उद्धत करती है । 


६० सामा० अरयाँ० का०ए २४।२७०र८ « रहा २८ 
२ वद्दी अयौ० का० २७।६ , 4१॥ २४ 

३० वही अयौ० का० २७॥ ४-४ » २७।६ 

४-० वही जयो० का0० २६७ 

(० बंदी अयाँ० का० २६। १६४५ 

६» बही अयौ० का० र६। १६ 

७-० वहीं अयाँ० का० २६।| १७-१८ 


को शेड कक 


दयनीय अवस्था वाले पतियाँ को सेवा भी प्ल्रियाँ देवता 
के कमान करता थी | स्त्री के लिये पति पालक और वरदाता हौता 
है , पति का धप्मान करना स्त्री के लिये निन्‍्दित कीं है , २ स्त्रियां 
के लिये पति को इच्छा का महत्व करौड़ीं पुत्रों से अधिक है | कौशत्या 
स्त्री घम से विज्ञ थी | अत: दशरथ छारा मनाये पर वह स्त्री धर्म कौ 
याद कर लज्जित हो उठतो है | अनरूया सीता का प्रशंधत करते छुए 
वहती है - * बन्चु बान्चर्वों को छौड्कर और उनसे प्राप्त होने वाली 
मान प्रतिष्ठा वा परित्याग करके वन में थाये हुए श्रीराम का तुम अनुसरण 
का रहो हो , यह झौमाग्य की बात है | वे गाता को पति सैवा का 
उपदेश दैती हैं जौए कछती है कि प्रत्येक समय राम का अनुसरण करते छुष्ट 
धपने तू एसी की सहघर्मिणी बनो' » इससे तुम्हें यश थौर घन की प्राग्प्ति 
होगी | 


| श थीं ही 
सीता राम से सम्बन्धित समस्य कार्यों कौ स्वयं करती थीं | 
पीता को रूवक्‍से बढ़ी थाकांचाा यही थी कि मैं निरन्तर पति की सैवा 
मत के 4 ट हे के 4 
में सलग्न पहू । सीता पुर्वाल्द् में अपनी सासुओं को सेवा करके राम की 


जध्यके अन्य अडप्रेकि जाजक अंकीकओ सजा पकपडस ५७७४ शिकार, पंल्कककी "ध्आं ७०४० वबकर अंधकर जमकर कंडलंक "जाओ चाक खाल्यह, अमावेह कक गाय "8 बे कम्का- अष्कछए सका "जाया अककखक 
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४० वही जयौ० का० ६२। १३ 

५० वही अयौ० का० ११७॥२२ 
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भरे द्रद्रर अक 


सेवा में उपस्थित हो जाती थी , ठीक उसी' तरह जैसे - शवी इन्द्र 

की सैवा में उपस्थित दौती है | पत्ियाँ को सैवा न फरने वाली स्जन्रियों 
को निन्‍दा करते हुए कहा गया है , उन्हें पाएियोँ कौ मिलौ वाली 
अति [नरक ) की प्राप्ति छौती है | 


महाभारत काल मैं मो हम पत्ति सम्पन्धों उपयुक्त घारणा यो 
हा विकषित होते हुए देखते हैं । इस काल में भी पत्मी के लिये पति 
देवता था और उसकी थाज्ञा का पालन करना उसका कतैज्य था । इस 
काल में न कैवल विवाह के पश्चातु वरन्‌ चयन मात्र हो जाने पर डी' कन्या 
उपयुक्त सिदानत का पालन करते हुए दिशायी प़दो हैं ॥ 


उमा स्त्रीर्म पर प्रकाश डालते हुए कहतो हैं «» * जौ पति की 
देवता के समान सेवा और परिचयाँ करतो है » पति के सिवा दुसो किसी 
से हार्विक प्रैम नहीं फातोी' » उसम द्रत का पालन करती हैं , जिसका *थे| पत्ति 
वे झुखद जान पढ़ता हैं , जौं पत्र कै मुख को भांति स्वामी के मुख की 
और सदा निहारती रहती ई , वह स्त्रोधवैयारिण्ी कही गयी है | 


अककाओ ऋषाओं भंग पकड़ी अबकिका ऋऋांड ज््क हि अशोक मा! #िकाक 'ऑॉमके ॥ आया अधलकि खेत का अभालक 'निलिओ धामज सकल निफेक ाचाक कक ज़का निजी हड्का अलान अण्का आम 


१०. शामा० उ0 का० ४२२६ 

२- वही अयौ0 का० २४ । २४ कै 

३० महा0 वन० प० २६४।२६-२७ . २६४॥२६ . इस सम्बन्ध में सावित्री 
का विवाह उल्लेसनीय है । उसे सत्यवान कौ चयन कर लैस कै बाद 
उसके बल्पायु होने पर भी उसके साथ विवाह किया | 

४० महा० जनु० पक शृश्ंद। ३७-३८ । 


१% कट हक 


अनुकूल तथा 'प्रियवादिनी स्त्री को मनुष्य लौंक में सुत्त प्रदान करने वाली 
कहा गया है। जौ नारी अपने पति की सैवा करती है , उस पर देवता 
तथा पफितर प्रसन्न होते हैं । पत्नी को चाहिये कि वह रदैव सावधान 
रहे और पति कै प्रति कमी भी कठौर तथा अषहितकारी वचन न बोले । 
पत्नी की कभी भी मन से भी परपुछुण का चिन्तन न करना चाहिये | 
जौ स्त्री श्सा करती है » वह पापकृत्य करने वाली क्षमफी जाती है | 
मारतिकावत वैश के राजा कौ क्रीड़ा मैं एत देखकर रैण्युका का मन पविचलित 
हो गया , जिसका परिष्याम उसे मत्यु दुण्ड के रुप मैं प्राप्त हुआ था ] 
अैब्ठ नदियाँ से यह जाशा की जाती थी कि वै पति से परित्यक्त होने 
पर भी कमी क्रौष नहीं करती । पति पत्नी का रात्क एर करै या अ्तत्कार , 
पत्नी का यह कर्तव्य समकाा जाता था कि वह पति कौ संकट ग्रस्त देखका 
उसे चामा कर दे | पतिब्रता पत्नी का यह करतीव्य समा जाता था कि 
वह संकट में पड़कर मी अपने यति कै प्राण की रक्षा करें | बकवधपुवे में 
ब्राक्षणरी' अपनी परिवार के रच्याथे अपना जात्मबलिदान करने को प्रस्तुत 
होते हुए कहती है - * पिता , माता और पुत्र भे सब परिज्लित मात्रा में 
ही सुख प्रदान करते हैं , परन्तु पत्ति तो अपरिमित झुख का दाता होता 
है , अतः कौन स्त्री उसका सम्भान नहीं कौंगी' ॥ 

६० महा० उधौीग प० ३३] ८२ 

२० वही जनु० प० १४९ » पृ० ४६२३ 

३० वही अनु० प७ १२३६ 

४० वही वन० प० १९६॥ ७-०६ , १४ 
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इसी भावना से प्रैशित हौकर उतैकों राजकन्यायओं ने अपने 
वृद्ध तथा समी प्रकार के लौकिक सुर्खों से वंचित अपने कृषि पतियाँ की 
सैवा की थी ५ ब्राह्मणणी पति सैवा से बढ़कर अन्य कियो वस्तु को महत्व 
देती रे 
न दैती थी । 


उपयुक्त वर्णन सै स्पष्ट है कि महाकाव्य काल मैं पत्नियां ने 
अफी उत्कृष्ट सैवा से अपने पतियाँ कौ पृण्य॑तया संतुष्ट किया था , और 
हसी पातिव्रत्य के प्रमाव सै उन्‍होंने तैष्ठ व्यक्तियाँ कौ प्राप्त हौने वाली 
गति कौ प्राप्त किया तथा उनकी तपस्या व इन्ड्रिय संयम के आगै तपःपुत 
महज मी नतमस्तक होते थे । 


संसार के मनुष्यों कौ पुत्र प्रिय होते हैं , परन्तु पत्नियां पूत्रौं 
. मे भी अधिक प्यार पतियाँ को करती थी » जैसा कि सुमन्त्र कैकेयी से 
कहते हैं. >* नारियाँ के लिये पति की इच्छा करौड़ों पुत्रों से मी अधिक 
हे । तारा भी कहती है कि - * अंगद जैसे सौं पुत्र एक और और पत्ति 
का आलिंगन कर सती होना दूसरी और , तौ इन दौनों मैं से पति का 
आलिदृ०गन ही मुक्त अफिक्त श्रेष्ठ जान पड़ता है | कुछ लौगाँ का टैसा 


१० <वही' वनप० ६७११२ , ६७१४ » लौपामुद्रा ने अपनी सैवा से बगस्त्य 
मुनि कौ प्रसन्‍म कर लिया था । महा० वन० प० ११३॥२२ » शान्ता 
ने कृष्यप्नंग को । वनपवे ११३२३-२४ « मंहा५ वन प० इश्शास्प-र६ , 
सुकन्या ने च्यवन की बड़े मनौयौग से सेवा किया था | 
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विचार था कि पत्नियां पुन्नवती होने पर पति कौ उतना महत्व नहीं 
देती | परन्तु अन्यत्र पति सेवा को ही महत्व प्रदान करते हुए प्रत्येक 
स्थिति में पति की सैवा करने के लिये कहा गया है। साथारणातय: 
महाक्ा व्यकालीन सित्रियों नै इसी के जनुसार आचरणा किया है । झ्सु 
सम्बन्ध में कैवल कैकैयी का उदाहरण्ाय ही उपवादरूप है , जिसने कि पति 
से बढ़कर पुत्र को माना था | 


पति की सैवा काना तथा उसकी आज्ञा के अनुकूल रहना पत्नी 
का प्रमुस करवैव्य था , परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि पत्नियाँ का 
अपना कौई जअस्तथित्व ने रहा हो ,» वरन्‌ महाकाव्यकालीन स्त्रियों में हमे 
सैसी पैजस्विता तथा औजस्विता के दश्न होते हैं , जिसके बल पर उन्होंने 
अपने पतियाँ कौ पराभुत कर लिया था | धनेक सस्त्रियाँ ने अपने क्चैंव्य के 
प्रति असजग पतियां को कतैव्य का उपदेश दिया है । वनगमन कै लिये प्रस्तुत 
राम कै बारा सीता को ज्यौध्या मैं मरत की जाज्ञा मैं रन का उपदेश 
दिये जाने पर पहले तो वै नप्र शब्दों मैं आग्रह करती परन्तु तब 
मी राम के सहमत ने होने पर वै राम से बढ़े कहे शब्दों थ॑ कहती है « 
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“४ क्या मेरे पिता जनक ने आपको जायमाता कै हुप मैं थ्राप्त कर कमी 
यह मी स्मफाथा कि जाप कैवल शरीर से ही पुछण है और कार्य 
वालाप दे तौ स्त्री हो हैं। और उस मरत कै वशवर्ती जौर आश्ञापालक 
बनकर थाप हो एह्िये , मैं नहीं रहूगी | इसो प्रकार दण्डकारण्य में 
निवार बरतें हुए राम कै दारा राषासों का वध पिये जाने पर वच्द 
उनसे अछिसा घर के पालन का आग्रह करतो है 


पति को देवता मानने वाली कौशत्या ने राजा दश्सर्थ को 
उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवहार कै प्रति थाकीप दिया था | श्धी 
प्रणार पुछुणा्थे कौ प्रधान मानते हुए कतैव्य पथ वा उपदेश देतो हुष 
ड्रो पदी |, युद्ध सर पतायन किये हुए पुत्र की वीरता का उपदेश देने वाली 
विदुल्या ध_पी पुत्री को कृष्ण कै द्वारा मेजा कुन्ती का सन्‍्दैश , 
दुष्यन्त की समा मैं फाड़कदी हुए शब्दों में दुष्यन्त के अन्याय का प्रतिशेध 
करती हुईं शकुन्तला ह » पति के पनीतियुक्त व्यवहार का विशेष करते हुए 
गान्धारी आदि स्व्रियाँ फै उदार्रुण' यह सिद्ध करते है कि उस काल में 
१० रामा० अयौ० का० ३०।३-४ » ३०।८ 
२- वही कयाौ० का० ३०६ 
३» वही अरण्यका० ६&॥२४-०२५ 
४० एामा० जयौ० का० 4१ सगे 
५०७. महा० वनप७ २७) ३७-४० , रे८।३१-३२ . 3४-३६ , ३० सर्ग 
६-० वही उथौग प७ १३३-१३४ सगे 
७-- वही उद्यौग प०७ १३२ से 
८- वही आदि प० ७४। २४-३६ 
६- वही समा छा २-१७  ।॥ 


» दडेरे 


पत्नियां देशाल की परिस्थितियों कै पनुसार अपने उत्तरवायित्वों का 
पालन करने मैं पुणी सक्षम थीं | 


पहघमिणी का झुप « 


पत्नी जहाँ छक और घर की गृहस्वामिनी हौँतो थी , वो 
वह पति की झहवर्मिणी भी होती थी | वद्द जीवन कै प्रत्यैक दौन्न मे 
अपनी पति की सहयोगी हाँती थी | 


कग्वैदिक समाज में मी पत्नी को सहवरी का पद प्राप्त था । 
क्ग्वेद के वैवाहिक मन्त्र इस तथुय को स्पष्ट करे हैं । महाकाव्य कात 
में भी हम उसके इस स्वढूप को पाते हैं | जनक सीता कौ राम की 
धह्वर्मिणी कै रुप में प्रदान करते हैं , सीता महान पतिव्ता , सौमाग्यवती 
या की माँति राम का अुत्तरण करे वाती थी ; पत्नी की दायी 
उसी , पत्नी , वहिन और माता को माति हंदैव पति के प्रिय करने 
की इच्छा से उराकी सवा में सतस्न रचना चाश्यि |. इस प्रम्बन्ध में डा० 
राषाकृष्णन लिएते मनुष्यों में सनितनता की विचारों के बादान 
प्रदान की » बौद्धिक आनन्दों में हिस्सा बटाने की और झुकुपारता की 
संदौप में मनुष्य को पृणता की लालसा होती है » धम बिल्कुल अल नहों 
जी सकते , हमें मित्र चाहिये । यह कार्य पत्नी के दारा बहुत अच्छे ढंग 

ऋ0 १०॥ ८५३६ , १०।८४४२ » १०॥८५॥ १४७ 

२० रामा० बालका9 ७3३। २६०२७ 
३० वही अयौ० का५ १२। (८-६ 
४-० ह9 राचाकृष्णान » घमे और समाज , पुछ इएछ८घ | 


बलक श्र पड कक 


से दिया जा सकता है इसलिय पत्नियाँ से यह पपैद्ात को जाती थी 
कि वे गृहिप्पी होने के साथ-साथ मित्र व सहचरी मी हां । पति और 
पत्नी रक दूसरों के स्वात्तम मित्र हैं , मित्रता जौ सब सम्बन्धों का सार 
है , एसो प्रकार पति पत्नी के लिये और पत्नो पति के लिये है | 
महाकाव्य कालीन 'स्त्रियाँ ने इसी मावना सै प्रेरित हौकर घोर कष्टों 
भें भी पी पतियाँ का साथ दिया और दुख में उन्हें सान्त्वना प्रवान की । 
वन कै कृष्टों से अपरिक्ति तथा सु्च रेश्वय में पल्लो! सीता ने वन कै कष्टों 
की परवाह न करते हुए राम का साथ दिया | पति के साहचये में पत्नी 
को कष्टों में मी सुसानुम॒ति होती है , धस पर प्रकाश डाहते हुए सीता 
कहती हैं - * हस तरह सैकर्डों या हजारों वर्णा तक भी यदि आपके साथ 
एहमै का सौभाग्य मिल तौ' मुकौ कमी कृष्ट का अनुमव नहीं होगा । 
यदि आप साथ न हाँ तौ मुझी स्वगलौक की प्रान्‍प्ति मी अमीष्ट नहीं है | 
वै राम को आश्वासन देती हैं कि मैं सदैव आपके अनुकूल एहुंगी और छस्ती 
प्रकार प्रसन्‍नता का अनुमव कहंगी जैसे पिता के घर में करती थी | क्योंकि 
मेरे चदय का सम्पूर्ण प्रेम सकमात्र आपको ही स्म्ित हैं | 
४० मालती माघव ६॥ १८ 
प्रैयों मित्र बन्घचुता वा समग्रा: संवे काम: शैवधिजीविततच । 
स्त्रीणा मता घमैदाराश्वपुसा मित्यन्यौन्यवत्स्यो: जातमस्तु ॥॥ 
साथही दुष्टव्य - उत्तर रामच रित & ३२६ 
२. रामा७० जयौ० का० रछा७ , २७६ , २७॥६१२ , २७।१६ 
३० वही अयाौ० का० २७॥ १६-२० , २७॥२१ 
०. वही वया० का० रक्षा शेर 
५० वर्दी बयौ० का० र७ २३ । 


बज 5 


सीता कहतो हैं - मं आपकी मक्‍्त हूं , पातिव्रत्य का 
पालन करती हूं तथा आपके सुख दुस में समान रूप से हाथ बंटाने वाली 
हूं । मुझ झुस मिलेगा » जथवा वुस , मैं वौनां अवस्थाओं मैं सम रहुंगी | 
राम ने फिर सीता के साथ जाजोवन सहधमाचरणा का पालन किया 
जी परम्परा अत्यन्त प्राचौोन काल स चतो था रही थी | अनसूया' 
सीता को सहघर्मिण्यी बनने का उपदेश देती हैं । पति भी पत्ियाँ के 
स्वामी होने के साथ-साथ सुददद मी होते ये |; 


न्क 


महामारत के कथा' मांग मैं ऐसी अमैक पित्रियों कै दशैन होते हैं , 
जिन्होंने कि सुत्ध वैमव में जन्म लिया , उद्दी में पल कर बढ़ी हुई ” परन्तु 
विवाह के पश्चात बड़ी प्रधन्मता से उन्होंने अपने » कृषि पतियाँ का 
अनुसरण किया और वन में रही | उन्होंने बड़ी प्रश्नन्नता से समी 
उत्तदा'यित्वों का मिवेहन किया | सीता » धावित्री » वमयन्धी , 
सुकन्या , लौपामुद्रा आदि राजकन्याओं में हिमालय की सी दुकता थी | 
वै वास्तव में प्रहवर्मिणी' थी । वमयन्तोी' नल मैं कहती हैं «» * वन में जिस 


आष्याह- आक ०0० जांधेधी, ऋतेबाह अंक ऑनिम अक ऑलिपंक आना चुका अड्डा आल मियां. इंकाका मसजइक वााकंध... सेल अखे विमात इकेंदा पंशाकिक' मिल. कंगन... की अाकाः कमा आबा बहाइाड 


१० प्रामा० धयो० का० २६ १६-२० , ३०] ६८ 

२० वहीं धयौो० का० ३०।२६ , ३०।३० , ३०।४० 

३० बी उयौ० का० १६७२६ 

४-० वही अयौ० का० ११८४ 

५० प्वमा० अयौ० का०0 ४०७ , महा0 बन७ प७ १९६॥ २०३ _ (शेर: 
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- रे४६ - 


उमय जाप अपने पुव सुख का चिन्तन करते हुए दुसो हॉँगे , में उस समय 
सानत्वना बारा आपके रंताप का निवारण कहंगो । व्यावि श्सा 
माना जाता था कि “ समस्त दुर्सों को शान्ति के लिये पत्नी के समान 
दुएरी कौह औजणपधि नहों है | स्त्री मनुष्य की दैवकृत पतहचरी है | 
कुन्ती तथा माड़ी नै भी वन में रहकर पाण्डु के र्ाथ घर्माचरण किया 
था । थधादरशी पत्नी अपनी सलज्ज सुकृमारता , मनौजयी मुस्कान और 
अच्छे साहइचये करा पति के लिये अनन्त ता्ति का साधन होती है | 
सीता राम कौ प्राणी से मी प्रिय थी » क्योँकि वह उनकी सहधर्थिणी 
थीं | कालिदास ने खुबंश के प्रथम सर्ग में शिव पार्वती को जी वन्‍्दना 
की है उससे भी यही घ्वनित होता है कि शब्द यौर जे की मांति ही 
पति पत्नी मी एक दूसरे से सम्पक्त होएे है | 


मनु ने भी इसो प्रकार का विचार करते हुए कहा है कि « 
* पति पत्नी से अभिन्‍न है , और पत्नी पति से _ इसलिपि दौनों में 
समन्वय स्वमावत: आवश्यक पक्रमका जाता था » यदि इन दौनों मैं पूर्णा 
सकता » अनुरूपता है तो घर स्वगे बन जाता है। यदि आपस में कगढ़ा 


अमिकं) अलाकी... सिखिंत.... शडिकोरि कैम अककके साली... सकल! ली, उकांए.. पेआाओं अलंबक- जगोषक... मेक. बुग्कड सेब अीमकीओ संध्या चलिमा: सकी. जिभाक अफफिका अाएक.. प्रमाक ६ «० उड़ अकक फनी. आफ 
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२० वही वन७ प०७ 4१॥ २८ , 5६१॥ २६०३० . 5२29४ 

३७० वही बन० प७ ३॥३७२ 

४० वही आदि प७ ११८७ २७-३० 

प> परामा० अश्ण्य का०9 १०।२१ 

६- रघुबंश १६ 

७० मनु &६।४४ विप्रा: प्राहुस्तवा नैतथौ मर्ता सा स्मृतागवा । 


> रेए3 


कब नै ६ को नोय 

होता हे तो नह हो जाता हैु। पत्नी पद्धि को विश्वसनीय मित्र 
२ हि 

कम पर और साथी है | छ्वगं में मो वे एक दुररै की प्रतोधात कर 

६]॥ पत्ना का यह ध्वश्प प्रत्येक दाल में उत्यन्त मएत्वपूए था । 

पत्नी के जधिकार - 


उपयुक्त विवरण्ण है कुछ लौगां के द्वारा यह विष्कर्ण निकाला 
जा रवता है कि पत्नी कै मात्र कतैव्य छी' कर्तव्य थे » अधिकार नहों , 
परन्तु वास्तव मैं ऐेसी बात नहा है| पत्नो को कतैव्य के साथ हो साथ 
अनेक धचियार तथा झुविधायें प्राप्त था | 
४- मरण-पौणणा दा पधिवार 


पत्नी का स्जसे महत्वपुर्ण जध्थार तथा पति का प्रथम कर्तैंव्य 
था कि वह पत्नी के मरण-पौणण की समुचित व्यवस्था करे । पति को 
भर्तां कै नाम से भी पुकारते है , “ मी “ शब्द संस्कृत के “' भ ” मरणे 
घातु से बना है , जिरका अव होता है मरण परीजण करना । 


बाबत हा] य्ब्क्छ खाकक- उकयडेक- काइकक | धलकक जमाडाक खजबाके मय जुलाई ब्य्याकः कक मकाब अककफ किक कली डक कामक पॉलिक काकाऋ खा ख्छक ही ख्कुड एकड़ '_नगील खाता 


१० पथ पुराण उच्तरकाण्ड २२३।३६-३७ 
साथ हो द्रष्टव्य - यदा माया भरता व परस्पर वशानुगी ॥ 
तदा घमाथिंकामानां त्रयाणाामपिसंगतम्‌ ॥। 
मारकण्डैय पुराण ६७-७१ । 
२- रघुबंश ८६७ गृद्चिणात सचिव: सती मिथ: प्रिय शिष्या ललित कलाविधी 


३० शतपथ ब्रा० ध(२३१5%७ | 


5 ६ की 
होता है तो नरक हो जाता है। पत्नी पति की विश्वसननीय मित्र » 


रे ह 
कक और राथी है । स्व में भो वे एक दुसरे की प्रतोक्षा। करते 
है| पत्न। का यह स्वएप प्रत्येक काल में अत्यन्त मच्त्वपुर्ण था । 
पत्नी के जधितार - 


उपयीकक्‍त विवरण से कुछ लौगां के द्वारा यह निष्कर्ण निकाला 
जा रवाता है कि पत्नी के मात्र क्तैव्य छी' कर्तव्य थे , अधिकार नहीं , 
परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। पत्नी को क्तैज्य के साथ ही साथ 
अनैद अधिकार तथा छुविधाये प्राप्त थीं । 
९- मरण-परौणण दा पथधिवार 


पत्नी का रुजसे महत्वपृर्ण। अफिएर तथा पति का प्रथम कर्तैव्य 
था कि वह पत्नी के मरण-पौणण की रुमुचित व्यवस्था करे । पति को 
म्ता कै नाम से मी पुकारते है , “ मत “ शब्द संस्कृत के ” मे ” मरण्णै 
घातु से बना है » जिसका अर्ष होता है मुण पॉजण करना । 


फुप्य्क सवसले. अप ऋक ज्क्छाक कृष्णा खाई फमनाक जाकर युकपक हि पकनाओं, शआयाका सम्वापक, ।##ं व मफहेख किल्कडा कक कक अडई ६, स्वाक्ाः ऋषलर ब्फड़ अंक पड अइाछ समलि धकाककी 


१- पथ पुराण उत्तरक्ाण्ड २२३। ३६-३७ 
साथ हो द्रष्टव्य - यदा भागयाँ मता थ परस्पर वशानुगी । 
तदा घर्मारथंकामानां अ्रयाणामपिसंगतम्‌ ।। 
मारकण्डैय पुराणाण 8७-७१ ॥ 
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३- शत्तपथ ब्रा० ४२११० | 
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आये सम्यता के अन्तगैत यह अकल्पनीय बात थी कि पति 
पत्नी की जीविका पर निर्मर हो । छोता ने मत्सैनापुवैक उन नटी 
| शैली । का उत्हेश दिया था » जौ पत्नों के छारा दुराचार 
प यर्ित घन पर जांवन निर्वाह करते हैं । वन जाने को उचत सीता 
शाम है यह धपैदात रखती हैं कि वे उनके जीवन निवरषहि की व्यवस्था 
करेंगे । श्रवण कुमार के मारे जाने पर उनके पिता शौक करते हुए कहते 
है कि - “४ अन्धा होते के कारण में तुम्हारी अन्‍्ची » बूढ़ी » तपब्चविनी 
मां का भरण पौ्णण' करूगा | पुरुण के लिये इससे बढ़कर और पाप 
वया हो सकता है कि - * वह अपमे पौष्यवर्ग को उपैच्या कर अकैले 
ही मिष्ठान्न मौजन करें | परणापौणण।' कै यौग्य कुटुम्बीजनों का 
पाल पौणण न करने पर मनैष्य को पाप का भागी हीना पड़ता था | 


जहाँ मता का उधी पत्नी का पालन पौणण। करने वाला 
है“, वहीँ मार्या का जय पति के उपलब्ध साधनों की व्यवस्था वारकै 
उसतात संवर्धन करने वाली है 


महामारत में मी पति के इसी जे को अमभिव्यकत करते हुए 
कहा गया है ० “ पुछुणा अपनी स्त्री का मरणपौणण्ण करने से मर्ता 
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और पालन करने के कारण पति कहलाता है , छन गुणा के न रहने 

पर वह न तो मर्ता है और न पति कहलाने यौप्य है | गतिम अपना 
यह उत्तरवायित्व पृर्णी न कर थाने के कारण दुखी होते है । युधिप्ठिर्‌ 
सम्घन्चियों » वबतिधियाँ , भत्याँ तथा शरणागर्तां का पालन करने 

पाले थै । महाण्ियाँ ढारा प्रतिपादित यह महत्वपुण घने है कि गइस्थ 
पुरुण कौ पपने स्त्री पुत्रों का मरण पौणण्ण करना चाहिये । जौ 
पौष्यवर्ग तथा अतिथियाँ के मौजन कर लैने के पश्चात मौजन करता था , 
उसे "' अमताशी ” स्मफना चाहिये [| भरद्वाज ने अपनी नाम की च्युत्पत्ति 
में कहा था कि « ४ में अपनी पत्नी तथा अन्य मनुष्यों का मरण पौणण्ण 
करता हूं , इसलिये मुफी मरछाज कहते हैं | भार्याोपजीवी की निन्‍दा की 
गयी है | 


| 
अल ध्वादिष्ट जन्‍म साना पाप समा जाता था । जी 


ऑ्ििश.. ऑऑिरि अधंधां... आम अडन'.... आॉफकिक हि विककोक खमुक डी खाक सेमी: शक ओरेंडर अब: ऑलिक ऋष्यक, जक्ाएक- मिनी सा जा उमर आपबक कम, इम्मे: नॉिका अआकका (0262 अंश बंका 
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पुरुआ 'स्ल्रियाँ के प्रति बपने कतैव्य या पालन नहीं करता था » उससे 
पापी झमकात जाता था । पीष्यवर्ग का पालपीशअणर करना पुरुण 
के ऊपर रुक प्रदार वा कण होता था । ह्यलिप पुरुण क्षौ चाहिये 
कि वह प्रारम्म है ही मरणीय कूटुम्बीजनी के पालनपीणशणय का प्रबन्ध 
कर । जिक पुरछुण के धारा छिल्रियां स्रान-पान के दारा वधीभृत कर 
सो जाती हैं , उसी का जीवन सफल माना जाता था [| पत्ति पत्नी 
को अपरिमित छुछ प्रदान करने वाला है | 


इस प्रकार जहां पत्नी पति के द्वारा मरण पौष्णण्ण प्राप्त 
करने की अधिकयारिणी थी तथा पत्नी कौ पति गृह मैं रहकर अपने 
परच्कारों का उपमौग बैष्ठ माना जाया था » वही महाकाव्य में कुछ 
श्स उदाहरण प्राप्त होते हैं जहां स्त्रियां विवाहोपरान्त अपने पिता 
के घर मैं रधीं तथा पुराणों मे बपने क्तैंब्यों का पालन नहीं किया । 
चित्रांगदा को उसके पिता ने पुन्निका घर्मिणी बनाया था , हसलिय 
वह अपमे पिता कै घर में रही । 


माना हा हा] #ॉिमकि' मकंश.... जानी आाहहें।... सॉमिए''.. अलक. मॉंजींद. आय अॉमिकाी... होली. मोबिक.... मॉाओ/.. मिली पिक्कत अफफक कयलर अधि. कशोके. डक, विद... ऑडिए. तिमीकि जोक अषके 
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भीम के शाथ हिडठिम्बा का विवाह भी स्मफाँते पर आधादित 
था कि हिडिम्बा मीम की रक्षा कैसी । मुनि जरत्काफ ने नाग 
कन्या जर॒त्का'रः से इसी शर्त पर विवाह विया था कि उसकी मरण- 
पौणण का दायित्व उनकै ऊपर न हौकर उस्कै अमिमावकों पर होगा । 
प्रद्दैधीती ने भी अपी पति को उसो दिये नदी में फिकवा दिया था कि 
वह पति तथा पुत्रों कै मरणपौणण के उत्तरदायित्व से ऊब चुकी थी । 
बयाँकि उसवा पति मरणपौणणा दाने में अप्मथे था | 
एक्षण का अधिकार 


पत्ति का दूसरा महत्वपुण्णा कर्तज्य तथा पत्नी का जधिकार था 
कि वह पत्नी की “ हरसम्भव उपाय से रद करे । राम जब सीता कौ 
वन ले जामे के लिये प्रश्तुत नहों होते » वी छोता उनके पुत्ताअत्व, पर 
आदौप करते हुए कहती है कि «» “ धाप तो वन में रहकर दूसौ लौगां की 
पूफा) कर सकते हैं , तब मैरो रचा करना आपके लिये कौन बड़ी बात 
हल | तब राम वीरौचित पुरुणल्च कै साथ कहते हैं कि « * में वन में 
तुम्हारी एप के लिये सर्वैया समय हूं । स्वयम्भृ ब्रश्मा की भांति मुौ 
किसी सै किंचित मय नहीं है । राम वन में सीता की पृद्धा बढ़ी सजगता 
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से करते है । राम मरत को कुशल दौम के बहाने राजनीति का उपदेश 
देते छुए कहते हैं कि - ,» तुम धपनी स्त्रियों कौ संतुष्ट रखे हो न 
वे तुम्हारे द्वारा मली-मांतति सुरक्षित रहतो हैं न | रुक सम्माननीय 
पुरुण के लिये किसी के द्वारा पत्नी का सपयों कर ऐैना , लज्जा की 
बात हौती थौ' । सफैयसा को पका में हो वण्ठकारण्य में निवास 
काने वात चौदह उजार राधास खर दृणण सहित भारे गये ये | पत्नी 
की एचा न कर सकने वाले पुराण को छसछार में निन्‍दा होती थी | 
पथ पुरुण इसके माजैन के लिये पृणा प्रयास करते थे । राम कहते हैं « 
£ उप तिरस्कार का बदला चुकाने दे! लिये मनुष्य को जौ कर्तव्य है , वह 
रब मैंने जपनी मान रक्षा की अमिलाथा से रावण का वध करके पुर्णों 
दिया राम मै ( सीताहरण रूपी ) अपने सुविस्थात वैश पर लगे 
कलंक के परिमाजैन के लिये इतना बड़ा उचौग किया था |] 


पत्ति शब्द संस्कुत के पा “ रक्ाणै घातु से निष्पन्न है , 
जिसका अर्थ है रक्त करना । द्रीपदी की इस बात का रुदैव दुस रहता 
था कि वह बलशाली पांच पराण्डवोँ के पति होते हुए भी दुर्योधन की समा 


अलोओ: शक ऑल. विशॉनंि ऋष्ा अर खान होंगे... आकलन अकरेंक॑.. अंश कनाक कलेंक आफकि जाके खाक, अदुना लॉक्क कक. आसयंकः: साहब अंक... भड़क... ऋशिक... ाचाश कोंगलः.. आंगन फ्रक्क 
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में इस प्रकार अपमानित की गयी । अत्यन्त प्राचीनकाल से यह मान्यता 
प्रचलित थी कि निवेश पति भी सपनो पत्नी को पक्षा करता हैं 
क्योँ कि पत्नी की रत करने से अपनी संतान सुरणित्त होती है , और 
सान की एक हौने पर अपने जात्मा की रक्षा होती है । ह्यलिये 
पत्नी की रक्या परमावश्यक्र है | ध्षाघु तथा पधमैज पुरुणों के लिये यह 
क्षावश्यक सम्का। जाता था कि वह सदेव अपनों पत्नी का भरणपौणणत 
रुव॑ रक्षा करे | अश्विनीकुमार छुकन्या से कहते हैं कि - * यह बूढ़ा तो 
तुम्हारी रक्षा और पाह्म-पौमण करने में मी छमये नुहं। है + अतः 

तुम उसे छोड़ दो | स्पष्ट है कि जगर पत्ति अपने उपयुक्त क्तैव्यों का 
पालन नहीं करता » तो वह्द पति कहलाते का अधिकारी नहों है| इसलिये 
मनुष्यों कौ यह परामशी दिया गया है कि - / वे पछ्लै राजा , फिर 
पत्नी और तब घन का संग्रह को । क्योंकि लौक रक्षक राजा कै ने होने 
पर माया कैसे सुरक्षित रहेगी । राजा को मो यह परामशै दिया गया 
है कि वह हैष्याएहित होकर अपनी हझनत्री की रक्षा) करै ।॥| उस राजा 
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« रेप 5 « 


की निन्‍्दा की गयी है , जिसके राज्य में रौती बिलखतो पूित्रियों 

का बलपुरवेक अपहरण हो जाता है , और पति पुत्र रौट्ते पीटते 

रह जाते है । क्योंकि शुओं का आक्रमण होने पर संकट पहले स्त्रियाँ 

पर ही आता है इसलिये सर्वप्राथमिकता स््रियाँ की रचा कौ देना 

चाहियि | जौ अपने इस काये में प्रमभाद करता है , उसके स्त्री » बान्चव 
३ 

तथा पुत्र आदि शौक करते है | 


स्त्री के लिये पति ही सबसे बड़ा एजक और सुखदाता होता 
है इसलिय द्रौपदी मीम से यह प्राथना करती है कि वद्द कीचक से 
उसकी एरज्या। करे » क्योंकि स्त्री को रचा करता पुरूण का सनातन घमे 
है। नीतियुक्त बचना मे मी स्त्री रक्त का बार-बार आग्रह किया 
गया है। क्यांकि स्त्रियां घर की लफ़्मी » उत्यन्त स्ौमाग्यशा लिनी और 
आदर कै यौग्य » पवित्र तथा घर की शौमा होती है ! 


९०८ वही अउनु० प७ ६१॥३£ 

२% महा० शा० प० ८७।३६ » उचोग प० इ४। ३८ 

३० वही शा० प७ ६११० 

४० महा० शा० प० ६७४८व७ 

धू- वही विराट प० २१४० ,» ४१ » ४रे » वन० प०७ १२।६६ , मनु ६६ 
तस्मात्पजा विजुदय स्त्रियं रद्रौत्प्रयल्नत: ॥। रामा० ब्यौ० का० १००४६ 

ई६-- मंहा० उचधौग फू ३८॥१०७ , उनु० प० १०४) ३७ 

७- वहीं उचीभ पक क#८।१६१  ॥ 


नव नशे दर प्र जम 


आपत्ति कै समय पतियाँ द्वारा उपयुक्त क्तैज्य का पालन 
सम्भव नहीं ही पाता था । आपतचि में पढ़कर नल ने दमयन्ती कौ 
छौड़ दिया था ५ आपत्तिकाल मैं विश्व)मित्र ने मुख से पीड़ित हौकर 
अपनी पत्नी और पुत्नौं कौ किसी जनसमुदाय भे छौड़ दिया था | 
आपद्वम का उत्लेंस करते हुए कहा गया है - * आपत्ति कै जलिंय घन की 
रक्षा कै , घन के द्वारा मी स्त्री की रक्त कौ » और स्त्री स्व घन 
दौर्नाँ कै द्वारा सदा अपनी रुप कं । 


४ 
ब्राह्मण ने भी इसी प्रहार का विचार व्यक्त किया है | 


आपत्ति मैं इस प्रकार की छुंट हौने पर मो महाकाव्य के नायक 
वापचिकाल मैं मी पत्नी रक्षा सम्बन्धी अपने कतैव्य को नहीं मल ,» और 
७७७०७ की रचा 7 की | भीम ने द्रौपदी की रघ्या के लिये 
जटामुरतथा कोचक का वध किया और उक्को इच्छापर्ति के लिये यक्षों 
तथा राषयसोँ. का वध फिया था | 


वपचिय्रस्त राजा कौ यह परामशी दिया गया है कि - * शत 
दा धाज़मण' हो जाने पर उसे सबसे पहल अपने अन्त:पुर की रक्षा करनी 


चहनाक इकांकः: मम करे: माय श्क्षक अम्मा अऋषाा- अाभाक अऋाधल परक्याक ख्यक सबके अदाक खाक अदकक ग्बंकी हल्हाक अडछहा फरमान आयकर ऋचा धजाक, स़काक जाल चुकफए अआधक ] मोका क्म्कः 


३- महा० वनप० ६२ अध्याय 

२5 वही शा० प७ १४१॥ २५-२७ 

३- वही उचीग य० ३७॥ ६८ आपदणे घने र्ादारान्‌ रौद्धौरफि । 
आत्मानं सतत पचौदारैरषि घौैरषि ।। 

४- महा० आदि प७ श१४७॥ २६-२७ द्रष्टव्य मनु ७२१३ 

प्‌ वही वन प७ १४७॥ १६९ , ७२ 

६० वही विराट प० २२ रुवे २३ सभे 

७छ> वही वन प७ १६७॥ र३-२६ , १६१॥४७--४६ 


“ रे१६ « 


चाहिये | लेकिन अगर उस पर श्तु का अधिकार हो जाय तो उसके 
ऊपर से ध्यान हटाकर अपनी रहा करनी चाहिये ! यह बहुत 

ही लज्जास्पद समा जाता था कि पत्नी द्वारा पति की रक्षा 

का कारये किया जाय जैसा कि द्रौपदों ने भृतर्मा में दास बम हुए अपने 


पियाँ को वास्‍्य माव से मुक्त कराया था |] 


यहां यह प्रश्न उल्पन्न हौता है कि - पति के दारा च चल 
स्वमाव वाली स्त्रियाँ की रक्षा किस प्रकार की जाय | महामाउत कै 
उपदैशात्मक माग मैं इंस बात पर प्रकाश डाला गया है पकि - दुज्भित 
चरित्रवाली '्त्रियाँ की एचाा किस प्रकार कानी चाहियि , क्योंकि इनकी 
एप पति कै लिये बहुत ही कठिन काये था । जहाँ अन्यान्य रत्राणीय 
वस्तुओं की रधाा के लिये उपाय बताये गये हैं ० वहाँ कहा गया है कि 
मैले वस्त्रों से स्त्रियों की एच होती है । कमराज के दुत जिन सत्रह 
पुछतओ को नरक मैं सै जाति हैं , उसमें उस मुकुणछणा का मी उत्लेख किया 
गया है" जौ एृदषाणा के अयौग्यस्त्री की रक्यात करने का प्रयत्न करता है , 
तथा उसके दारा अपने कल्याण का अनुमव करता है | 'पस्ल्रियाँ की रहा 
बड़ी सावधानी से करनी चाहिये , क्योंकि दाण्ण मात्र की असावधानी 
से ये नष्ट ही जाती है । इसलिये कहा गया है कि - “ क्रीड़ा रवं हास 


१० महा9० शा७ प७ १३१।८ 

२० वही समापषक ७२।१ « उधौगप७० १६०॥११२ , १३१। ३५ 

३-  पदहा० उपीयपक्त शध्ाछर . 3१)।%४ , उनु0प९ ४३। २ 

४०. चही उधीय पंक ३४॥३8०४७ फित्रियोँ एफ्या: कुनैलत: #। 

ध० वही उधाौगष प० इ७। ९०६ 

है» बध्दी उचौग पृ ३३। ८4 दिया नि विमश्यनम्ति मुहतैमनवैदाण्यातु - 
गाव! कैवा कृशिमाँया «ौ>०>>ललन । 





«* रे६७ « 


परिहांस की उत्सुकता पतिव्रता स्त्रो का मल है और पति कै बिना परदैश 
में रहना स्त्रीमान्न का मल है । डूंकि युवावस्था मैं ही स्त्री के पथप्रष्ट हो 
जाने की अधिक आशंका रहती थी , इसलिये महाकाव्य मैं रैसी स्त्री की 
प्रशंसा की गयी है , जिसका यौवन निज्कलंक बीत गया हो । 'विपुल दारा 
इन्द्र से गुछुपत्नी फाचि की रात किये जाने के सम्बन्ध में कहा गया है « 
* लौकप्रष्टा ब्रका जैसा पुछुण मी स्त्रियां की किसी प्रकार रक्षा) नहीं कर 
कता , फिर साधाएण पुरुणांँ की तौ बात दी क्या | वाण्णी के द्वारा 
एवं वध और बन्धन के द्वारा रौककर अथवा नाना प्रकार के क्लैश वैकर मी 
'स्त्रियाँ की रघाा नहीं की जा सकती , क्योंकि वे सदा असंयमशील हौती है | 
देवशर्मा स्वयं नारियौं के चरिन्न तथा परस्त्रीलम्पट इन्द्र कौ जानकर बड़े ही 
यत्म से अपनी पत्नी की रक्या करते थे [| परन्तु यहां यह स्मरण्यीय है कि 
'विपुल दारा गुझूपत्नी की रक्षा] के पुरे प्रकरण्य से स्पष्ट है कि  पुछुण्छ 
स्वयं अपनी मनौमावों पर अंकुश नहीं एस पाता और वह दौर्ाारौपण स्त्रियों 
पर करता है , क्‍योंकि इन्द्र स्वयं ही बढ़ा परस्त्रीलम्पट था » जैसा कि दैवशमा 
ने पहले ही स्वीकार किया था | 


े 
इन्ड्ध मैं स्वयं ही गुरुपत्नी से क्रम सम्बन्धी याचना की थी | 


६४० महा० उधोग प० ३६॥७६ 

२- वही बहु०द्ठ उधोग प० ३५४॥। ६& 

३- वही अनुए७ प० ४०॥ १३ 

४« वही जलुछ पछ ४७११४-०१४ , ४१ पध्याय 
पू> वही खतु० पछ ४७ १८-१६ 

दँ-. वही अनु७ प०७ ४०। १६ 

७» महा० अनै० प७ ४१॥७-८ | 


बह रे द््प्र ऋष 


जिसकी परस्त्रीलम्पटता पर कुृद्ध हुए मंगु द्वारा बहुत ही बुरा मला कहा 
गया था | वधा भविष्य मैं इस प्रकार का कार्य न करने की' चैतावनी दी 
गयी थी । 


३० घामिक अधिकार « 


सके आजाद अछाछ हरकत आन वनिका तक्‍मंक लाओए पविकंत आषाओ। कया! अाकाओ: पाक अकया0 इंकार ऑधाधकलन 


पत्नी का यह महत्वपुर्ण अधिकार था कि वह समस्त घामिक 

क्रिया कलापों थ॑ पति के साथ माग लैं । उसको सह अधिकार अत्यन्त 
प्राचीन काल से म्ाम्त था । कुन्वैद मैं जाया है कि * अपनी पत्नियों 
कै साथ।उन्हींने पुजा कै यौग्य अग्नि की पृजा की ।* वैदिक काल मैं हम 
पत्नियाँ कौ पारिवारिक पूजा मैं माग लैते और अपने बच्चों कौ घार्मिक 
'निदेश देते हुए देखते है  आपस्तम्ब घर सुत्न में कहा गया है कि - 

है तविवाहीपरान्त पति रुवें पत्नी घार्मिक कृत्य साथ-साथ करते , पुण्यफल 
मैं समान माग पाते हैं , घन सम्पत्ति में समान भाग पातै हैं » पत्नी पति 
की अनुपस्थिति मैं अवसर पड़ने पर मेंट आदि दे सकती है | 


२-० महा० अनु० पृ ४०२०-२६ 
२ कु० १/७२।४ » तै० ज़्रा० ३७५४ 
३- क्लैेरशी बेदर - * वीमैन इस रन्चियिंट इंडिया » प० ४६ 
४० वाप७ घ० सु २।६। १३॥ १६-१८ 
जाया पतथौने विमायो विष्ते + पाणिःग्रहण्यएद्धि सहत्वं क्मैंसु । 
तथा पुण्यफलैणु द्रव्यपरिग्रहिशु थे | 
० १११७३॥२ » ४॥४३।१४ , प्व१२६ , स्ने १३॥ १३ वैदिक 
पत्नी वफी पति के साथ प्रात: गाहैपत्यासग्मि मैं आहुतियां देती थीं । 


“ २६६ “ 


मनु ने भी पत्नी को यह अधिकार दिया था कि वह 
सन्ध्याकातल मैं पके हुए मौजन की अहुतियां दे , परन्तु बिना मन्त्रों 
के | स्पष्ट है कि मनु के समय स्त्रियाँ को वैदिक मन्त्रों कै उच्चारण्ण 
का अधिकार न होने पर भी धार्मिक कृत्य बिता फिच्चो अरोध कै 
करने का अधिकार था । 


महाकाव्य काल में भो पत्नियाँ कौ यह अधिकार प्राम्त था | 
पत्नी का एक हझूप सहधमैचारिणी का था » जिसका जये होता है कि 
पत्नी' पति कै साथ समान घर्म का धाचरणा करने वाली के | वैवाहिक 
अग्नि के समक्य सीता कौ प्रदान करते हुए जनक कहते हैं कि -  रघुनन्दन । 
यह मेरी पुत्री सीता सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है , इसे स्वीकार 
की । और पतियाँ से इस बात की आशा की जाती थी कि वे अफी 
इस प्रतिशा का आजोबन पालन करेंगे । पत्ति पत्नी के सहधमाचरण के 
कारण ही यह मान्यता पफ्रवलित थी कि - * पतिपत्नी संयुक्त रूप से 
कमा का फल मौगतें हैं | 


बत्यन्त प्राचीनकाल से यह मान्यता प्रचलित थी कि मनुष्य तीन 
क्रणों कौ लैकर जन्म लैता है - कृषि कृण , देव कृण और फित कृष्ण । 
९-० काणी - घमैशास्त्र का हतिहास प्रथम माग , पृ० ३१६ 
२ रामा० बालका७ ७३।२६ 
३- वही अ्यो७ का० २०७४ महुँमाँस्यें तु नायैका प्रालोति पुरुमशयमः ।| 
४-० तै० सं० 4३8१0॥४ जायमानो वै ब्राह्मण्य'स्त्रिभिकृणवा जायते । 
बृशचैण कजिम्यो , यज्ैत वैवैस्य: फ्रबया फिभ्य: ॥॥ रत० ब्रा० 
शव रा१ , ख्त७ ब्रा० ३३६ | 


« २30 


इनमें से पत्नी दी क्र्॒णा से मुक्त करती है , यज्ञादि घा्मिक 
कार्यों में साथ देकर देव क्रण्प से तथा सनन्‍्तानौत्पादन कर पित करण से । 
४ भायाँ त्रिवर्ग घिम , अथै और काम 3 इन तीनौं की क्षाधिका हौती 
है , वह पति के वशीमुत या अनुकूल रहकर थतिधि सत्कार आदि घी के 
पालन मैं झहायक होती है , प्रैयसी रूप में काम का साधन बनती है , जौर 
पुत्रवती दौकर उत्तम लौक की प्राप्त रूप कऔै की छाधिका होती है | 


पत्नी पति की वर्दधाँगिनी होती थी इसलिये पत्नी के अमाव 
मैं यज्ञ वी दीचाग तैना समव नहीं हौता था । जश्वमैथ यज्ञ मैं पत्नियाँ 
सहित वशाथ ने यज्ञ की दीक्षा ली थी | वर कौशत्या आदि पत्नियों 
में उसमें सक्रिय यौंगदान किया था | यौवराज्यामिशणेक के समय सीता ने 
मी राम कै साथ उपवास व्रत की दीचा ली थी । तारा नै प्रतीकात्मक 
ढंग से मृत बाली पर यह आरौप लगाया था कि उसने संग्रामढुृपी यज्ञ 
का संपादन तो किया » पर राम के बाणरूपी जाल में मो बिना पकैल 
ही कैशे यज्ञांत का अवमथ समान कर लिया | 
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६० वही किए का० २३॥२७ , २४। ३१८ शास्प्रप्रयोगादररविविधाज्य वैदादनन्यहूपा# 
पृछाणस््य दारा। । 


कक हए ५ अब 


राज्यामिलैक में पति के साथ-साथ पत्नी का मी अभिश्येक 
किया जाता था । राम के शाज्यामिघेक के समय वशिष्ठ ने छक एत्नजटित 
सिंहासन पर ध्ीता को बैठाकर अभिदैक किया था । परवैकाल मै ही 
पत्यु्नाणों ने अपनी पत्नियाँ के साथ घममाचरण किया था है कह 
पत्नियाँ कौ अपने स्वगवासी पतियाँ के अन्त्यैत्ष्टि संस्कार में माय लेने का 
अधिकार मी था | कौशत्या आदि रानियांँ नैदशरथ की प्रज्ज्वल्ति चिता 
की प्रदर्वघिणा की थी । और राजा के लिये जलाउ्जलि दी थी | झ्स 
प्रमार वे दिवंगत पितरोँ कै तपेण देने की भी हकदार थी । बाली की 
श्मशान यात्रा में भी उसकी पत्नियाँ सम्मिलित हु थी न्‍] शौक कै स्से 
अवसरों पर ्न्रियां प्रायः आगैन्जागै चलती थी। तारा भै मी बालि को 
जलान्जलि प्रदान की थी । 


स्त्रियां न कैवल पति के साथ वरन्‌ वै पति की अनुपस्थितति में 
एकाकी' ही दैनिक इवन » उपायना » सन्ध्यौपासन » व्रतठपवास , तपस्या 
कर सकती थी | 
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स्का २ ग्रे कर्क 


कौशल्या ने सकाको हो बड़ी प्रसन्‍नता के साथ निरन्तर व्रतपरायण 

होकर मडु०गल कत्य पृर्ण करने कै पश्चात मन्त्रौच्चाएण्ण घुवेंक ऑन में आहुति 
दिया था और इष्टदेैव्ता का तपण किया था । कौशत्या ध्यानमस्न होकर 
प्राणायाम के दारा परमप्रूण का ध्यान कर रही थी | राम के वनयमन 
के इमय उन्हीने स्वय मदुछमकामना से स्वष्तिवाचन किया था और मन्त्रोच्चारण 
पवंक पाम के हाथ में विशत्यकरणी नामक औशधि बाघों थी | त्तारा नै भी 
बा लि को मडु०ण्गलक्षामना से स्व्तिवाचन किया था | घार्मिक वबधिकार की 
और इंगित करने हुए तारा ने कहा था - “ शास्त्रौद्ध यज्ञ यागादि कर्मों 

पति और पत्नी दौनोंका संयुक्त अधिकार होता है ,» पत्नी को साथ लिये 
बिना पुछण यज्ञ नहों कर सकता » वैदिक म्रुतियां भो रैसा हो कहती हैं 
सीता की घमैज्ञ तथा धर्मचारिणी कहा गया है । सोता ने वनगमन कै समय 
नाव मैं बैठे छु गंगा की स्तुति को थी । स्ोतासन्ध्यौपासना करती थी । 


पत्नी के अमाव मैं पुछण कौ यज्ञ का फल आधा ही प्राप्त 
छौता था » यहो कारण था कि राम की अश्वमैध यज्ञ में सोता की 
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स्वण्यमयी प्रतिमा रखनी पढ़ा थी | पाण्णिनी ने पत्नी शब्द की 
व्युत्पत्ति करते हुए बताया है कि «» ” पत्नों उसी कौ कहां जाता है 
जी यज्ञ तथा यज्ञ करे कै फल की मागी हौती है | इससे स्पष्ट है 
कि जौ स्त्री अपने पति के साथ यज्ञादिक कार्यों मैं माय नहीं लैती थी «» 
वह पत्नी कहलाने की अधिकारिण्णी नहीं है | महामाष्य के अनुसार 
किसी शुद्र की स्त्री कैवल सादुश्य माव से ही उसकी पत्नी कहो जाती 
है € क्योंकि शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं » इसलि्पि पत्नी कै 
यज्ञ करे का तो प्रश्न ही नहीं उठता ) । 


महामारत काल में पत्नी की घार्मिक स्थिति उच्च थी | 
कन्ती द्रोपदी को आशीवाँद देती हुईं कहती है कि » तुम भौग 
सामग्री में सम्पन्न , पति के साथ यज्ञ में बैठने वालो तथा पतलिद्रता 
होव / और पतियाँ दारा जीती इस पथुवी को बश्वमैघ नामक यज्ञ 
ह्‌ हे ४ 
में ब्राह्मण के हवाले कर वो | 


द्रौपदी के कैश राजसूय महायज्ञ के अवमथ स्नान में मन्त्रपुत 
जल से सीचे गये थे । द्रौपदी ने -विपत्तिकाल में भगवान ज्रीकृष्णा का 
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स्तवन किया था | युधिष्छिर के राज्यामिर्जैक के समय द्रौपदी का 
भी अमिज्येक किया गया था । ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है - 

४ तम मैरी सहघर्मिणी और इहन्द्रियाँ कौ संयम भें एसने वाली हो ।] 
सहधमाचरण्ण के हिये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सदा के लिये गहस्थाश्रम 
की अधिकारिणी बनाया है , मैने विधिपुरवेक तुम्हारा वरण्य करके 
मन्न्नौच्चाएणपुर्वक तुम्हारे साथ विवाह क्या है | इसलिये पत्नी को 

* घमैपत्नी ५ कहा जाता था | 


श्राद्ध तपैण आदि मैं मी स्त्रियां पतियाँ के साथ माग लैती 
थी । युधिष्छिर ने द्रौपदी कौ साथ लैकर आचाये द्रौण , कर्ण , 
घण्टधुम्न , अभिमन्यु » घटौत्कच , विश्वाट » दुपद तथा ड्रीपदी कुमारों 


का साद्ध किया | महाकाव्य में उनैक स्थानों पर पति और पत्नी के 
समान घार्मिक अधिकारों का वर्णन किया गया है 


नल ने वमयन्ती के साथ अमको यज्ञाँ का अनुष्ठान किया था । 
प्रतिदिन हवन और पुजन कै समय झव्य और कव्य की सामग्री स्कत्रित करना, 
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कि, प्र कमा 


तथा जौ भी घार्मिक कृत्य हाँ , उनमें यौग देना! तथा मांग लैना पत्नी 
का अधिकार था | उच्च नारी कौ प्रूतिद्रता कहा गया है जौ पति के 
रथ रख्वार प्रतिदिन अग्निहौन्न करती है , वैवताओं कौ पुष्प और 
बलि के करती है , देवता अतिथि और पौष्यवर्ग को उन्‍न से तृष्त 
करती है | 


महामारत के बाद कै भाग मैं स्त्रियों के 8६ अधिकार कौ कुछ 
कम कर दिया गया और स्त्री पुत्रों कौ' जोंक कै समान बताया गया | 
एजस्वला होते की स्थिति मैं स्त्री घार्मिक कृत्याँ में माग नहीं ले सकती 
थी , क्योंकि इन दिनो वह अपविदन्न मानी जाती थी | कालान्तर मैं 
यह माना जाने लगा फि * स्त्री के लिये कौह यज्ञ आदि के , अाद्ध 
और उपवास करना आवश्यक नहीं है » उसका घधमम है अपने पति की सेवा , 
उसी है स्त्रियां स्वगैलोक पर विजय पाती है 


उपयुक्त विवरण्ण से स्पष्ट है कि स्त्रियाँ की घार्मिक स्थिति 
सन्‍तौणजनक थी | स्ल्रियाँ का यज्ञां में सन्निकट साइचये होते के कारण 
यदि वे पति के पृ मर जाती थीं ती उनका शरीर पवितन्न अग्गि से यज्न 
के सारे उपकाणों रुवें पात्रों कै साथ जलाया जाता था | 
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“ २७६ “- 


वैवाहिक अधिकापए 


मेंपकारे खतान उम्कत हाय, अंडा) आलंधक माई अमााह उमकाह इनकार ड्रोडक जमा फमलत 


पतियाँ का यह फ्रमुर कतैव्य तथा पत्नो का अधिकार 
था कि पति उस्दे वैवाहिंदा अधिकार की पृण करे , क्तुकाल में वह 
उसरे; अवश्य सहयौँग को । पति द्वारा सैसा न करना पाप स्मका जाता 
था | भरत ने उस पापात्मा की तोड़ आलौचना को है - + जौ अपनी 
क्तुस्ताता + इस गरमघारणा के अनुकूल भायाँ कौ उसके अधिकार से वंचित 
रखता है | जिस प्रकार पत्नी से यह अपैय्या की जाती थी कि वह अपने 
पति मैं ही मकित रस , उसी प्रकार पति से मी यह आशा की जाती थी 
कि वच्ध मी जपनी पत्नी कै प्रति अनुरक्त हो | मरत ने शपथ करते हुए कहा 
था कि - + घरममयाँदा को छौड़कर जौ मृढ़ अपनी धमपत्नी को छोड़कर 
परस्नी दे सेवन करे , उसकी यह पाप लगे जिसकी अनुमति से राम वन 
गये हां | 


राम सदैव अफी पत्नी सोचता में ही धनुरकत रहने वाले ये | 

आये मनोजियोँ के लिप, मात्र सुखी पमौग का साघन नहीं वस्न्‌ 
घम प्रातप्ति का भी रुक साधन था । विवाह का प्रधान उद्देश्य पुत्रोत्पावन 
कर पित ऋण से उक्रण हौना था । इसलिये उस पुरुण को ब्रह्मचारी कै 
समान माना जाता था , जौ अतुकाल मैं अपनी स्त्री के पास जाता और 


सडक स्का प्रदेश, कुपडंक बदल अशीकक स्का अल्कछ है] ऑमिहक छक्का एक्ट अनलेक खा जमे. पंकाल, बम हक च्छ्क्कः मैशकाका एम की लक अफाक अकोक खिल डक इक अर्थ 
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जा हा अव्क. 


परायी' स्त्री पर कभी दच्छि नहीं डालता | अन्यत्र कहा गया है « 

जौ व्यक्ति अपने इस कतैव्य का घमानुकूल पालन करते हैं. , वे दुखी 
से कुट जाते है। पंक्तिपावन ब्राप्षणों की झूबी में भो रेसे ब्रालण्यों 
को रखा गया है , जौ अपने इस कतैव्य का पालन करता है | पबिना 
उचित स्य के जी अपने 8स अधिकार का उपयोग करता था » उच्ते पाप 
का मागी समा जाता था | कप नामक दानवाँ के स्वगलौक मैं 
अधि/7 करने कै फारणा में सक कारण यह मी था कि « ४ वै अपनी 
हो स्त्रियों में अनरवत पहले है तथा परायी एस्त्रियाँ की और कभी दब्टि 
नहीं डालते तथा रजस्वता स्त्री का कमी सैवन नहों करते [ 


महामाएत की अनैक कथाओं मैं इस तशुय की जौर सकैत किया 
गया है| राजा वसु ने अपने इस कतैव्य की पूर्ति के लिये पत्नी से दुर 
वन मैं रहते हुए भी विशेष्य प्रयास किया था । धार्मिक राज्य के वर्णन 
में कहा गया है कि * वहां कै नागरिक अपने इस वैवा हिक अधिकार का 
उपयोग समयानुसार ही करते ये , और इस प्रकार की प्रवृत्ति न कैवल 
मनुष्याँ वलू पथुओं में मो पायी जातो थी । इस प्रकार घम का आचरण 
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करने के कारण लौगीं की आयु लम्बी हौती थी | पत्नी के इस 
धअधिकार का उल्लंघन करते वाला निन्‍दा का पात्र रूमका जाता था |; 
सन्‍तान की महत्ता कै कारण सिद्धान्तत: यह स्वीकार किया गया था 
कि जगर सतान कै लिये परस्त्री के साथ संगम किया जाय तो दौष्य 
नहीं हौता | सो के आधार पर शर्गिष्ठा' बारा कलदान को याचना 
करने पर ययाति उसे घमानुकुल समककर उसकी याचना कौ सफल करते 


हैं। ययाति के हस आचरण पर रूष्ट हुए शुक्राचाय छारा फटकारते 
पर ययाति इसको घर्मंसम्मत ठहरातै हैं 


इस अधिकार की महा कौ समकते कै कारण्य कण्व रकान्त में 
दुष्यन्त के साथ शकुन्तला द्वारा स्थापित किये गये सम्बन्ध कौ बुरा नहों 
मानते । गहस्थ पुरुणों के कर्तव्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि - 
# गहस्थ कौ चाहिये कि वह अपनी हो स्त्री में अनुराग रखते हुए सन्तुष्ट 
रहेह और कतुकाल मैं ही पत्नी के साथ समागम करे ॥ अपनी पत्नी कै 
के प्रति अनुराग रखने वाले को परलौक में सुस्त प्राप्त होता है । 
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पति से इस बात की अप की जाती थी कि वच्द यथासम्मव 
पत्नी कौ प्रसन्‍न रसे तथा उसे सुख प्रदान कौ । वह कौईह टैसा काये न 
कं जिससे कि पत्नी को सानसिक सन्ताप प्राप्त हो । क्योंकि यदि 
पत्नी की काचि पृणौ न हो तो वह पत्ति कौ आनन्द नहीं दे सकती और 
फिर इस असन्तोण के कारण पथ की सन्तान वृद्धि नहीं हो सकती 
पत्नी की ही भाँति पत्ति से मी इस बात की बाशा की जाती थी कि 
वह पत्नी का जनुगत तथा अनुवश रहैगा जैसा कि विवप््त के समय नल ने 
दमयन्ती कै समय यह प्रतिज्ञा की थी' कि मैं सदैव तुम्हारी आज्ञा के पालन 
में तल्पर एहुंगा | 


महाका व्य मैं पति पत्नी के बहुत ही सुखद सम्बन्धों का वर्णन 
हुआ है | महाका व्य के नायक पति अपनी पत्तनियाँ कौ बहुत सम्मान प्रदान 
करते थे और उनकी सुख सुविधातों तथा इच्छाओं की पूर्ति का ययासम्भव 
प्रयास करते थे | कवि मै राम और सीता के मधुर वैवाहिक सम्बन्धी का 
बढ़ा ही विशद वर्णन किया है । “ राम ने सीता के चाथ बत्यन्त प्रधन्‍नता 
पुवैंक अनैक कतुओं तक विहार किया था | राम की सीता अत्यन्त प्रिय 
थी , क्योंकि कै अपने पिता दारा त्रीराम के हाथां मैं पत्नी रुप में 
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समिति की गयी थी | रुक दस के गणा से प्रमावित हॉपे के कारण 
उनमें सक दुसरे के प्रति अत्यधिक स्नेह था । सम्बन्धों की प्रगाढ़ता का 

परिणाम था कि वै एक दूसरे के हाविक अभिप्राय को जान जाते थे | 
वन मैं सीता के सास्निध्य कै कारण राम अत्यन्त प्रध्चन्‍न या | 
पति अपनी पत्नियों की सुख सुविधा का प्रूरा ध्यान रखते थे । सीखा 
की हच्छा पुर्ति के लिये राम ने मायामृगमारीच का वध किया था | 
गमेवती सीता की पवित्र तपौवनों को देसमै की इच्छा कौ राम ने चरन्‍्त 
पुष्ा करने का आश्वासन दिया था । रावण दारा सीता के अपहत 
किये जाने पर राम द्वारा किया गया विलाप , बाली' की मत्यु पर 
किया गया तारा का विलाप और रावण्ण की मुत्यु पर मन्‍्दौदरी 
दारा किया गया 'विलापघ पत्ति पत्नी कै सुखद दा म्पत्थ सम्बन्धों की 
प्रगाढता को स्पष्ट करता है | 


महामारत में मी कक स्थानों पर स्ल्रियाँ कै साथ व्यवहार के 
सम्बन्ध मैं प्रकाश ढाला गया है। पुरृणाँ कौ सदैव स्त्रियों से मीठे वचन 
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बालना चाचियि । पस्थ्रियाँ कौ घर की लक्ष्पी' कहा गया है , वे अत्यन्त 
सौमाग्यशालिनी , आदर के यौगय , पवित्र तथा घर की शौभा है । 
कपौती अपने पति को मत्यु कै पश्चात जीवनकाल में पति बारा कि 
गये अच्छे व्यवहार तथा उसके साथ बिताये गये सुक्षद दिनाँ की याद कर 
शौक विहुवल दौ जाती है | 'स्न्रियोँ पर जरता प्रकट करने वाले अघौगति 
कौ प्राप्त होते है | स्त्रियाँ के साथ पापपूर्ण बतावि अधी समा जाता 
धा ; दि के बाह्य स्त्री की निन्‍दा करने वाल को नएक की प्राप्ति 
होती है । पतियाँ कौ यह परामश दिया यया है कि.वै औौक पत्नियाँ 
के होने पर सबके साथ समान व्यवहार का , जी समान व्यवहार नहीं 
करता , उस पाय का मांगी हौना पता था जैसा कि चन्द्रमा कौ अपनी' 
पत्मियाँ सै समान व्यवहार न करने कै कारण दा से शाप प्राप्त हुआ 
था 
'स्त्रियाँ के साथ व्यवहार कै सम्बन्ध में कहा गया है कि « 

# बहुविध कत्याणा की इच्छा झूख वास पिता , माह , श्वशुर औौर 

देवरों को उचित है कि नववध का पृजन वस्त्राभुअणों दवाएा सत्कार कौ | 


१० रामा०9 उधौग ३८१० 

२० वही उधौग प७ ३८१११ 

३० वही शा० प७ १४८ २-३ . ४४४ 
वही' उधौम प० ३६। ६९१ 

वही' उधौयग पक ६३। १९१४ 

महा उधौगष जा प 

वही शा० प७ ३४२ घ७ 

वही जनु॥ पक इढ4३ । 


॥ 7 


» शफर 


* जहां सिल्रियाँ का सम्मान हॉता है , वहां देवतालौग प्रसन्नता पुर्वेक 
निवास करते है तथा जहां उसका बनावर हौता है , वहां सारी क्रियायें 
निव्फल हो जाती हैं । जिस घर को बहुबैटियां दुख कै कारण्य शौकमंग्न 
रहती हैं , उच्च कुल का नाश हो जाता है , वे सिन्‍न हौकर जिन घरों 
कौ शाप दैती हैं , वे कत्या कै द्वारा नष्ठ हुए के समान नष्ट हो जाते 
हैं , वै त्रीह्वीन गृह न शौमा पाते हैं और न उनकी वृद्धि ही होती है | 


स्त्रियां ही धमैसिद्धि का मुल कारण हैं। पुछुणंँ के एति- 
भौग , परिचयाँ और नमस्कार स्त्रियाँ के ही उधीन है | सनन्‍्तान की 
उत्पन्चि » उत्पन्न हुए बालक का लालम-पालन तथा लौकयात्रा का प्रसन्नता 
पुवेंक निवाह , इन झबको स्त्रियोँ के अधीन सममकाी | अत; समस्त कार्यों 
की सफलता' के लिये 'स्त्रियाँ का आदर तथा सम्मान परमावश्यक है | 
जिन घर्मों मैं स्त्रियां मारी पीटी जाती हैं , वह घर याय के कारण 
दृष्यित हो जाता है| पाप से दृज्यित हुए उस गृह से उत्सरवाँ के अवसर 
पर दैवता और पितर निराश लौट जाते है , उस घर की पूजा स्वीकार 
नहों करते | 

पाण्डव द्रौपदी को बहुत ही आदर तथा सम्मान दैते थे तथा 
उसकी प्रत्येक इच्छा को पुर्णाँ करने का प्रयास करते थे | वनवासकाल मैं 
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निरन्तर उसकी दैखमाल में एत रह थे । द्रीपदी के मृच्छित हौकर 
गिर यढ़ते पर नकुल सहदेव ने उसके पैर दबाने तक की सैवा की थी 
और मीम नै द्रौपदी की हृच्छापुर्ति के लिये अगैक दुस्सा'हिक कार्य किये 
थे] 


महामुनि अगस्त्य अपनी पत्नी की इच्छा पुति के लिये घनसग्रह 
की इच्छा से राजाओं के पास गये । 


इस प्रकार उपयेक्‍त वर्णन से स्पष्ट है कि पति-पत्नी के दा म्पत्य 
सम्बन्ध बहुत प्रगाढ़ ये + तथा उनके द्वारा स्त्रियाँ का बादर, सत्कार 
तथा ध्म्मान किया जाता था । 


वृणनुसार पत्लनियाँ की स्थिति 


संमिक ६ड2ल-मतापकर धन, समा मेगा ध॒नक पक मियां जंमे मद पड एक! कल, एुलाह हयमा-कामड: फायर कफ संग: ओेडक दिल: इक. अंतर आए पेमिलीण 


प्राचीनकाल मैं पुरछु्जां को बहुपत्नीत्व का वधिकाए प्राष्त 
था | यहाँ पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उन सब स्ल्रियाँ को सक 
समान अधिकार प्राप्त होते थे बयवा उनकी स्थिति में अन्तर दौता था ] 
इस सम्बन्ध मैं विचार करते पर यह स्पष्ट होता है कि विभिन्‍म व्णां 
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टेप « 


की पत्लनियाँ की स्थिति मिन्‍त्र थी | विष्णु घमैसूत्र ने इस विद्यय 

में कहा है - * यदि समी पत्नियां रक ही वर्ण की हाँ , तो उसमें 
सबसे पहले जिससे विवाह हुआ ही , उसी के साथ घामिक कृत्य किये 
जाते हैं , यदि कह वर्णां की पत्लियाँ हाँ तो पति के वर्णवाली 
पत्नी दी प्रधानता दी जाती थी , मे ही उसका विवाह बाद मैं हुआ 
हो । यदि अपने वर्ण की पत्नी न हीं तो अपने से बादवाली जाति 
की पत्नी कौ अफिाए प्राप्त होते है| किन्तु द्विजाति के बूढ़पत्नी के 
साथ कमी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिये । अन्य सूत्रकार्रों नै मी सेसा 
ही मत व्यक्त किया है ' 


महामारत मैं मी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं | 
सवण्णाँ पत्नी कौ ही अधिक महत्व प्रदान किया जाता था तथा वही 
पत्नी कै समी अधिकारोँ का उपयौग करती थी | भीज्म कहते हैं कि - 
४ ब्रशह्मणा पहले अन्य तीन वर्णां की स््रियाँ कौ ब्याह लाने के पश्चात 
मी यदि ब्राह्मण कन्या से विवाह करे तो वही अन्य स्त्रियों की अपैद्ाप 
ज्यैव्ठ , अधिक आदर सत्कार कै यौच्य तथा विशैश गौरव की वच्किरिणी 
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ध्श्ी य्प्पू कक 


होंगी । सवण स्त्री का ही पति के साथ घा'मिक बफ्किरों तथा 
अन्य वबधिकार्ों के उपयोग. का अधिकार प्राप्त होता था | दुच्रे 
वर्णवाली स्त्रियोँ को यह सब अधिकार नहीं प्राप्त हौते थे । जो 
ब्राह्मण! नियम के विपरीत अचरण करता है , वह चाण्डाल समका 
जाता है | 


क्‍ जिस प्रकार वर्ण कै जाघाए पर पत्नी को स्थिति मैं अन्तर 
आ जाता था » उसी प्रकार उन पत्तनियाँ से उत्पन्भ पुत्राँ कै अधिकारों 
मैं भी अन्तर वा जाता था । सवर्णा स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधिक पैतक 
घन का मागी होता था | कुमशः वर्ण के अनुसार अन्य स्प्रियाँ से उत्पन्त 
पुत्नां कौ पैठुक माग मिलता था , ब्राह्मणी के बाद दात्रिया के पुत्र तथा 
घाजत्रिया के बाद वैश्या पुत्र का महत्व था [ यह नियम कृमश: वन्य 
वण्पाँ पर भी लागू होता था । समान वर्ण का नियम प्रत्येक वर्ण में 
लागू हौता है , वर्धात समान वर्ण की स्त्री से उत्पन्भ समी पुश्नी का 
पैतुक घन में सामान्यतः समान भाग हौगा । ज्यैष्छ पुत्र को अवश्य 
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समान उससे नीचे कै वर्ण की कन्या नहीं हो सकती | 
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होता है | उनु७प० ४७।४६ जूड़ को शक ही माया विक्तित थी ,इसलिय 

उसके सब पुत्नाँ कौ समान साग मिलेगा | 

७०- मृहा० जतु७ पक इ७भक | 


- एप « 


उसका एक अंश और मिलेगा । पूर्वकाल मैं स्वयंम ब्रह्मा में पैतक घन के 
बटवारे की यह विधि बतायी थी ॥ परन्तु यहां पर समान वर्ण की 
स्त्रियों से उत्पन्भ पुत्रों में विशेष्य ध्यान देने यौग्य बात यंह है कि 
 क्‍विवाह की विशिष्टता के कारण उन पुत्रों में मी विशिष्टता आा 
जाती है , उर्यात पहले विवाह की स्त्री से उत्पन्न पुत्र त्रैष्ठ और दूसरे 
विवाह की स्त्री से पैदा हुआ पृत्र कनिष्ठ होता है। विशेषय महत्व 
समान वर्ण वाली पत्नी सै उत्पन्न पुत्र का ही होता था » कश्यप मे भी 
संस हो कहा है | 


रामायण मैं हम इस सम्बन्ध में कुछ अपवाद देखते हैं | यधपि 
भैद्वा न्तिक स्थिति उस समय मी रैेसी ही थी | परन्तु व्यवहार में कैकैयी 
कै प्रति दशरथ की अत्यधिक आसक्षित हौने के कारण कौशतल्या को वह 
स्थान प्राप्त न हौ स्का था , जौ कि ज्येष्ठ रानी होने के कारण उन्हें 
मिलना चाहिये था । कौशल्या मै अपनी इस अधिकार हनन की शिकायत 
कहीं स्थानों पर की है | 
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« रेप « 


कौशल्या के इस अधिकार हनन के तथ॒य कौ दशरथ ने मी 
रवीकार किया था कि * प्रिय बचन बौलने वाली कौशल्या जब-जब 
दासी , ससी » पत्नी , बच्नि , और माता की मांति मैरा प्रिय 
करने की इच्छा से मैरी सैवा में उपस्थित हौती थी , उस सत्कार पाते 
यौग्य दैवी का मी मैंने तैर ( कैकेयी ॥ ही कारण कमी भी सत्कार 
नहीं किया । वास्तव में कैंकैयी ही ज्यैष्छ पानी कौ प्राप्त हौने वाले 
अधिकारों का उपयोग करती थी | और अपने इसी अधिकार का उपयोग 
करते हुए छश्तते अपने पुत्र कौ युवराजपद पर अभिशिकत करने का प्रयाद् 
किया था । इच्वाकु कुल में इस प्रकार का कारय बहुत ही ढ्रान्तिकारी 
था » जिसको कार्य रुप मैं परिण्यित करने का जैय कैकैयी को था . यधवपि 
इसके लिये उसे संसार की' मत्सैना सहनी पड़ी । 


प्रौशचित पतिका « 


हम आग केजी[उतपा तय "कार सतीडए ऋयक पाजहइड़दन पक लफके, 


पातिदुत्य कै उच्च आदशी के कारण पत्लनियाँ से इस बात की 
अप की जाती थी कि वै पत्ति के प्रवासकाल में अत्यन्त सादगी तथा 
संयम पूर्ण जीवन व्यतीत कं | वनगमन के लिये प्रस्तुत राम सीता को 
समकाते हुए कहते हैं कि « “ मैरे वन चले जाने पर सुम्दें दूत और उपवास 
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मैं संतग्न एइना चाहिये , प्रतिदिन सबैरे उठकर देवताओं की पुजा करती 
चाहिये और दशरथ की वन्दना करती चा'हझ्थि ! मंदौदरी को छीता 
समफ बैठस यथाते हनुमान ने जब स्वस्थ चित्र से विचार किया तौ उनका 
प्रम टूट गया , जब उन्हें यह याव आया कि सीता तौ अफी पति से 
'वियुक्त है , शैसी स्थिति में वै न ती सौ सकती है , न मौजन कर सकती 
हू , न अंगार रुवं अलंकार घारण्ण कर सकती हैं , फिर मदिरापान का 
सैवन तो कर ही नहीं सकती | इस काल में सीता पैसे वस्त्र घाएप्ण किये 
थी , उपवास करने के कारप्ण अत्यन्त दुबल और दीन दिखायी देती थीं । 
उनके शरीर मैं पैल जम गयी' थी » वै दीनता की प्रतिसृर्ति बनी बैंठी थी 
तथा टुगार और भ्रणण घारण करने कै यौंग्य होते पर मी अलंकार शून्य 
थी | 


सीता तने इस पियौगावच्धा में एक वैणी घारण कर रखा था | 
इस काल में वह अनन्यथौपासना , प्रामा , भ्रृमिशयन , घमैंसम्बन्धी नियमों 
के पालन मैं रत रहती थी । 
१७ शएामा० अयौ० का0 रे २६०३० 
२० बी सु० का० १६॥२ » याज्षवल्तथ ने मी रैंसा ही विवार व्यक्त किया 
ह कि पति के विदैश जाते पर पत्नी की ढ्रीड़ा कौतुक , साजसज्जा , 
उत्सवों मैं जाना , हंसना बादि क्ौड़ देना चाहिये । याज्० शप्४ 
३७. शामा+ सु० का० १४। १८०२३ 
४०. वही सु० का० १४३३-३४ , ३७ , ९६।२६ , ६६॥ ६ , +£ , ११०६४ 
प० रामा० घुक का० १६॥। १६०२७ , महा७ बन७ स० ३२८१ २ 
६० वही धु७ का० श्ू। धर | 


अकक रे प्र कक कर 


द्रौपदी सत्यमामा से कहती है - * मैरे पति जब कमी कुटुम्ब 

कै कार्य से परदैश चले जाते हैं उन दिनों मैं फूलों का अंगार घारण नहीं 

» अडुण्गराग नहीं लगाती » और निरन्तर ब्रद्नचय का पालन करती 
हु। पति की वियौगावस्था में चेदि राज्य मैं निवास करते हुए दमयन्ती 
के अदृण्यमलिन हो गये थे , वह पति के शौक से व्याकुल रवें दीन थी | 
नल के पुनः 'मिलमे तक दमयन्ती आधा वच्च पहनकर उसी वैण मैं एही । 
व्यास स्मृत्ति के जनुसार “ विदेश गये पति की पत्नी कौ अपना चेहरा 
पीला रवें दुखी बना लेना चाहियि , तथा उसे लपना अंगएर नहीं करना 
चाहिये , पति परायण होना चाहिये , उसे पूरा मौजन नहीं करना चाहिये | 
तथा उपने शरीर कौ घुसा दैना चाहिये ॥ 


इस प्रकार पति कै प्रवास काल मैं पत्नी को समस्त भौग सामग्री 
का परित्याग कर सादगी से एहमा चाहिये । 


पातिवृत्य की अ्धारणा का विकास « 


कफ पमरक अंजान पुल, डम्हसः वध फिमलि एल! उमेश: आतकोट, पेडिका: भफेलिय खिल. छय06 हदेहकाए- सात कफ पॉडिहेंक पल िफ साष्दिफ! माफ | राह हक़ ड। ऋ्पड सागक, 


पपितसचात्मक परिवारों में पिता को सर्वोच्च स्थान प्राग्त 
होता है । परिवार के रूपी सदस्याँ पर उसकी प्रमुता हौती है | पत्नी 


के लिये तो वह देवता , गृहा और उसका सवैस्व होता था । कालिदास 


९० मद्दा० वन प७ २३३।३००३१ , कामसूत्र ४॥१।३१३ . २३ » शाण्डिवी 
ये भी झैसा ही विचार व्यक्त किया है - उनु७ प७ १२३। १६ , कामसूत्र 
भ९8४8३०४३ , (१२३।१७ । 

२ऋ महा वन पं #ढ। ६३-१४ , मनु० ६॥७४-७५४ 

३० वही बन७ पक #&&॥ इ८ 

४-० ज्याश् स्मृति ३४२ ॥ 


> हं£.0 “ 


ने लिखा है कि - पति कौ स्त्रियों पर सवैतौमुसी प्रमुता प्राप्त 
हे! 

सामान्यतः यह चमका जाता है कि पति कौ अत्यन्त प्राचीनकाल 
से यह स्थिति प्राप्त एही है , परन्तु अगर हम भारतीय साहित्य का 
आलौचनात्मक अध्ययन कर तो हमारी यह घारणंया' प्रान्त सिद्ध होगी | 
पति कौ देवता बनाने की प्रक्षिया का विकास शमै;-श तथा कुछ विशेष 
परिस्थितियाँ के कारण हुआ | 


वैदिक काल मैं पति पत्नी का देवता ने होकर उसका सब्ा 
था | वैदिक साहित्य में कमैक स्थानों पर “ दम्पति * शब्द का प्रयोग 
हुआ है. ,» जिसका जयै होता है - पति व पत्नी दोनों का स्रम्मिलित 
स्वामित्व हौता था | मैंकडौनल और कीय मे लिखा है «» * यह शब्द 
ऋग्वेद के समय 'स्ल्रियाँ की उच्च स्थिति का बाँघक है | थे दौनों स्क मन 
हौकर सोमरस निकालते , उसे शुद्ध करते , यज्ञ दान देवताओं को इवि 
देते थे , स्तुति तथा कामसुखो परमौष करते ये [ पत्नी की उच्च स्थिति 
९० अभिन्ञान शाकुन्तल - ४२६ उपपन्ना हि दारेशु प्रमुता सवैतौमुसी ॥ 
२- रैत० ब्रा० ज३।३ , बला ह जाया , मि० -अहा० १७४।४० मायाँ 
अश्ठतम: सता | 
३ कुछ प्राडा३ + पाइशार , १२०। ६७४ , ६०७ पार ५, १०।८४॥३२ , 
जयबै० दी श्यशा३ , रशाहा २४ , रे २६ ॥ 
४० वैदिक इंड्वेक्स ६ १३३४७ 3 
४० झक्ष घाइशा पत्र... ॥ 


“ देह, है 


की प्रमाष्यित करने वाले अन्य उद्धरष्य भी स्थान-स्थान पर आये 
ह। 

कालान्तर मैं पत्नी की यह थादश स्थिति स्थायी न रह 
सकी और उसमें परिवर्तन आया , परन्तु शास्त्रगर उस वैविक जादशी 
को विस्मृुत न कर सके । जआापस्तम्ब घमैयूत्र के मत में पति पत्नी सत्करमों 
को मिलकर करते , उनका पृुण्यफल और संपच्तिग्रहण्य स्ेयुक्त हौता है | 


मनु के अनुसार जौ पत्ति है वही पत्नी है । भेध्य युग में देवल 
और बृहस्पति मे मार्या कै पति से अमेद को स्वीकार किया है जौर इसी 
आधार पर अर्दहाँगिनी होगे कै कारण विधवा कौ पति की सम्पत्ति मैं 
स्वत्व प्रदान किया गया | 


९ कु० धाई4१८ » पत्मी की पति का आधा माय बताया गया है « 
तै० सं० # १ ८।४ » शत9 ब्रा० १४।४॥२१४-५ . वहदा७ उप १४३ 
शत७ ब्रा० ४२११० » वैदिक पतिपत्नी के बिना स्वलौक की भी 
आकांक्षा नहों करता | 
पामा७ किए को० २४।३३-३८ » बालि वध पर तारा पास से उसी 
प्रकाए का कारण बताती है कि मै किन बाउलेकिश' मन स्वगै में नहीं 
लगता | 

२« बाप७ घ० पृ रा १४ १६०१६ , जायापत्थोर्न विमागी'विधत | पाणशि- 
युहणााद्वि सहत्वं केस तथा प॒ण्यफन्नैष्पु द्रव्यपरिग्रहैष्य च | 

३० मनु० ६।श्शा मंहा० जादि ७४।४० . विराट पक शारतस१७ | 


४- दैेवल वृदस्पति दारा' (ह४६) बपराक [24 8३४) में उद्घत - यस्य 
नौपसरता मार्याँ वैहा् तस्य जीवति वीवत्यपैशरीरपवथ कथमन्य! समा लुयातु । 


छठी शता० है० के लगमग बालविवाह के प्रचलन मै पति की 
स्थिति # महत्वपृणणा अन्तर उपस्थित कर दिया | अब वह सखा ने रहकर 
गहा और शिक्षक बन गया । क्योंकि अब बालविवाह होने से पति को 
पत्नियाँ कौ शिक्ठांत करना पढ़ता था , अब पत्नी उसकी सहायक न 
होकर पराधीन हो गयी | गौतम में कहा कि « ४ रजीदरशीन से पृ कन्या 
का विवाह कर दैना चाहिये | स्त्रियों का उपनयन संस्कार बन्द हौ 
जाने से उनके शृद्र होते करे सम्भावना थी | मनु ने विवाद कौ उपनयन का 
समस्थानीय मान लिया । महात्मागांधी नै अपनी आत्मकथा में लिखा है « 
* 'हिन्दु संसार मैं बचपन मैं विवाह होने तथा मध्यम वगे मैं पति कै प्राय: 
साक्षर और पत्नी के निरक्षर होने के कारण पति पत्नी कै जीवन मैं 
बढ़ा अन्तर रचह्ता है और पति को पत्नी का शिक्षक बनना पढ़ता है | 


कालान्तर में पति कौ गुछ तथा दैवता माना जाने लगा । 
अब पत्नी के लिये पति ही सर्वस्व था , इस प्रकार पति की पस्थितियाँ 
भ॑ अन्तर थाने के साथ ही पा तिव्रत्यथ की मावना भी प्रबल होती गयी 
तन , मन + घन से पति की पैवा तथा उसकी प्रत्येक बान्चा का पालन 
पातिव्रत्य की कसौटी माना गया | सुत्रकारों में संमवतः शत ने सर्वप्रय्म 
घौष्यणा। की कि «“'पति कै कौढ़ी » पतित » अंगहीन या बीमार होने 


अये॥.. गंध! फ्ंधाक,.. सओकी गए... भाव ख््छाक कहे कल स्ाक..... ब्रा वहां... 'ग्माक'.. परदधक्.... चलते. जाए. खाई ख़ान चाचा यड.. कैच खमक़ जाहाक सजल्ल डाई. कक चालक मध्य चांकुका: 


९० गौं० घ० यृ० राधध२१ - शाध्वर३ प्रदान प्रागतों; , प्रास्वास्स: 
प्रतिपचैरित्यिके । 

२० मनु २। ७७ 

३०- वाल्मकथा , पंचम संस्करण , पु० २२७ | 


कै 


_ रेड | 


पर भी पत्ली पति से वैश न कौ , क्योंकि स्त्रियों के लिये पति 
देवता है ! मनु ने मी इसी मत कौ स्वीकार करते हुए पतिक्रता स्त्री 
कौ दुःशील , स्वच्छन्‍न्दर आचरण्ण वाले पति की देवता की माँति 
आराधना का उपदेश दिया और हसी' से उसके लिये स्व की प्राप्त 
बतायी | 


महाका व्यकाल मैं पति कै देवतावाद का सिद्धान्त पृर्णास्ण से 
प्रतिण्ठित हां चुका था , फिर भी महाकाव्यकार वैदिक परम्परा कौ 
प्ररणतया विस्मत नहीं कर सकै थे और पत्नी को त्रेष्ठतम सला , तथा 
पति की अद्वार्गिनी आदि कहा गया है । पत्नी ही स्कान्त मैं प्रिय 
बचन बौल वाली संसिनी या मित्र है | 


महाकाव्य सीता , सावित्री » दमयन्ती , उनसृया , गान्धारी 
इत्यादि जैष्ठ पतिक्ताओं कै गुणा गान से परिपृर्ण है | कौशल्या सीता 
कौ सघन जयवा निष्षे राम की सेवा करने का उपदैश देती है , क्योंकि 
पति दैवता के समान है ! राम कै पास घन प्राप्ति के लिये पति से जाने 
का आग्रह करने वाली चिंजट पत्नी कहती है - “ '्त्रियों कै लिये पति 


आम अब अब अदा बॉल अभाग्क उहाहर.. चमक ऋषओ आयाक जाबा्स अछ अल दा जमकर लक चहफ़ा पाए 'साकाक जिया चमक सका कि] कंपेकड अनाक हाउस छा पहला नाक 


- शंख ६ स्मच २४१ 3 स्यात्पतिती बंगहीनी व्याधिती वा पतविहि 
देवता स्त्रीणाम्‌ । द्रष्टव्य - कामसूत्र ४।६।६ » मस्त्यपुराणा २९०। ९७ 
प्तिदि दैवत स्थ्रीणायं पतिरेव परायण्णम्‌ ॥ 

रे. मनु &। १४४-१४४ 

३-० महा> बादि घ०७ ७४४० , रामा० जयौ७० का० इछारड । 

४-० महा० आएि पक छडं ४२ 

५० प्राॉमा७ अयौ५9 का७ ३६॥ २४-२४ . इैं६।३७ । 


+» इहोटड़े « 


ही दैवता है , इसलिये मुकी आपकी जावैश देने का अधिकार नहीं है | 
पुत्न के साथ वनगमन के लिये आग्रह करते वाली कौशत्या को राम ने 

जी उपदेश दिया है , वह्ठ तत्कालीन पति की देवता सम्बन्धी घारणा 
की स्पष्ट करता है | स्त्री के लिये देवताओं की' वन्दना और पुजरा की 
भी आवश्यकता नहीं है » वह कैवल यति की आराफना से उत्तम लौक 
प्राय्त कर लेती है | श्सा न करने वाली स्त्री कौ नरक की प्रायष्त 
होती है | पीता कहती है « * में उत्तम ब्रत का पालन करने वाली 
प्तिद्रता हूं ; 


पतिकृुता स््रियाँ के लिये पत्ति का अपमान अशौचनीय बात 

थी , क्योंकि पति ही स्त्री का देवता माना जाता था , पति गुण्णवान 

हो या गुण्णहीन » घमं का विचार करने वाली सती नारियों के लिये 

बह प्रत्यदा देवता है | पातिव़त्य के सम्बन्ध में कसया दारा सीता 

को दिया गया' उपदेश भी पति कौ देवता मानने सम्बन्धी अवधारणा कौ 

स्पष्ट करता है । इस उवधारणा को पृष्ट करते हुए सीता कहती है « 
* ह१ परतिदेव यदि अनाये £ चरित्रहीन 3 तथा जीविका के साथनों से 

एघहित होते तो मी मैं बिना किसी दुविधा के उनकी सैदा में लगी रहती 


१७ प्ामा० अया० काए २२।३१७ «» र२६। ९६ 

२० कही जयौ० का७ २४।२६ . रह १६ 

३० वहीं क्याँ० का रहे ररे"र३ 

४० बंदी अयौ० का० २४।२४०२६ .« ज्यौ० का० ११ण रद 
४०. वही अयो० का० र६। १६०२७ सुकदा हि पतिवुताम | 
६-- एामा० जयाोँ० का9 कं ३ . दैस८ 

७० वही ब्यो० का9 रृश्छार-रर + रश्णारप | 


_ पट है 


फिर जब कि राम अपने गुण्याँ के लिये ही सबकी प्रशंसा के पात्र हैं , 

तब तो उनकी सैवा के लिये कहना ही क्या है । पत्नी के लिये पत्ति गुछ 
के समान है , जर्धात वह उसकी जाज्ञाओँ का पालन उसी जद्बा से करती 
है , जैसे एक शिव्य अपनी गृठा की आज्ञार्जों का पालन करता है | 


महामारतकाल में भी पत्नी के लिये पति दैवता ईश्वर 
तथा गुछ था । पातिद्रत्य की परिमाण करते हुए कहा गया है कि « 
* जौ अपनी इन्द्रियाँ कौ संयम में रखती हुई मन को वश में करके अपने पति 
का देवता के समान ही चिन्तन करती रहती हैं , वे स्त्रियाँ घन्‍य हैं | 
पातिव्रत्य घम को बहुत ही कठौर तथा दुष्कर क्ताया गया है [ पतिबता 
स्त्री का कमी था कि * वह अपने कुर स्वमाव कै पति की सैवा उसके 
तिरस्कार का पात्र बनकर भी कौ, नारियाँ के लिये किसी यजश्ञकमी , श्राद्ध 
और उपवास की आवश्यकता नहीं है , वह पति कै सेवा द्वारा ही 
स्‍्वगलौक प्राप्त करती हैं । स्त्री के लिये सबसे बढ़े देवता पति है * कहने 
वाली ब्राह्मण नित्य पतिपरायणा थी । वह बाहर से जल पर पति 
के पैर घोती , बैठने को आसन देती , फिर सुन्दर स्वादिष्ट मौजन 
पति को परीसती , पति के उच्छिव्ट मौजन को प्रसाद मानकर बड़े आदर 
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व समान से खाती । वृह मन .. बचन और कमे से पत्तिपरायण्ा थी | 
अपने हृदय की समस्त मावनारयें सम्पुण प्रैम पति के चरण्णों में बढ़ाकर 
वह अनन्य माव सै उन्हीं की सेवा में लगी रहती । मीण्म के अनुसार 
भी “ 'स्त्रियाँ के लिये पति सेवा ही सबसे बढ़ा घमे , पति ही' उनका 
देवता और वही उनकी परम गति है | 


पातिव्रत घम का पालन कर ही शाण्डिती ने स्वर्गलौक प्राप्त 
किया था | उमा ने मो स्त्रो घमैका वर्णन करते हुए पतिद्रता स्त्रियाँ 
के कतैव्यों का विस्तत वर्णन किया है | उनके अनुसार जो स्त्री मन से 
भी किसी परपुरूण का ध्यान नहीं करती और प्रत्येक अवस्था में प्र क्कै 
समान पति की सैवा करती है , वह घमैफल की मामिनी होती है | 
वृद्द आपद्त का उल्लेस करते हु. कहती हैं - पति दरिद्र हौ जाय , 
किसी रौग से घिर जाय , आपत्ति मैं फंस जाय » शत्रुओं के बीच मैं पड़ 
जाय , अथवा ब्राह्मण के शाप से कष्ट पा रचा हो , उस अवस्था मैं न 
काने यींस्‍्य कर्म . अधरी अथवा प्राणात्याग की मी जाज्ञा दे दे तो उसे 
'निशट्ठ०क माव से तुरन्त पूरा करता चाहिये | उमा ने तपमे स्त्री घमे के 
वर्णन मे * सहधर्मिण्णी " का भी उत्सेख किया है | इस प्रकार यहां 
पत्नी के मित्र तग्रासलाइकार कैदी के रूप कौ पातिज्रत कै साथ सम्मितिति कर 
दिया गया , अर्थात जौ स्त्री पति कै साथ सह का पालन करती है » 
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समस्त गाहैपत्य कार्यों का सम्यक्‌ सम्पादन करती है और पत्ति कौ देवता 
मानती है , वही वास्तव में प्रतिंद्रता है |] 


साध्वी द्रौपदी मै भी पति कौ वश में करने के सत्यमामा कै 
प्रश्न पर पतिद्रता स्ल्रियाँ कै क्तैव्याँ पर प्रयाश डालते हुए “' पति कौ 
'स्त्रियाँ का दैवता , उनकी गति तथा एकमात्र सहारा माना है। और 
पति कौ वश मैं करने का मुल मंत्र पति सैवा तथा समस्त गहस्थ सम्बन्धी 


क्तैव्यी का सम्यकू पालन क्‍्ताया है। इस प्रकार पतिद्रता स््रियाँ कै 
क्तैंव्य बहुत ही विच्तत ये | 


पा तिव॒त्य का प्रशिषाण « 


अकिकी/आलपक- नस किला डा 2 तातब, अति सामना कक: पओड +काए हक धबाल: संककत कप पपात। धरिशिपेपशियारि 


कन्याओं के अन्दर पा तिव्रत्य की मावना का विकास बाल्यावस्था 
मे हीफकिया जाता था » क्योंकि अपने अधश्षतित्व को पति में तिरौहित कर 
दैना कोई साल कार्य नहीं था । इसलिये प्रारम्म से हो परिवार कै ज्यैष्ठ 
लौगाँ तथा आगत क्राणियाँ दारा कन्‍याओँ कौ पा तिद्रत्य की शिक्षा) प्रदान 
की जाती थी |, पतिव्रता स्त्रियाँ की अपरिमित शक्त्ति से सम्बन्धित अदृमुत्र 
कथार्य सुनायी जाती थीं , जिससे प्रौढ़ हौते-होते उनमें पा तिद्वत्य की मावना 


का पृणाँ विकास हो जाता था , तथा वै भी वैसा ही अआचरणा करने का 
प्रयास करती थीं । यही कारण था कि गान्धचारी' सै जब झुना कि उसके 


१० महू० बलु० प० १४६ ४५-४६ 
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पति अन्‍्च हैं , उसने पतिद्रता स्त्री के आदर्शों का पालन करते हुए उसी 
दिन से अपनी आँखों में पटुटी बाघलिया कि उसके पति जब संसार को 
देखा का आनन्द नहीं प्राप्त कर पाते , तो वह भी उस सुख की आकांत्षा 
नहीं करती | पतिद्रता स्त्रो का कर्तव्य है कि वह पति के सुख में सुस्ी 
तथा' बुस मैं अपने को दुसी माने । सीता कौं मी इस प्रकार की शिक्षा 
बात्यावस्था' से ही उनके स्वजनों तथा समागत ब्राह्मणगी द्वारा प्रदान की 
गयी थी | सास तथा घर के अन्य बड़े लौग इस प्रकार की शिफ्ष' प्रदान 
करते थे || जब कमी. स्त्रियां अपनी पति सम्बन्धी क्तैज्यों के पालन मैं 
शिथिलता दिखाती थीं तो उन्हें न कैवल परिवार कै बट्ठे अथवा मित्र आदि 
ही परामश दैते थे , व्‌ वयस्क पुत्र मी उन्हें हस विजय में शिवा प्रदान 
करते ये [| द्रौपदी ने घत्यमामा को स्त्रीवम की शिक्षा) वी थी और उसे 
असती '्त्रियाँ द्वारा अपनाये जाने वाले उपायाँ से होने वाली हानियाँ की 
और सकैत करते हुए उनको ने अपनाने का जाग्रह किया था | शाण्डिली 
कन्‍्याओं को नारी घमे की शिक्षा। दैती थीं । विवाह के समय कन्या के 
भाई बन्धचु पहले ही उसे स्त्रीव्म का उपदेश दे दैते € , जब कि वह अग्नि के 
समझा वफ् पति की सहवयर्मिणी' बनती है । 
१० महा० आदि प०७ १०६॥ १३०१४ 
२«. रामा० अया० का० २७ १० 
३०» वही अ्या० का० २६।१७ , ३६॥ २७ , ११८॥७-६ 
४-० वही बयौ७ का० ३६| ९१६ . ११८॥ १००१२ , महा०्या दिषप० ११८ ७-८ 
४० वही जयाँ७ का9 २९।६७ . र४२७ . २६४. उप्रका७ इ७॥ १७-१८ , युद्धका० 
११६॥ ३७ ; 
#» महा वन७ पक इ2३३०२३४ अध्याय , उ्रष्टन्य कामसूत्र ७] ४७ ९७-९८ 
७« बद्दी अनु७ प शश३। १५ 
बंदी अग७ पूंक रहे 9 





१ हो 2 


इस प्रकार बाल्यावस्था में माता-पिता द्वारा जौ पष्ठमृमि 
तैयार की जाती थी , विवाहौपरान्त सम्॒राल में उसे सास इत्यादि 
के द्वारा स्थायी बना दिया जाता था | 


पत्तिवताओं की उस्तीमित शक्ति « 


सायेहा अिकाय ध्ाफए सार अमन पायमंर हा कमा! ममता सामुके! आराधना जवमाए- लाना बाबा प्रधमा आामााक जीव: नाकाए नाा जासात पाक 


महाकाव्य मैं पतिव्रता स््रियाँ की असीमित शक्ति का वर्णन 
किया गया है। पातिव्रत्य इक तप था , और जिसका निरन्तर प्राललन 
करने से स्त्रियाँ कैक्‍्दर अद्भुक्षु शक्त्ति का प्रादुर्मांव हो जाता है , रेसा 
माना जाता था » क्योंकि पातिव्रत्य का आचरष्ण' बहुत ही दुःसह और 
कठौर होता था । सीता अपने पा तिव्रत्य के तैज से सुरक्षित थी , अपने 
अपहरणप्प करने वाले को वह मस्म करने की शक्तति रखती है , रेंसा मारीच 
का मत था | मंदौदरी को इस बात का आश्वये था कि * सीता का 
हरणा करते समय रावण्ण मस्म कैसे नहीं हुआ , लैकिन सीता की कामना 
करन वाले सीता को तौ ने था सके » वर पतिपव्रता दैवी की तपस्या से 
स्वयं जलकर मस्म हो गये |; क्याँफि रेसा प्रस्चिदध था कि «»  पतिव्रताजँ 
कै आंसू कमी व्यथ नहीं गिरते । पाविद्ित्य के प्रमाव से ही कमसूया देवी 
ने दस वष्य तक अनावषब्टि होने पर फलमुल उत्पत्म किये थे , मनन्‍्दाकिनी 
की पविन्नवारा बहायी थी , क्रषियाँ कै समस्त विधुर्नों का निवारण्ण 
किया और देवताओं के लिये दस रात के समान एक रात बनायी थी 
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पातिव्रत्य के चैज के प्रभाव से ही सीता दुधर्ण तथा दूसरों 
के लिये अलम्य थी । वे स्वयं अपने तेज से सुरक्षित थी । 


दमयन्ती की और कामुक दाष्टि से बढ़ने वाला शिकारी उस्की 
कीप दष्टि से मर्‌ गया था । नल कौ इस बात का पूर्ण विश्वास था 
फि दमयन्ती मैरी मक्त और पतिद्रता है , इसलिये वह पातिव्रत्य के तैज 
से सुरक्षित है | गान्चारी की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है 
कि» गान्धारी चाही प्‌ विश्व को मस्म कर सकती थी , यूये रव॑ 
चन्द्र की गति बन्द कर सकतो थी | गपन्धारी नै कृष्ण को समस्त 
वृष्णिवंशियाँ के नाश होने का शाप प्रदान किया था , जौ बाद मैं चरितार्थ 
हज | सावित्री ने पतिठ्रता हौने के कारण यम के हाथ से अपने पति के 
प्राण कुहा लिये थे ! ब्राह्मणी पातिव्रत्य कै प्रभाव से ही कौचधी ब्राह्मण 
की सारी क्रियायेँ जान गयी थी । शाण्डिली नै सुमना सै पतिद्रता स््रियाँ 
की शक्ति पर प्रकाश डाला है | इसी के प्रमाव से सीता अग्निपरीक्षा 
ध॑ सरी उतरी ।_ 
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सुकन्या के पातिद्रत्य के प्रभाव से ही एकहप रंग वाले वश्विनी 
कुमा रों व अपने पति कै बीच अपने पति को पहचान सकी | शाण्डिली 
ने पातिव्रत्य के प्रभाव से ही स्वगैलौक मैं स्थान प्राप्त किया था 
अनुशासन पवव॑ मैं पतिव्रता स््रियाँ कै नाम तथा उनके गुणा का वर्णन पाया 
जाता है | स्कन्द पुराण्ण भें कुछ पतिद्रताओँ का नामौल्लेख किया गया 
हैं - यथा - अहन्चती , उनमूया , सावित्री , शाण्डिली सत्या , 
मैना । पातिवत्य के प्रभाव के बार में लिखा है कि * पतिद्रतार्थे अपने 
पतियाँ कौ यमदुरतों की पकड़ से उसी प्रकार सखीच सकतो है , जिस प्रकार 
व्यालग्रादी £ सपरा ) बिल में से बलपुर्वक सपै सीच लेता है। पतिद्नतायें 
पति कै साथ स्वग|रौहण करती है और यमबूत उन्हें देसकर तुरन्त भाग 
जाते है | + द्रौपदी के अन्दर अपनी क्ौघा गिल से शहरुजं कौ जलाकर मस्म 
कर दैमे की शक्ति थी [ 


पा'तिबत्य के इतने महत्व के बावजुबद कुछ स्त्रियां बपनि पतियाँ 
की सैवा पातिव्रत्य की मावना से उद्दैलित हौकर नहीं , बल्कि अपने 
पतियाँ कै शाप देने कै मय से करती थी । इस सम्बन्ध में विशेश हूृप से 
उन कनन्‍्याओं के लिये त्याग व तमस्या का जीवन ज्यत्तीत करना बहुत कठिन 
था जौ कि प्रारम्भ मैं राज़ीय सुख्ध मैं पली थी . परन्तु बाद में उनका 
६० महा० वन७ प० १२३ अध्याय 
२« चही कु० प७ १२३ अध्याय . शल्य पं ४०।४३ 
३० वही जनु० मर७ १४६ अध्याय 
४० स्कनद पुराणा (३ ब्रह्माण्ड . ब्रह्मरण्य माग अध्याय ७ 
प्‌ महा० समाप० ७६॥६ , प्शा शृस्म. 





भय ढे से 


विवाह झैहे कष्णियाँ से हुआ जौ कि विवाह की मात्र त्याग तपस्या का 
जीवन मानते थे और जिनके यहा घन का बिल्कुल अमाव था | हस सम्बन्ध 
में झुकन्या है मर लौपामुद्रा और शान्ता के विवाह उत्लैसनीय है , रैणुका 
अपने पति की सहायता शाप के मय कै कारण्ण' ही करती थी » अपने कर्तव्य 
से उद्वेलित होकर नहीं | यही कारण था कि वचह्द मार्तिकावत दैश कै गाजा 
की समृद्धि कौ देसकर विचलित हो गयी थी । अद्रिपत्ती ब्रहवादिनी 
अनस्रया मी किसी समय कष्ट हौकर अपने पति कौ त्यागकर चली गयीं , 
वर महादेव की तपस्या के ढारा बिना पति के सह्यौग के ही पुत्र प्राप्ति 
का वरदान पाया | रुक दुष्टा ब्राह्मणी अपने पत्ति के अनुसार त्याग 
तपस्यामय जीवन व्यतीत नहीं करती थी | 

असती स््त्रियाँ « 


पा तिद्वत्य कै उच्च आदझै कै बावजुद समाज में कुछ रैसी स्त्रियां 
थी जौ कि पातिव्रत्य घनं का पालन नहों काती थी ॥ रैसी स््रियोँ कौ 
अउती या दुष्टा पस्त्रयाँ के नाम से सम्बीधित किया जाता था | कौशल्या 
दुष्टा स्त्रियाँ के स्वगाव का वर्णन करते हुए कहती है कि - “ जो स्त्रियां 
१० मदहा० वन७ पक ॥शश। २२०२८ , १२३॥ ६-१६ 
२० वही वन० प9 ६७ ३०# 
३० वही वन० पछ७ ६९ ६३६ . १९०२२ 
४-० वही शा० प० रुठर। ईय » उनु०७ पक ६४॥ ६-१५ 
४० वही वन० प० ११६॥७ 
६» वही ज्तु० फ १४।६६ 
७०- वही शा० घक्ष इणब३  ॥$ 


अपने प्रियतम पति कै द्वारा सदा सम्मानित हौकर भी संकट में पढ़ने पर 
उसका आदर नहीं करती है , वे सम्पुण जगत में बची दुष्टा कै नाम 

से पुकारी जाती है । इन स्त्रियों का यह स्वमाव हौता है कि पहले 

तो वे पति के द्वारा यवैष्ट छुख मौगती हैं , परन्तु केत थौड़ी सी विपच्ि 
पड़ने पर उस पर दौणारीपण करती तथा साथ छौड़ देती है | फ््ठ 
बौलने वाली , विकुत चैष्टा करने वाली , दुष्ट पुछणा से संसर्ग रखने 
वाली , पति कै प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय दैने वाली , कुछटा 
पाप के ही मंमूबे बांध वाली और छोटी सी बात के लिये मी द्ाण्य मात्र 
में पति की और से विरक्‍त हो जाने वाली है , वे रबकी सब दुष्टा तथा 
असती कही जाती. हैं | दुष्टा स्त्रियाँ को अच्छे कार्य द्वारा वश में नहीं 
किया जा सकता क्योंकि उनका चित यव्यवस्थित होता है । सीता कहती 
है - * मुझ बसती स्त्रियाँ के सार्मा नहीं मानना चाहिये । जी अपने 
पति पर शासन करने वाली तथा इच्छानुसार विचरण' करने वाली व्साध्वो 
नापरियाँ का उल्लेख अनसुया ने मी किया था। स्थीन "रिया संघार मैं 
अनुचित कम में फंसकर अपयश को प्राप्त सौत्ते हैं । अगस्त्य जी सीता 
की प्रशंसा करते हुए सामान्य रुप से स्त्रियों कै स्वमाव का वर्णन करते हुर 


१० रामा० उयौ० को० ३६। २०-२१ 
२० वही अयौ०१ का० ३६॥२६ 

३० बृही' बयाँ० का० ३६॥२२ 

४० दामा० अयौ० का ३६२३ 

पू० वही अयाँ० का० ३६। ए८ + ३०७॥७ 
६. वही अया० का० ११७ २६ 

७० वही अया० का9 १९१७॥२७  । 


कहते हैं कि - “ सुब्टिकाल से लैवर अब तक प्रायः स्िल्रियाँ का सामान्‍य 
स्वमाव यह एहता आया है कि पति यदि सम अवस्था में है तौ वे 

पत्ति थे अनुराग रखती हैं , परन्तु अगर विश्व अवस्था मैं हुआ तो त्याग 
देती है । स्त्रियां विद्युत की वपलता » शस्त्रों को ताचणाता तथा गझड़ 
८वें वायु की तीड़ गति का छ्तुसरण्ण करती हैं , परन्तु सोता इन सब 
दौण से रहित पुतिद्रता है |] कुट्लि या फगड़ालू ग्र दुष्टा के स्वार्थी 
व्यमियारिण्णी ( जपवित्र ) उठी और कुछटा स्त्रियों हु ने कितनी दी 
बार पत्ति कौ वश में करने के चनकर में उनको अमैक प्रकार की 'विपत्नियाँ में 
डाल दिया , साध्वो स्त्रियों कौ रैसा करना उचित नहीं | 


उपयुक्त विवशरण्ण से स्पष्ट है कि समाज में कुछ रेक्ो सिल्रियां 
थी » जिन्होंने पातिब्रत्य कै उच्च आदशी की नहों स्वोकार किया , यवपि 
समाज के रवघु पुछा्णां दारा उनकी आलौचना की जाती थी' ॥ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि महाकाव्यकालीन समाज में पत्नी घर 
की कैन्द्रविन्चु थी । गृह की सम्यक्‌ व्यवस्था गृहपत्नी के ऊपर ही 'निमीर्‌ 
करती थी | पत्तियां मी गृहस्थी सम्बन्धी समस्त उच्चरदायित्वाँ का पालन 


४६०. रामा० जरणएयका9 रश्टा॥४ 

२० वही अर्ण्य काए १४ £*७ 
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४७० वहीं शा७ प० १३६। ६३०६४ . रामा० जअवो० का०9 ७४॥ ३४ 
धूल. महा0 आदि प७ २३२७ 

&« वही वन प७ ४॥२१ 

७० पए्रामाछ अश्णयका० ९३ ४० 

पू>- महा+ वन रेशेडा ९७ ,. एके ॥ 


प्रसन्‍मता पुरंवंक अपना स्वघमे समफककर करती थी । महाकाव्य की नायिकातों 
सीता » द्रौपदी , कुन्ची इत्यादि ने अपने उत्तरदायित्वों का पालन बढ़ी 
तत्परता कै साथ किया था और अपने बाचरण से उन्होंने सभी कौ प्रमावित 
किया था | 


वै सच्चे अर्थाँ में अपनी पतियाँ की “ सहघर्थिणी थी । यवयि 
बाद कै समय मैं , जब कि महाकाव्य का उपदेशक माग 'लिसा गया वैराग्य 
पूर्ण दष्टिकौण के विकास , या तिद्वत्य की भावना तथा शिक्षा) की कमी' के 
कारण उसका यह स्वरुप स्थायी न रह सका । पत्नी अब पहधभिणी ने 
एह्कर दासी के समान हो गयी » उसका कौई स्वतन्त्र अच्तित्व न रहा | 


महाका व्य के उपदैशक मांग में उनेदा स्थानों पर स््रियाँ के विछ्द्ध 
विचार प्रकट करते पर भी. शास्त्रकार बमो आचोन परभ्परा कौ पूर्णतया 
'विस्मत न कर सके थे , यही कारण है कि स्वत 'स्त्रियाँ की प्रधन्‍न तथा 
संतुष्ट रखने की बात कही गयी है | शास्त्र इस जात से मली-भमाँति जवगत 
थे कि पति और पत्नी गहस्थों रूपी रथ के दो पहिये के समान हैं और उनमें 
से अगर सक मी प्रसन्‍न क्यवा संतुष्ट नहीं हैं तो गृहस्थी का रथ ठीक सै नहीं 
चल सकता | इसलिये वै कहते है कि + जहां यत्ति पत्नी से तथा पत्नी पत्ति 
से संतुष्ट रहते है , वहां सर्वत्र कल्याण हौता है ; 
१० महा० अनु० पृ० ३८-४७ ,» ४३ अध्याय 
२- वही अनु० ४4।४५ 

' पुज्या लालयितव्याइच स्त्रियाँ नित्य जनाथिप | 

'सझ्त्रियाँ यत्र च पुज्यन्ते समन्‍से तत्र देवता; || 
३० महा० जनु०७ प७ १२२ १७ . मतु ३ ६० 

यी मता वाशिता तुष्टो महैस्तुष्टा च वासिता | 

यर्मिन्मेव कुसे सर्व कल्याण सत्र क्तैते. ॥ 


अध्याय 


|. 





माता 


जोड़क #ाका आता आन 


बन परे ५9 ७« 


माता 





स्त्री. के विकास की चरम परिष्णति मातृत्व में छौती है । 
मातत्व में उसके व्यक्तित्व के विकास की गौरवमयी प्रतिष्ठा निहित 

है । यही कारण है कि मारतीय साहित्य माता की प्रशंसा से मरा 

पढ़ा है। महाकाव्य मैं मी माता को सर्वाँच्च सम्माननीय स्थान प्रदान 

किया गया है। माता कौ देवता की जैणी में रखा यया है| नारी 

अपमे अहु०गांग से हदय के सुकमार तन्तुओं से रक नवीन प्राणगी की सच्टि. 

करती है... जौ दम्पन्नि के प्रैम का प्रतीक होता है । पति की जात्मा 

के रूप मैं पुनजैन्म लैने वाले पुत्र॒की वह जिस तन्‍्मयता' से संवर्धन करती 

हैं , वह संसार मैं अद्वितीय हौता है। यही कारण है कि बच्ने गर्माशय 

में घाएण करने कै कारण * घात्री * , जन्स दैसे कै काएण * जननी * , 

'शिश्ु का अद्ृण्गवर्धन करने से * अम्बा * तथा वीर संतान का' प्रसव करने के 

कारण “वीएरसू * तथा 'शिशु की झल्नणा करने के कारण! ” जुश्न ” कहलाती 

है। मनुष्य कै पा>चमौ'तिक शरीर का मुख्यकारण माता ही होती है , 

जैसे अग्नि के प्रकट होने का मुख्य आधार वरण्णी काछ्छ है ॥। 

६-० रामा० जयाँ० का० ७४१४ वढ़ुण्गप्रत्यहू०मज: पुत्री हृदयाच्चामिजायत | 
महा० आदि प७ ७४।६ै॥। परमा० जयौ७ का० ३ध५श१७ , (८ » सेफ 
कन्यायें माता के समान हौती हैं | 

२६ महा० आदि प७ उहा ३७ + प्ेप-॥8 

३» वही शा० प २६६॥ ३२०३३ कुदिश्याएण्णाद्वान्नी जननाज्जननीस्मुता । 

४०- वही शा५ प रब;।२४५ । 


यधापि माता-पिता दौनीं ही सुयौग्य संतान प्राप्ति की 
अमिलाणा करते हैं परन्तु यह अमिलाणा माता में अधिक होती है | 
यही कारण्ग है कि पितसचात्मक समाजोँ मैं पिता के समान ही माता 
मी पुत्र की स्वामी होती थी । 


माता का स्थान - 


स्‍मकि हक? ऋतोशे: आधार जगोकी अार जाम असम ग्रकाक कंगना अल ऑडीए 


समाज के द्वारा माता कौ अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थान प्रदान 
किया गया था | गौरव मैं दस आचारयाँ से बढ़कर उपाध्याय , दस 
उपाध्यायों से बढ़कर पिता और दस पिताओं से बढ़कर माता है । 
माता अपने गौरव से समुची प्धृवी कौ तिरस्कृत कर दैती है , अतः माता 
के समान दूसरा कौई गुरू नहीं है , माता का गौरव सबसे बढ़कर है 
इसी लिये लौग उसका विशेश्य आदर करते हैं। माता का गौरव पधवी 
से भी बढ़कर है | माता से तैष्ठ कौड गुरू नहीं है * वास्तव में इस संसार 
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१० महा० शा०प० २६६। ३४ » दम्पत्या; प्राणासश्लैण! यौ५मिस्नधि! कतः फिल 
ते माता वे पिता चेति भुतार्था मातारि स्थित 

दृष्टव्य ० मैयर्‌ + * सैबचुअल लाहइफ' इन रन्सिपंट 
इंडिया , पु० २०५ * दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित होने पर पुरूष्य कैवल 
आनन्द की आकांक्षा करता है , जब कि स्त्री सदैव बच्चे की आकांत्ा। 
करती है ।. 
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५०. वही अनु० प० १०६॥ ६५ ना'स्वि वैवात्पर शास्त्र नास्ति मातूसमोगुछ: 4 
वही बनु७ प० ६?) ६२-६३ नास्ति मुभि सम दान नास्त मात्सी बुक: 


द्रष्टव्य +» बाप घ० पृ शंष्ठा १४6 , जनम्नि सचिता १४० | 
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ड्ं का नहीँ ५ 
में माता के समान दूसरा कौईह गुरू नहीं है | 


बॉ मे २ 
समस्त बृुहओों में माता कौ परम गुरू माना गया है | 


अत्यन्त प्राचीनकाल से माता कौ गुरू की जैणगी में रसा जाता रहा 

है । माता » पिता और गुरुजन ही तीनीं लौक हैं , ये तीनाँ ही 
आश्रम हैं , थे ही तीनौँं वेद और ये ही तीनों उग्नियां हैं | माता 
की तुलना दाजिण्यारिनि सै की गयी है , और लौकिक अग्नियाँ की 
अपक्ञा। माता-पिता आदि जत्रिविध अग्नियाँ का गौरव अधिक माना 
गया है | तीनौं अस्सनियाँ का परित्याय पाप समका जाता था । 


मा 


महा9 शा० प० ३४२। १८ ना'स्ति सत्यात्परौधर्मां नासहिति मातसमौ' गुक:ः 
महा० जादि प०७ १६५॥१६ गुरुणा चैव सवैधा मातापरमकी गुर: । 
तै० उप० १॥३।४ » महाणशा०प० १०८१६ ,मनु २।१४५., वशि०घण०सु० 
१३।४८ , याज्ञ० स्म० १३४ ,» गौ० छ० ू० २४६ , विष्णु स्मति 
३१।१-२॥ महा० [जाश्व० प०७ | ११०६० माता ही सब कुछ थी | 
महा शा० प० १०८। ६ 


- महा० शा० प० १०८७ पिता वै गाहपत्यौग्निमता5ग्निदैज्षिण : स्मृत: 


गुझरराहवनीयस्तु सारिनत्रैता गरीयसी ।॥ 
द्रृष्टव्य - आप० घ० छु० २३॥७॥२ » पृ० ११७ » रस०बी०ई० प्‌ 
गौ० गु० सृ० १॥६।३-४ » ३।३।१५ जूलियस जीली , ( रुस०बी०है०व० ७ 
विष्णु घ० छू० ३१८ 
वासुदैवशरप्ण अग्रवाल - * पराणिनीकालीन मारतवर्ण * यु ३६३ मैं 
कहते हैं - * यज्ञ कै बाद दकिणारिनि की रचा नहीं की जाती थी * 
परन्तु माता की संदैव सैवा की जाती है , इसलिये हम यहां इस जय कौ 
नहीं ले सकते । ढ 
महा० अनु० प० ६३१रर | 


मनुष्याँ को यह परामशी दिया गया है कि वै पिता , साता » बगिनि » 
आत्मा और गुरु इन पाँच अग्नियाँ की यत्न से सैवा कहें | आपस्तम्ब 
घमैयुत्र में कहा गया है - * ( अग्सियाँ कै झैवन ) यज्ञ से मनुष्य स्वर कौ 
प्राप्त करता है | माता कीजग्न से तुलना किये जाने का कारण यह 

है कि भारतीय शास्त्रौं मैं अग्नि कौ बहुत पवित्र तथा सत्ययुक्त माना गया 
है | तथा प्रारम्म से ही बसरिनि मानव जीवन कै लिये अपरिहाये आवश्यकता 
रही है , उसी प्रकार अग्नि के समान माता मी पवित्र , सत्ययुक्त , 
अपरिहाये तथा अपने बच्चौं कौ कतैव्यपय का उपदेश करने वाली होती है । 
स्‍त्री के लिये मातृत्व झुस्त से बढ़कर और कौई सुद्ध नहीं था *, इसलिये कहा 
गत कि - * घुत्र का जन्म देने वाली घरमपत्नी को माता के ही समान 
देसे | ' 


जहां मातृत्व कौ इतना गौरव प्रदान किया गया ही , वहां 
पर वन्ध्या' स्त्री की दशा बहुत ही शौचनीय तथा दयनीय हाँ जाती है , 
पुत्र का अमाव उन्हें निरन्तर कष्ट देता रहता था । विशेषकर उस समाज 
में सेसी स्त्रियाँ की स्थिति और दयनीय हो जाती है , जहाँ यह घारणा 
हो कि पुत्र नरक से उद्धार करता है | अत: प्रत्येक पत्नी के लिये मात्तृपद 
प्राप्त करमे की लालसा स्वामाविक थी | पानैती ने पुत्र प्राप्ति के लिये 


अली. अगात मोमोली.. अामाक कमल कमेंक... दवा... पंगीओं अमएंस... आाकक तकों. कक... पॉध्या/... आहाकी अंकोक.... लॉक. हम बह... अशँ. सेखबेंश खाक मकें. आया आधी... आरके. जम फ्रह.. आत्मा हा 


१० वही उद्योग प०७ ३३॥७४ + पिता' माता इग्नितात्मा च गुछश्च मर्तज॑भ | 
२६ आप० घ० सृ० २७।१६।१ , यज्ञ से मनुष्य स्व प्राम्स काता है । 


३०७० महा० जादि पृ १४७॥ इ३-३४ 
४-० वही आदि पृ छह] ४८ . वाश्वम० ६०।४५ 
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ही शिव से समागम किया थ | » सैंकिन जब देवताओं ने उसमें विघुन 
उाल् विया तो ्दनि च्ुव्य होकर देवताओं कौ भी इसी प्रकार का | 
शाप दे दिया | पुथुवी कौ भी पुत्र सुख से वंचित रहने का शाप मिला | 


नि:स्ततान हो जाने का शाप प्राप्त कर देवगण व्यथित ये | 
वन्ध्यत्व पत्नी के लिये अपार दुख का कारण होता था , उसे सदैव 
मन मैं यह संताप बना रहता है कि मुफाौ कौई सनन्‍्तान नहीं है | पति 
और पुत्र से दीन युवती का अन्न आयु का नाश करने वाला माना जाता 
था' ] अन्यन्न कहा गया है - * झैसी स्त्री से क्‍या प्रयौजन » जौ बॉफ 
हो | गाण्य मुनि द्वारा घमे के रहस्य वर्णन में - जहां जाद्वध में , यज्ञ 
और पवाँ के दिन देवताओं के लिये तैयार हविष्य कौ दैख लेने पर देवता 
हविष्य ग्रहणा नहीं करते » अन्यान्य लौगां के उत्हेस के साथ वन्ध्या स्त्री 
का भी उल्लेख किया गया है। परस्त्रो में धासक्ति » वन्ख्या स्त्री का 
सेवम और ब्राह्मण के घन का अपहरण करने वाले समान दौष्ण के मांगी 
होते हैं , देवता और फि्तिर इनके हविष्य को आदर नहीं देते । इसलिये 
वन्ध्या ज्न्री का त्याग कर वैना चाहिये | 
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“” हेहरे | 


मातृ यद की प्राप्ति के लिये स्त्रियाँ द्वारा प्रयास - 


उगड्ान आइक अडताक फकिफ अली आजा कक कमाआाए जायान: जवान परम वमा। बाइक ऋ्याभाक आता ताक आज सामाहर भरधदा' अमान: अर सएका -सभाक यिगर आमेंकर अंग्रणा- अमन जमाना: कमाई: वाला: प्रालक जा उमानरं प्रदान जलन ऋकाक उनकी: 


मातु पद का इतना महत्व होने कै कारण पुत्रामाव में हम 
उनेक स्त्रियों को कठिन तपस्या मैं रत देखते हैं । वैवी अदिति मै पुत्र 
प्राप्ति के लिये एक पर से सड़ी हौवर घोर तपस्या दिया था । झुरमी 
देवी मे मी घोर तपस्या की थी | 


यौग्य तथा' रूबल संतति की प्रागम्ति के लिये हम अनैक कुृमारियाँ 
कौ कृष्यियों की सेवा में उपस्थित होते देखते हैं । इहलौक और परलौक 
मैं सुख देने तथा यौग्य पुत्र प्राप्ति कै लिये समी माताओं द्वारा उपवास , 
यज्ञ » व्रत कौतुक और मद्भृ०गल कृत्यों का सम्पादन किया जाता था | 
स्पष्ट है कि हमारे महापुरूुण" को कुलक्रम की अविच्छिन्नता और तेजस्विता 
अधिक अमीष्ट थी » चाहै हसके लिये विवाह की संकुचित परिधि का 
उल्लंघन वक्‍्याँ न होता हो | शर्मिष्ठा ययाति से अपनी पुत्र प्रास्ति की 
आकांक्षा कौ पृण्ण करने की प्रार्थना करते हुए कहती हैं- * मुफो अघमे से 
बचाहय और घर का पालन कराइ्ये , आपसे संतानवती हौकर में इस लौक 
में उत्तम घमै का आचरण कह ] कुन्ती के पुत्र हो जाने पर मा़ी को अपने 
संतानद्दीन होने का बहुत दुख था | 
२० मह[० अनु० प० रशव २४०रम » रामा० अयो० का० २०॥४२ » 
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इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि स्त्री के लिये मातत्व 
का महत्व न कैवल स्वयं की संतुष्टि के लिये था वरन्‌ इसके द्वारा वे 
जाति को बविच्छिन्नता तथा स्रच्््टि कम कौ बनाये रख महत्वपूर्ण सामाजिक 
उत्तदा'यिल्व को पुरा करती थी | 
माता के प्रति परिवार कै लौगौं का उत्तरवायित्व 


अम्मा आया आकोड शधाक ककाक, आना दाता प्रयाग खानी, अपन सवीका समा शायाह! फंओ! चामीला बाला साफ परमिका जमा सा ग्रदाक: जमाइक अंकल आका कक जमकाद: मादा: भावुक पाता! का: आजम अकाल प्र साथाफ जंग, अाक: कमान, 


मनौवा> छत तथा योग्य 
सन्‍्तान की प्राग्ति के लिये माताओं को आचार चित्रार की शुद्धता पर 
विशेष ध्यान दैना पढ़ता था | कश्यप ने अपनी पत्नी दिति से कहा था « 
* तुम नियत समय तक आचार विचार की पविन्नता मंग न करो तौ तुम्हें 
इन्द्रजयी पुत्र की प्राण्ति हो सकती है । समय का प्रमाव भी बच्चे के 
व्यक्तित्व पर पढ़ता था । कैंकसी ने विश्ववा सै सनन्‍्ध्या के अशुम समय मैं पुत्र 
की याचना की थी » अत: उसकी संतान कृरकर्मा भयंकर राचास बनी | 
सस्‍्क और जहाँ माता को इस काल में आत्यंतिक शुद्धि का ध्यान रखना 
वआवश्यक हॉँता था » वही' परिवार तथा समाज कै लौगों का यह दायित्व 
होता था कि इस काल मैं वह स्त्री कौ सुरच्ाा तथा सुविधाये प्रदान करें । 
राजा के विशेश क्तैंव्याँ के वर्णन के प्रसंग भें सृतिकामह कौ इस नियम 
से मुक्त एसा गया है कि दिन मैं कहीं अग्नि न जलायी जाय | गमिएीी 
स्‍त्री को प्रथम मारने देने की बात कही गयी है | 'सरिन्रियां वैसे मी अवध्य 
१० 'शामा० बाल का० ४६। 5 
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अंक ६८ रु है कक 


मानी गयी है , परन्तु जौ जान बूककर गर्भिण्यी स्त्रो की हत्या कर्ता 
है , उसे दौ ब्रह्महत्याओं का पाप लगता है । महाका व्य काल में इससे 
स्त्री की स्थिति बहुत विशिष्ट हौ जाती है उसे ब्राह्मण के समान ही 
पब्थिति प्राप्त ही जाती है | 


इस काल मैं परिवार के लौंगीं द्वारा माता को विश्रैज सुविधा 
देने वी अयवश्यक्ता होती है | क्योँकि गर्मावस्था मैं माता की स्थिति 
तथा वातावरण का प्रभाव न कैवल शिशु के शारीरिक विकास पर पढ़ता 
है , वसन्‌ उसके मानसिक तथा चारित्रिक विकास पर भी पढ़ता हैं 
पुराण्णों में कमैक रैसे उपास्यानों का वर्ण्न आया है , जिनमें बालकों ने 
अपने जन्मकाल से ही विशिष्ट बौद्धिक प्रतिमा का परिचय विया था ,» जौ 
इसी प्रभाव फै सूचक हैं | महामुनि पुलस्त्य की पत्नी गमैकाल में उनका वैद 
श्रवण करती थी » इस कारण उसके नाम 'विश्नवा छुआ और विश्नवा भी 
१- रामा० शा० प० १६४॥ ४४-४४ रव॑ तु सममिज्ञातामात्रियी वानिषातयतू । 
ब्विगुण्या ब्रह्महत्या वे आत्रियी निधनेकीतू ।। 
* अत्रेयीं प्राप्तगर्मा - * नीलकण्ठः | 
दृुष्टव्य - मनु [मु » गौ० घ० युृ० ३॥४।१२ » अत्रियी से तात्पय है 
वह स्त्री जौ कुतुकाल के पश्चात पत्ति कै पास जाती है | वशि० घण्यु० 
२०।३४। ३६ व्ह्तइत्या' का पाप कैंवल ब्राह्मण्णी आतन्रियो की हत्या पर 
लगा । जब कि बौ० घ० य्रृ० २१।९॥१२ के अनुसार समी बआत्रियी की 
हत्या पर बुह्बहत्या का पाप लौगा । वही बशिक घृ७ पु०- २०।२४-४७ 
में कहा है प्रत्येक वर्ण की आन्रियी को मारने वाला उच्च वर्ण के नीचे 
के पुछाण को मारते का जौ पाप होगा , वही पाप कछोगा । 
२-०  महा० थआादि प० १०६। १७ . ६ ॥ 
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छोंटो आयु में हो वेदाध्ययन में एव हो गये । कहौड़ मुनि के पुत्र 
अष्टावकु को पर्म में रहते हुए ही वैद का इतना ज्ञान हो गया था 

कि अशुद्ध उच्चारण करने वाले पिता कौ टॉक विया था | अम्बका 
और अम्बालिका कै छर का प्रभाव उनके बच्चौं पर पढ़ा था । माता 
कै दुष्टिकौण्य का प्रभाव बच्चौं पर पढ़ता हवा । गमैस्थ शिश्षु पर माता 
छदारा किये गये मौजन का मी प्रमाव पड़ता था । ऋत्यवती तथा छझत्यवती 
की मां का चछ बदल जाने से वे विपरीत स्वमाव वाले पुत्री की जन्मदात्रो 
हुई |; अतः पति का यह पावन क्तैव्य होता था कि वह पत्नी कौ हर 
प्रकार से प्रसन्‍न एसे तथा उसकी इच्छाओं कौ पृर्ण को । राम तथा 
दुपद ने अपनी गर्भवती पत्लियोँ की इच्छार्य पृ की थी । इसो' प्रकार 
अगस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा तथा कहौड़ ने अपनी पत्नी 
घुजाता की इच्छा की पृत्ति किया था । प्रसव होने पर प्रत्येक समावित 
कष्ट के निवारण्य कै लिये प्रयास किये जाते थे । सीता के दौ बच्चों के 
उत्पन्भ होने पर महज वाल्मीकि ने छूतिकाग॒ह मैं प्रवैश कर भ्रतों और 
६७० शाम]0 39 काए २।३१९०२४ 

२- महा० वनप०७ १३२। १० 
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४० जही आदि प७ १०६। १० » १७ 

५-० महा0 बनु० पृ ४।२८-३६ , ४००४१ 
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राज्षरों का विनाश करने वाली रक्षा को व्यवस्था को थी और वद्धा 
शित्रियाँ को नियुक्त किया | उत्तरा कै प्रशुतिगद्ठ में ताल्कालिक जावश्यकता 
समी वस्तुर्य , गर्मों के लिये अग्नि तथा क्तुर सैविकाओं की नियुक्तित 
की गयी थी । इस झरम्बन्ध में जरत्काफा का उदाहरण हो पक्षपवाद स्वरूप 
है , जौ अपनी गमिणी पत्नी की इच्छा का जनादर कर चले गये थे , 
परन्तु उस स्थिति मैं उसके माई वास्‍ुुकि ने उसकी हर झुंविधा का ध्यान 
रखा तथा रात किया था | 
माता कै प्रति पुत्र का उत्तदायित्व 


अीदे! विकलक डाक पयदपाक चाय बराक खिसके पमायेस अल, समता अवाफ, अजीत तप पिराा हरकत फमदाए मालवा ताक काका ग्र्षत समा ऑफिका आए, साडसक अपर पोडेलमर (तालिर 


पुश्न का यह कतैव्य होता था कि वह माता की हर प्रकार से 
रक्त कं » उसकी जाज्ञाओं का पालन को और सम्मान तथा आदर प्रदान 
कौ | कैकेयी की आज्ञा पालन करते हुए राम ने चौदह वर्णा वन मैं. व्यतीत 
किये । शाम कैकैयी से कहते हैं - * मैं केवल तुम्हारे कहने से अपने माई 
मरत के लिये इस एाज्य कौ , सीता को » प्यारे प्राण की तथा सारी 
सम्पत्ति को भी प्रधन्नतापुर्वक स्वयं ही दे सकता हू | पुत्र पर माता का 
पुणी अधिकार रहता था | घमम को जानने वाले प्रत्येक मनुष्य का यह 


२० शामा० उ७ का9 ६6३ , ४०१९७ 
२० महा जा श्वमै० प० ८।| ३-७ 

३७ महा० आदि प७ ४णा १४ 

५७ प्यमा० ज्यों० का9 १६॥ २३ 

४० वद्दी जयौ० का ६६॥७ 

६०० वही बयाँ० का० शा र४ | 
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कप होता था कि वह कपनों माता दी दैवा कर उच्चम घने का आचरण 
करे | पुन के लिये जिर प्रदार पिता पुजमीय होते ये , उसी फ्रदार माता 
भी | 


पुत्र यदि माता कौ कष्ट पहुंचाते थे तो उनको अच्छी गति नहीं 
प्राप्त हौती थी | कौशत्या राम से कहतो हैं - * यदि तुम मुफौ शौक मैं 
छबी हुईं छोड़कर वन को चले जाऔगे तो में उपवारू करके प्राण त्याग दूंगी , 
रैया होने पर तुम संधार प्रसिद्ध वह नाझतुल्य कष्ट पाओगे , जौ ब्रह्महत्या 
के समान है , और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधमै के फालकूप 
से प्राप्त किया । दझदावारी पुत्र सदैव इस बात का प्रयास काते थे कि उनके 
द्वारा रेखा कौई काये न हो » जिससे उसको माता को कष्ट हो | भीष्म 
युधिफ्छिर को यह परामश देते है कि - * मती-मांति परृणित हुए माता-पिता 
जिस कार्य के लिये आज्ञा दें , वह घम के अनुकूल हो या विहद्ध उसका 
पालन करना चाहिये | माता पिता और गुझुजनीं की सेवा से मनुष्य यश 


१०. रामा० अयो0० का० २६॥२३॥ वैदिक काल में मी यह मान्यता थी कि 
वात्यावस्था मैं पुत्र कै पालन-पौणण का दायित्व माता-पिता पर 
होता था उसी प्रकार वृद्धावस्था में पुत्र पर माता-पिता के पालन का 
दायित्व होता था ॥ गौ० ब्रा9 ६४४।९७ , अयवैे८ ११३९४ « 
दुष्टव्य - मास्करानन्द लौचनी - ” वैदिक साहित्य और संस्कृति " घु०६४ 
प्ामा० अयोौ० का० २१॥२४ 
प्रामा० अयौ० का७ २१। २७- र८ 
४० वहीं अयो० का० रसांद् 
धन. महा० शा०प) १०८४-०४ » ब्लुण्प० १०४।१४४ » वैविक काल में हैश्वर की 
उपासना मां दैवी के हप में की गयी' . तथा अमैक ऋववीलिदुण्ग दैवियोँ का 
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और ब्ैष्ठ लौक प्राप्त करता है | इन तोनीं की जाज्ञा का कमी 
उल्लंघन नहीं करना चाहिये , इनको मौजन कराने के पहले स्वयं मौजन 

न कर , एन पर कौछ दौजारीपण न कौ + जौर सदा छनकी सैवा में 
संलग्न एहै » यही सबसे उच्चम पुण्यकम है | माता पिता अपराध करने 
पर भी उवध्य हैं। माता को प्रश्नन्न करने का तात्पय रुमुची पथृवी की 
पुणा है। गुरू के समान ही माता-पिता मो माननीय हैं। इनका 
'किद्धो मी प्रकार अपमान नहों करता चाहिये . उनके द्वारा किये हुए ' 
किसी का कीनिन्‍्दा नहीं करना वाहिए , उनके सत्कार से देवताओं 

का सत्कार हो जाता है। माता-पिता की आज्ञा के अधीन पहना पत्र , 
का घमम है । प्राचीनकाल में दीक्षान्त समारौध में जब जाचाये अन्तैवासी 
कौ उपदेश देता था कि माता-पिता और आचाये को दैवता के समान 
मानी » उसमें मी प्रथम माता को ही रखा गया है। पुत्रों से, यह आशा 
की जाती थी कि वै अपनी माताओं कै प्रति उत्तम व्यवह्यर कं. तथा 
उसका मरण-पौणण को » जौ रैसा नहीं करता था » उसे पापात्मा 


४. महा०छ शा० प १०८३ 

२० वहीं शा० प० १०८॥ १७०११ 

३० महा० शा० प७ १७८। २००२१ 

४> वही शा० पक १०८२४ » अनु० प० ७।२प 
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७७- शामा० जयौ० का0 ३०३२ 
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घमकाा जाता था , थीर उसे प्रृणहत्या से बढ़कर पाप लगता है | 
अनेक प्रकार के शृरवीरी की गण्यना में मातसैवा शुर कौ मी रखा गया 
है » जिससे मनुष्य उत्तम लौकौ कौ प्राप्त करता है । गुरूजनी की सेवा 
अनुपम रुवें महान घम की प्राख्लि छोती है । नारद कहते हैं - मैं 
त सम्माननीय मानता हूं जी उपनी माता-पिता और वृटुम्वोजनों का 
भमरण-पीणण करने मैं समर्थ हाँ। प्रात:काल माता-पिता को प्रण्याम 
करने से दोघायु प्राप्त होती है । बालक माता-पिता को नित्य प्रणाम 
करते थे | 
माता के आदर का परिषण्याम 


अभाल' आकथ। कराए आए आए अली! आमार आकंक गंक्ाक अतव आतंक (को: िहिंए आदत २००७ भला कमा खाशार आकले (७ राह 


रैसा विश्वास किया जाता था कि माता-पिता की आज्ञापालन 
तथा सैवा का महान फल प्रात्त हौता है। माता-पिता की सैवा से 
व्यक्ति कौ तीनों लौकों की प्राप्ति हो जाती थी ८ तथा महान यश 
और महान फल देने वाले घम की प्राप्ति हौती है । जौ माता पिता की 
सेवा करता है , उनके गुणा मैं दौदुष्टि नहीं देखता उसे स्वगैलोक में से 
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सम्मानित स्थान प्राप्त हौता है , मन कौ वश मैं रखने वाला वह 

पुछण गुझुजुज्॒णा के प्रभाव से कमी नरक का दरन नहीं करता । हे 

दान से बढ़कर कौई दुष्कर घमम नहीं है , माता से बढ़ा कौहे आश्रय 

नहीं है | माता पिता की सैवा करने वाले स्वर्ग लौक में जाते हैं । 
माता-पिता और गुछ प्रत्यक्ष देवता है , ज़्त: पप्रत्यक्ष देवता की 
अपैक्ञा। इन्हीं की सैवा करनी वा'हिये | राम कहते हैं «» * जिनकी 
आराघा करने पर के » जय पौर काम तीनो प्रा्त होते हैं तथा 

तीनों लौकों की आराघना सम्पन्भ हो जाती है , उन. माता पिता और 
गुछ के समान दूसरा कौह पवित्र देवता इस मृुतल पर नहीं है , श्सलिये 

. भतल के निवासी इन तीनीं दैवताओं की आराधना करते हैं | माता- 
पिता के ट्र्ति किये गये शुम कर्मों का फल सौगुना तथा हजार गुना हो 
जाता है। माता जिस उद्देश्य से पुत्र को उत्पन्न करती थी वह मत्यु 

के बाद उसे पिण्ड प्रदान करैया , उसको पृर्णीँ करना मी पुत्र का महत्वपण्णी 
करैव्य हौता था | युधिण्छिर ने अपनी माता का अन्त्तिम संस्कार किया 
था । माता की मन-वाण्गी आए क्रिया बारा सैवा मवान विष्णु की 
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सेवा के समान माना जाता था । माता पिता की सेवा करने वाले 
समी दुखी से पार ही जाते हैं | माता पता को सेवा से सत्यवान 
ने स्वगैलौक को प्राप्ति की थी । और अन्ध माता-पिता की झैवा 
वारनै वाले कायव्य ने उत्तम सिद्धि प्राप्त की थी । माता पिता की 
सेवा करने वाले व्याघ की घी यपने जाप प्रत्यक्ष' हो गया था | जो 
पुत्र अपनी माता-पिता की आज्ञा को सफल दाएता है ,» वहीं पुत्र घमैज्ञ 
है , जिसके माता-पिता रंदैव उच्च संतुष्ट एच्तै हे, उसे हहलौक और 
परलौक में भी अक्षय कीति जीए शाश्वत घी की प्राश्ति होती है ॥ 
माता दा प्म्मान 


संभोग: भागक आि|्क सकालश शेशलाक मिल अंग शमक आकक विलाक आजा का ऑफ 


महाकाव्य में माता पिता की आज्ञा पालन तथा सैवाशुजशुणा 
के सम्बन्ध में उपयुक्त जौ उद्धरण्ण प्राप्त होते हैं , महाकाव्य के नायकों 
ने इसको चरिताथे कर दिखाया है। पाण्डवों ने अपनी माता की प्रत्येक 
आज्ञा का पालन किया था | स्वयंवर समा से जीतकर लायी गयी द्रौपदी 
के सम्बन्ध में मिद्रात समककर दिये गये कुन्ती के आदैश की कि * सब लौग 
बांट लौ * अनुक्तित होते हुए मी पाण्डवों ने पालन किया । युषिक्छिर 
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युधिष्छिर माता की आज्ञापाल के औचित्य कौ बताते हुए कहते हैं - 

* गुछुजनों की आज्ञा कौ धमैसंगत बताया गया है और समस्त गुरूजों 
में माता परम गुरू मानी गयो है | सलिय हम माता की जाज्ञा कौ 
परम घमम मानते हैं। इसी प्रकार आती ब्राक्षण को पक्षा के उद्देश्य से 
दिये गये माता के आदिश की मीमसैन ते शिरीधाये किया था । माता 
की आज्ञा' पालन करते हुए ही भमोमसेन ने हिंडिम्बा राषासो मै विवाह 
किया था 4 बुद्धसमाप्ति पर घतराष्ट्र तथा गान्धारी के खाथ माता 
कुन्ती के वानप्रस्थात्रम में प्रवेश करते पर पाण्डव शौक से व्याकुल थे , उनका 
मन राजकाज मैं नहीं लता था और सदैव माता कुन्ती के बारे मैं ही 
सोचते एहते थे | वन मैं माता कन्तो के अग्नि मैं दग्ध हो जाने का 
समाचार सुनकर पाण्टव पैसे खी बैठे और अपने बल को घिककारते हुए वन 
करने लग । सहदेव माता कुन्ती को बहुत प्रिय थे , और सहदेव मी कुन्ती 
को बहुत प्यार करते थे । 


पत्नी के लिये पिता के समान ही माता मी आदाण्णीय हौती' 
थी । कौशल्या राम से कहती हैं - जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे 
६७० महा० आदि प० १६४ १९६ 
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पुज्य है , उसी प्रकार मैं भी हूं | में तुम्हें वन जाने की थाज्ञा नहों देती , 
अत: तुम्हें यहां से वन को नहीं जाना चाहिट । अपने घर मैं “नियमपुर्वक 
रहकर माता की सैया' करने वाले काश्यप उत्तम तपस्या से स्युवत हौ स्वर्गलौक 
को चले गये ये ।क्‍ वन जाने कै लिये उच्त लक्ष्मणा थक राम आग्रह करते है 
कि वह माताओं की सेवा तथा देखमाल के लिये घर पर हो रहें ह ह्च्सो 
प्रकार का थाग्रह राम पिता से भी करते है । माता कौशत्या के रुम्बन्ध 
में 'चिन्त्तित राम सुमन्त्र से मरत को यह सन्दैधश मिजवाते हैं कि - भरत , 
जिस प्रकार तुम्हारे लिये पिता थादरणीय है , उसी प्रकार समी मातायें 
समान रुप से आदरपण्सीया हैं और सबके छाथ तुम्हें अपनी माता के समान 
ही बताँव करना चाहिये | राम को यह दुस निरन्तर दग्घ करता रहता 
था कि माता अपन पुत्र से जिस चीज को अपक्षात करती है » उद्का वे 
पालन न कर छके | 


यहाँ एक रौचक्‍्क प्रश्न यह उपस्थित हौता है कि माता-पिता की 
आज्ञा मैं यदि विशैध हाँ ती किसकी आज्ञा का पालन किया जाय | 
महाकाव्य का पनुशीलन करने पर ज्ञात दौता है कि पुत्र के लिये प्राय: दौनों 
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ही रूमान बआादरणीय तथा रुम्मानीय ये | राम ग्यप्प में माता कै मना 
करने पर राम बन याते है , परन्तु यहाँ पर हम यह न भुलना चाहियि कि 
शाम ने माता कैंकैयी सच्ित वशरथ की जाज्ञा का पालन किया था | यहाँ 
पर शाम का चद्िन्रि छत्तता महान है कि वे जपनी' माता तो क्‍या स्वापत्न्य 
माता के जादैशों का पालन करने कै लिये मी कटिबद्ध हैं। महाभारत मैं 
बाद कै समय मैं माता को अधिक सम्मान दिया गया | समामवन से 
बहिगमन करने वाला वुर्याधन माता की आज्ञा से पुन; समा मवन में आता 
हे । कृष्ण ने शंकर से माता की प्रसन्‍नता का वर मांगा था । ह युधिच्छिर 
कृष्ण से अपनी माता कै लिये सन्देश भेजते हुए कहते हैं कि - * क्या वह 
छमय कमी जआायैगा , जब हम अपनी माता कौ सुख प्रदान कर सकैगे । वन 
में पाण्डव अपनी माता की सुख सुविधा का विशैद्य ध्यान एज़्ते थे । 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पुत्र माता कौ सर्वाच्च 
दैवता मानते ये और यथास्तम्भव उनकी आज्ञाओं कै पालन का' प्रयास करते 
! #म । 
थे | 
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माता के जवादर का दुष्परिणाम - 


सर्द आता ऋणाई कलम बााआाक फाकाए: िकाह: पंसकक पड़ता, बम निकाका जनेशकी संपाज वोह: सदर ॥कलाक वीीलड मफए एाकाक अक्रिताः तह कयााड करा मा वार 


माता की जाज्यापालन तथा सेवा से जहां पुत्रों कौ उचम लौकों 

की प्राप्ति हौती थी , वहीं जौ अपने इस कर्चैव्य का सम्यकू पालन नहीं 
वारते थे , उनको इच्लौ किक तथा पारलौकिक सुससों को प्रान्‍ति नहीं हौती 
थी | दैत्य और दानवाँ द्वारा माता-पिता तथा गुझुजनों का अमिनन्दन 
न करने के कारण ज्रीदैवी उनको छोड़कर देवताओं कै पास चली जाती हैं । 
रामवनगमन के सन्दग मैं मरत शपथ करते हुए कहते हैं “ * जिसकी सम्भति से 
राम वन गये हाँ , उसे माता पिता आदि गुरुजनों की सैवा का फल न 
प्राप्त हो । वह सत्पुरुण। के लौंक से , सत्पुरुणाों की कीर्ति से तथा 
सत्पुरुओ द्वारा सैवित कम से प्रष्ट हो जाय और माता की सैवा छोड़कर 
उनथे के पथ में लिप्त एहै । जो अकारण ही माता पिता तथा गुझ का 
परित्याग कर दैता है , वह पतित ही जाता है | हे व्यक्ति कौ कैवल 
अन्न और वस्त्र दे तथा पैत॒क सम्पत्ति से वंचित कर ढे | जौ माता फिता 
का उनादर करता है , उसके सम्पुण्य शुम कर्म निष्फल हो' जाते हैं और उसे 
न इस लौंक मैं सुस प्राप्त होता है और न परलौक में । लौक तथा परलौक 
१० महा० शा० प० २२८। ५६ 
२-० रामा० जयौ० का० ७५४६-४८ 
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तपस्या जौर यज्ञ की बपैदात माता के त्याग में कम पाप है , निश्चय 

ही यह विचार जापक्वम्ब और महाकाव्य के बहुत बाद का है | 
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में कहों मी उसका यश प्रकाशित नहों होता , परतलौक मैं जौ अन्य 
कल्याण्गमय झुंप्त की प्राप्ति बतायी गयी है , व८ भी उसे सुलम नहीं 
होती ।॥ पिता और माता कै प्रति जी मन » वाण्यी और क्रिया बारा 
द्रौद्द परते हैं » उन्‍हें मुणहत्या से मो महान पाप लगता है , संसार मैं 
उससे बढ़कर दुसरा कोई पापाचारी नहीं है | इसी प्रकागर माता पिता 
का भरण-पौणण न करे वाला औरस पुत्र मी प्रणहत्या के पाप का 
मागी हौता है , और उसके समान कौह पापात्मा नहीं है । माता- 
पिता का अतादर करने वाला अधमैपरायणा व्यक्ति यमराज कै लौकों में 
जाकर महान दुस भौगकर पथ्ठु पद्ियाँ की निम्न यौनियाँ मैं जन्म लेता 
नै । पिता और माता की हत्या करने वाला अनिच्छुक लौकों कौ प्राप्त 
करता है न्‍] माता द्वारा अप्रसन्‍न होकर शाप देने पर उससे छुटकारा बहुत 
ही कठिन हौँता था । मीज्म कहते हैं - * जौ माता पिता तथा गुर 
की आज्ञा कै अधीन नहीं रहते , वै कृमि , कीट » पिपी लिका और 
वदा आदि की यौनियाँ मैं जन्म लैते है , मनुष्य यौनि में फिर जन्म 
होना उनके लिये दुलैम हो जाता है माता की पा ने करने वाला 
पुत्र निन्‍दा का पात्र समका जाता था । 
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इस प्रकार महाकाव्य में माता को आज्ञा उल्लंघन के अमैक 
दौण दिसाये गये है , परन्तु समाज के समी लोग इस आदशी प्थिति 
का पालन नहों करते थे | महाका व्य में जहां पाण्डवोँ ने अपनी माता 
को प्रत्येक आज्ञा का पालन किया था » वहाँ रावण्ण तथा दुर्याधन 


रैटे पुत्र थे जिन्होंने बपनो माताओं की धाज्ञा का पालन नहों किया | 
जिसका दुष्परिणम उन्हें अपने जीवन वाल में ही मौगना पड़ा | इस 
सम्बन्ध में राजा के उत्तदायित्वी पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि 

* यदि राजा अपी कतैव्यों का पालन न करे तो दुरावारी मनुष्य माता 
पिता आदि गुझुजनों को क्लैश पहुचावैँ जयवा मार डालें । 


माता को थाज्वा का पालन करना पुत्र का कतैव्य मात्रा जाता 
था » परन्तु यदि माता अपने उच्चरदा यित्वों तथा कतैव्यों का निर्वाह 
नहीं करती थी , तौ पुत्र अपी कतैब्य बौघ से प्रैशित हौकर माताजों से 
प्रतिवाद करते थे और उनकी अनुचित आज्ञा का पालन नहीं करते थे । मरत 
में अपनी माता कै द्वारा इृच्वाक कुल की परम्परा को नष्ट करने के कारण्य 
अनैक कट बातें कहीं थी और राज्य प्राप्ति की उसकी इच्छा को पुरा 
नहीं किया +. तब राम ने माता कै प्रति पुत्र कै कतैव्योँ कौ याद 'विलाते 
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हुए मरत से कहा था कि « * मरत । मैं तुम्हें धपनी और सीता की 
शपथ पिलाकर कहता हूं कि तुम माता वैकैयी की रक्त करना » तथा 
उनके प्रति कोच न करना । मीज्म कहते हैं - * जौ माता-पिता कै लिये 
मी क्यो कुठ नहीं बौद्ता है , वह विमान में विराजमान परम शक्तिमान 
महादेव जी' के पाद्ध जाता और छजार अश्वमैध यज्ञों का सर्वाच्म फल 
पाता है । कुन्ती दारा कर्ण कौ यह क्ताने पर कि में तुम्हारी जननी 
हूं और इसलिये मैरी पाज्ञा का पाल करना तुम्हारा घमें है । तुम पाण्डव 
पक्ष मैं (मिल जाओ , कर्ण , कुन्ती की इस बात को स्वीकार नहों करता 
और कुन्ती दारा माता कै कतैव्याँ को पुर्रा न करते कै कारण्ण उस पर 
आद्षौप करता है। परन्तु दयाकर इतना तो स्वीक्षार कर लैता है कि मैं 
अ्न के जतिरिक्त और किसी पाण्दव को नहों मारुगा । ब्राज्मण्ण कै 
एप्प भीम को मेजने पर कुन्ती की इस बात का युविष्छिर प्रतिवाद करते 
* दूसरों के लिये अपने पुत्र का त्याग उचित नहों । सामान्य रूप से 
माना जाता था कि * जौ छः लौग प्रायः सदा अपने युवै उपकारी का 
सम्मान नहीं करते हैं , उसमें यह उल्लेख किया गया है कि विवाहित बैंटे 
माता का ।4 इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में कुछ लौग रैसे थे जी अपनी 
माता की आज्ञा का पाहन नहीं करते थे । 
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परशुराम बारा माता का वध - 


गाजी बाल! उत्भा॥ जाइए कोड 2म्क परत जसिकक #क्ा पाकर पका जाला: कमला काया (केक पसहोह शिकंजा: रास ऑल, वकालत आपभाह अनका' कमक: 


परे साहित्य मैं हमें ध्रपवाद स्वरूप मात्र परशुराम का ही रक 


उदाहरण प्राप्त होता है , जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते 
हुए माता का वध किया था । वहों परशुराम के अन्य चार भाश्याँ ने 
माता कै वध की पिता की आज्ञा का पालन नहों किया था । बाद में 
परशुराम ने भी प्रसन्न हुए अपने पिता से यह वर मांगा था कि मैरी माता 
जीवित हो जाये और उन्हें मेरे द्वारा वध का स्मरण न हो , यह स्पष्ट 
करता है कि वास्तव मेँ यह कया पिता की सर्वाच्चता की सिद्ध करने के 
लिये हैं , क्योंकि मातुवध से होने वाल अपराध के प्रति परशुराम चिल्त्तित 
थे | जहां परशुराम ने पिता की आज्ञा का पाल करते हुए अपनी माता 
का बघ किया था » वहीं किरकारी ने अपने पिता द्वारा दी गयी मातवध 
की आज्ञा कै जौचित्य तथा अनौचित्य पर्‌ विचार करते हुए माता का वध 
नहीं किया था । वह पपितसचात्मक परिवार मैं पिताओं दारा माताओं 
पर किये जाने वाले अत्याचार की भत्सना करता है और अन्ततः माता 
को सर्वाच्च मानकर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता । वह कहता है « 
* मनीझणी युकुण यह जानते हैं कि पिता एक स्थान पर स्थित सम्पृष्णै 
देवताओं का समुह है , परन्तु माता के मीतर उसके स्नैह्वश समस्त मनुष्यों 
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कर देवताओं का सुदाय स्थित रहता है » जत; माता का गौरव 
पिता से मी बढ़कर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाद के काल मैं 
माता को ही सर्वाच्च माना गया | 

सापत्न्य माता के प्रति व्यवहार « 


महाकाव्य मैं सपत्नियाँ मैं पारस्परिक दैष्याँ द्रैण के अनैक 
उदाहरण प्राप्त हौते हैं | लैकित पुत्र अपनी सापत्न्य माताओं के साथ 
अपनी माता के समान ही व्यवहार करते थे । इस सम्बन्ध में राम का 
व्यवहार बहुत ही सराहतीय था | राम अपनी माताओं से बढ़कर बच्छा 
व्यवहार अन्य माताओं के साथ करते ये ४ और समय-समय पर माताओं के 
आवश्यक कार्य पुरा करते थै । दशरथ कैकैयी से कहते हैं - * त्रीरामचन्द्र 
जी तो सैर साथ सदा सगीमात्ता का सा बताँव करते थे + फिर तू क्यों 
उनका अनिष्ट करने पर उताू है । रामवनसमन के समाचार कौ सुनकर 
बुसी अन्य माताये कहती हैं - * जी पिता के आज्ञा न देने पर मी समस्त 
अन्त;पुर के आवश्यक कार्यों में स्वयं संलग्न रहते थे , जो हम लौगों के रक्षक 
और सहाई ये « राम जन्‍्स से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा 
शैसी। बताँव करते ये » वैसा ही हमारे छाथ भी करते थे | शाम कैकैयी के 
प्रति किसी प्रकार की दौष्म दृष्टि नहीं रक्त और प्रसन्‍न हुए दशरथ से 
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यह प्राधैना कर॒ठे हैं कि * वे वैदेयी सहित माता के त्याग के बचन को 
वापस हैं हैं । घटौत्कव ने थपनी धापत्न्य माता द्रौपदी की सैवा की 
थी । बुछू उपवादों को छोड़कर मातायैं भी सेल पुत्रों कै साथ बच्छा 
व्यवहार दारती थीं | कुन्ती की माद़्री पृत्र सहदैव उब्से प्रिय था । 

छुमढ़ा ने द्रौपदी के पुत्रों का उसो प्रगर पालन-पौणणय दिया था » जैसे 
अपने पुत्र का । 

माता के कर्वैव्य तथा उत्तरदायित्व 


भारतीय सम्यता तथा छस्कृति के अन्तर्गत मातशवित को पपित शक्ति 
से भी महान माना गया है और उसे देवताओं की बैणी में रखा गया है । 
माता को यह महत्व अनायास ही नहीं वरन्‌ अपने उन महत्वपुण्य कर्चैव्यों तथा 
उत्तदा-यित्वी के कारण प्राप्त हुआ है » जौ कि उस्के दारा सम्पादित दोौते 
थे। 
जनन- 


अाहक आाहोड शहद किक) ५ 


माता का सर्वप्रथम कतैव्य तथा उत्तरदायित्व था नूतन प्राण्यी की 
पष्टि दारा जाति कै नैरत्तय को बनाये एसना । यह शक्ति स्त्री जाति मैं 
हो निहित होने के कारण उम्रका विशेण महत्व है। शुन्तला दुष्यन्त से 
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कहती है - . पिल्रयां पति के बात्मा कै जन्म लैने दा सनातन पुण्य चौन्र 

है , कृछियों मैं भी क्या ध्वक्ति है कि बिना स्त्री के सन्‍्तान उत्पन्न दर 

पद, । यही कारण है कि विवाह इंस्कार के समय ईश्वर से यह प्रार्थना 

की जाती है कि दम्पति की पुत्र और पौत्र हौ  म तृशकित के इस 

मछान कार्य की और संकेत गारते हुष दाह गया है कि «७ * स््रियां अपनी उदर 

में दस महोंने तक जौ गमे घारण फरती है थौर यथारुमय उच्कौ जन्म देता 

है ५ इ्रोे आबुभुद काये और कौन होगा । अपने की मारी संकट में उालकर 

वर अतुल वैदना कौ सहकर नाएरियाँ बड़े कष्ट से सन्‍्तान उत्पन्न करतो है , 

फिर बड़े स्नेह से उसका पालन भी करतो हैं | यही कारण है कि महाकाव्य 

कालीन समाज में मातृशक्ति को पितु शक्ति से पष्ठ मानते हुए कहा गया है - 
+ कुछ लौ माताओं कौ गौरव की दृष्ष्टि से बड़ी मानते हैं , दुसरे लौग पिता 

को महत्व देते हैं , लैकिन माता जौ अपनी सनन्‍्तानों कौ पालपौसकर बड़ा 

बनाती है वह उसका कठिन कार्य है । स्पष्ट है कि माता का कार्य न कैवल 

बच्चे कौ जन्म दैना है वन उसका पालन पौणष्णणा कर यौग्य नागरिक बनाना 

मी उसका महत्वपुणी उत्तरदायित्व था । बाह्क के व्यक्तित्व के विकास मैं 

पिता की अपैदधाा लाता का विशेदय महत्वपु्णा| स्थान हौता है। इस सम्बन्ध 
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में एक बहावत है कि पुत्र अपने पिता की तरह और कनन्‍्यायें अपनी 
माता की तरह हौती है | यह भो कहा गया है कि - * मनुण्यां 
दा चरित्र माता के ही छजनुकरण पर निर्मित हौता है » पिता के 
अनुबाएण पर नहीं । शारोरिक दुष्टि से मो प्रजनन में माता ही प्रमुख 
यौग देती है , पिता तो जीव के जन्म में निमित मात्र होता है । 
कुन्ती द्रौपदी कौ वीर पुत्राँ की जननी होने का आशीर्वाद देती है | 
उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के कारण उसे 
घान्नी , जननी , अम्बा , वीरस और शुरु आदि नामों सै सम्बोधित 
विया जाता था । माता अपने प्रत्येक पृनत्न का चाहे वह समय हो या 
अस्मध » दुबल हो या हृष्ट पुष्ट समान रूप से उसका पालन पौणण्ण करती 
थी । हमारे यहां प्राचीनकाल से ही माता की तुलना पथुवी से की गयी 
है । पुथधुवी में जिस प्रकार पैसे » पामाशोलता तथा दुवैह मार कौ वहन 
करने की शक्ति है » वही माता में मी है। माता मो पुधुवी के रूमान कष्ट 
३० रामा० जयौ० का० ३४। २८ , इस सम्बन्ध में सुमंत्र द्वारा दिया गया कैकैयी 
का दष्टान्त उत्लैसनीय है , जिसने कि जाने अनजाने अपने दा वरों को 
मांगकर अपनी माता की ही प्रवृत्ति का अनुसरण किया था | रामा० 
अयाँ ० का० ३४४ १७-९८ | 
२० रामा० क्षयां० का० ६६।३४ » रस० सन० व्यास - रामायणकालीन समाज , 
पु७ १७६०६७७ | 
३७ पामा७० अयोौ० का० १०८३१ 
४- महा आदि फ० ध्थ्प्य७ में “जीवमू “. वीरस पहले बाया है जब कि 
आदि प० श्ध्प्ण १२ में कुन्ती के आशीवाँद में *जातपुत्रा *उन्त में जाया है , 
स्त्री कै पुत्र॒वती होने पर उसका सम्मान व महत्व और बढ़ जाता है । शा० 
प० २६६३२ . वीएपूल्वैन वीर) ॥। रामा० उण्का० ६२८।१०६"जातपुन्ना 
भू. महा0 शा०प० २६६॥। ३२-३३ जेगानां वर्षवादम्जा वीरसत्वैन वीरसूः 
शिक्षो; झ्ुअणाच्ूबमाता वेहमनन्तरम ।| 





“ उरेंड « 


घसनवार जिर घेये व स्नैह से थपने बच्चौं का पालन पौणण करती है » वह 
अवर्णनीय है | जैसे माता अपने बच्चे कौ दूध पपिलाकर पालतों है , उद्ची प्रकार 
पथुवी कप प्रवार के रस बैकर भूमिदाता पर जनुग्रह ८रतो है । पथुवी को पविन्नता 
का उपफता माला से दा गयी है। एिन्दुओं के लिये मातृ शल्य स्लैंह और 

ममत्व का पर्याय है , यही फ्राएण है कि हमारे यहां गाय मैं भा पवित्रता छुस , 
समद्धि जौर घन का निवास स्थान माना गया है [ वाल्माौकि ने मो पुत्र के 
प्रति मातस्नैह की तुलना गाय का अपने वत्स के प्रति होने वाले स्मैद से दिया 

है | उनकी दृष्टि में स्नेह का यहो सच्चा आदरी है | रथ मैं बैठकर शोपज़ता से 
जाते हुए राम घ्म के बन्धन में बचे होने के कारण पद्धी से बंधे हुए बढ्ड़े को 
भांति अपनी मा को ने देख सके । 

र्काण - 


अगक कलोए समतार' कतार: श्रमका 


न कैवल जनन वे पाल्नपौणण हो माता का महत्वपृर्ण' उच्चदायित्व 
था » व आगत विपत्तियाँ से उसकी एच करना मो माता का महान कर्तव्य 
तथा उच्चरदा यित्व था | यवपि पिता के छारा भो बच्चे को सुरक्षा! प्रदान की 
जाती है , परन्तु जिस स्तैह व तन्‍्मयता से मां वपने बच्चे को दैसमाल करती है , 
वह अद्वितीय होता है । राम को वनवास की आज्ञा झघुनकर मुच्छित कौशत्या 


३० महा० उजनु० प० ॥२8१,.२६ यथा जनित्री सवें पुत्न द्रीरेण मरते सदा | 
अनुगहणावति दाताएं तथा सर्वस्सैमेंदी ।॥। 
* जेट वीपैन आफ हण्डिया * अध्याय ३ भारतीय वात्मा के अनन्‍्तगत नारीत्व 
के प्रति सम्मान प्रदर्शित काने के लिप उसे मातमृमि से सम्बाधित किया गया 
है | माता फुथुवी से मी गुछुतर है - महा० वन०प७ ३१६॥ ६० मगता गुरूतरा 


२० महा9 उनु० प० ८घरा २४-२४ , ७६ से ८३ अध्याय मैं इसका विस्तुत वर्णन है । 


३० रामा० अयौ० काौ० २०१५४, २४६ .२०।४३ » पुत्र से विरष्धित कौशत्या की 
तुलबा वत्सविद्दीन गौँति की गयी है । रामा० अंयो० का० ४१७ 


४७. पामा० बयौँं० काो9 ४०।४०७ | 


“ हे३४ + 


का उपमा वाल्मीकि ने वन में फरसे से काटी हुई शालवक्षा को शाखा से 

दी है । चिझ्ारों कहता है * सुधार के समस्त आातैप्राण्यियाँ को सुत और 
धान्त्वना प्रदान करने वाली माता हो है , जब ता माता जीवित है मनुष्य 
अपने को छनाथ समकता है जौर उछ्चे ने रहने पर वह अनाथ हो जाता है | 
माता के समान दूसरी बतोई छाया नहों है , माता कै तुत्य दूसरा कौई सहारा 
नहों है , माता के सदुश अन्‍य कौह रघध्षाक नहों है तथा बच्चे के लिये मां कै 
धमान दुसरी कौई प्रिय वस्तु नहों है । माता के एछ्ते मनुष्य को कमी चिन्ता 
नहीं होती » बुढ़ापा उसे अपनी और नहों सोचता है , वह 'निर्धन होते हुए 
सघन होता है , पुत्र और पौत्रों से सम्पन्न होने पर भी जय धो वर्ण का 
होने पर अपनी माता के समझा बच्चे के समान ही होता है। पिता का अपनी 
सनन्‍्तान पर मात्र प्रभुत्व हौता है , जर्थाति वह बच्चे के संरधाण्य का दाये प्रमुत्व 
की भावना से करता है , जब कि माता सस्‍्नैह और प्रैम से करती है [ उच्म 
युत्रों की प्राप्ति के लिये मातायें यज्ञ » उपवास तथा अनेक प्रकार के मडुण्गल 
कृत्य करतो थीं । माता यवपि अपने समी पुत्री कै प्रति समान माव ही रज़्ती 
हैं , परन्तु उसका जौ बालक दीनहोन या कष्ट से पीड़ित होता है , उसके प्रति 
वह और अधिक कहणायुक्‍त हो जाती है । 


६० रामा० जअयौ० का० २०३२ 

२० महा० शा० प० २६६।२६ मातलाम सनाथत्वमनाथत्वं विपयैये । 

३० महा० शा० प० २६६।३६ ना ख्िमातसमाच्छाया ना'पह्ति मातुप्मागत्ति; । 
न स्ति मातुसमं ब्राणं नायास्ति मातुसमा प्रिया ।। 

है महा० शा०9 पक २६६। २७-२८ , २६६।॥ ३० 

प० वही शा पृ र६द। ३५५ 

5» वही शा७० प७ छा १४ 

७-७ वद्दी बनप ६॥ १४०६६ . एामा० अयौ० का0 छ३)२२ महा9 शा० पक २६४६॥। 

स्प्न्ल्श्ध 


“ ३३६ - 


कुन्ती ने प्रत्यैद कृष्टों से अपने पुत्रों फो रक्षा को थी । लाक्ागृह 
में जलने से बचने कै वाद कुन्तो पिदुर से कहती है - * जैसे कौयल कै पुत्रों का 
पाल पीणण संदा कौ को माता दाशतों है » उद्ो प्रकार अनैक प्राणाान्तक 
कृष्ट उठाकर मी मैंने आपके पुत्रा को रक्षा को है | हे कुन्ती' समो पुत्रों के 
यौगद्गौम कै निर्वाह तथा पालन-पौछणणत में छूमथे थो । उनकी इस यौप्यता 
पर विश्वास कर माद़ो ने अपने पुत्री को कुन्ती को छाप दिया था | बचपन 
में पिता के प्यार से वी क्त पाण्छुपत्ों का कन्‍्ती ने धदैव लालन-पालन दिया 
था | पुत्रों से विरषच्चिति वह कृष्णा से कहतो है ” वैधव्य + घन का नाश तथा 
बुटुम्बीजनी के खाथ बढ़ा हुआ वैर भाव इनसे मुका उतना शौक नहीं होता . 
जितना कि पुत्रों का शौक मुकौ दब्घ ८र रहा है | अंबला हौकर भी कइुन्ती ने 
बड़े यत्म सै पाण्डवों का पालन>पौषणण किया था और दुर्याँचत के मय से 
अप पुत्रों की उसी प्रकार रक्षा की थी , जिस प्रकार नौका समुद्र में डूबने से 
बचाती है । बालक़ीठा में रत मीमसैन कै न आने पर व्यथित कुन्ती से विदुर 
ने कहा था -“ * तुम शैश पुत्रों को रदा। करी । छ्ौटा पृत्र सहदेव कुन्ती को 
बहुत प्रिय था । क्रचीक पत्नी भी अपने छोटे पुत्र को यज्षपश्ु बनने से रचा करती 
है 


९० महा० जआादिप० २०६।६ , प० ४ं८£ 

२- वही आदि प७ १२४। ६८ . पु० ३२७३ 

३० वही अदिप० १२४।३० 

७- वही उधौगप० ६०|८ 

४५० वही उचौगपठ ६०॥ ६६ 

६ बची उदौगप७ पद] २७-४० 

० वही आदिफ शश्णा ३७ ,१६ 

८» वही समाप० ७६। र२ं८२६ . २६१ » आन्रमवा सिक १६। १० 
8» प्ररमा० बालका0 ६१ १७०१६ ॥ 


बह 3) रू 


वायाये द्रीण द्वारा शस्त्र को शिंज्ञा प्राप्त करने के बाद जब 

अर्जुन परोध्यार्थ अपना शस्त्र कौशल दिखाने के लिये र४०गर्मुमि में उत्ते , उस 
छमय जनरामृह धारा उनके लिये अति प्रशस्तित वाद्य छघुनकर बनैह के पारण्ण कुन्ती 
के स्तनों से दूध औए नेत्रों के स्नैंह के आंसू वहने लगे , उस दुग्धमित्रित आंसु्जों 

कन्तोदैवी का बद्षस्थल मोग गया । मातायें प्राय: प्रेम का प्रदर्श बच्चौं 
वा मक्षक सुंघकर करतों थी । मस्तक वंग उंघना स्नैह थी पराकाष्ठा क्षमा 
जाता धा । माता की पृत्र सै वढ़दार झूथार की अन्य कौई वस्तु प्रिय नहीं 
शौतो थी | मडुण्यास्वन की क्‍या सै मी स्पष्ट है कि ब्त्रियोँ कौ अपने पुत्र 
'पिताओं की वपैध्ञा अधिक प्रिय होदे हैं । हराया पाएण यह है कि स्त्री का 
अपमे पुत्रों पर अधिक स्लैह हौता है , वैद्या स्नेह पुरछुष्य का नहीं होता है । 


पस्न्रियां न कैवल अपने औरस पुत्रों कै प्रति वरनू कामीन तथा त्याग 
हुए पुत्रों के प्रति मो अपार स्नैह रखती थी । सत्यवतो व्यास से तथा कुन्ती 
कण से स्मैह रजतो थी | कुन्ती ने लौकापवाद कै डर सै दी कण को जल मैं 
प्रवाहित किया था । रहु०्गमुमि मैं कण और जैन को रुक दुसर से &न्द्र युद्ध 
के लिये उथत देख , दौनीं अपने ही पुत्र है ,» रेखा समककर कुन्ती व्यग्र हौ 
उठी थी । दिव्य लचाणां से लकब्धित अपने पुत्र कर्ण की देखकर कुन्ती को बढ़ी 


२० महा० आदिप० १३४। १२-१३ 

२ सामा० अयौ०काप छर।४ , ७४|६-१०७ . ६३ “ २े०। २१ आम्रमवा[ सिक २४।६०१५७ 
३७ प्रारमा9 उ9 का9 ७१॥ १२ 

४० बह्ची' अयौ० का० १७॥ १५५४ 

५० महा0 अनु0 पृ० १२४४-७४ 

६» वही आदिप० १७४॥२६०२७ , १३६।॥ २७ 

७०» कही अधि प० १३४॥ २७ । 


कद | श्र हू.।.. शध 


आर न है 
प्रधन्‍नता हुई थोी.। गगा अपने पुत्र मोष्म से जव्णनोय प्रैम करती था । 
पत्र स्नेह से प्रेरित हौकर उन्होंने भीज्म को परशुराम के साथ युद्ध करने से 
वित्त करना चाहा था | 
पुत्री के प्रति माता का उच्चदायित्व - 


महाकाव्य मैं पुत्री के प्रति माता के उच्रदायित्वों का बहुत कम 
वर्णन आया है , परन्तु इस सम्बन्ध मैं बकवधपव॑ में ब्राक्षण को कया का 
वर्णन आया है , उससे इस सम्बन्ध मैं पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | ब्राह्मणी 
कै द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से यह स्पष्ट होता है कि पुत्र कै समान 
ही पुत्री पर मी माता का स्नैह हौता था और वह भी पुत्र की मांति ही 
पालनीय तथा रक्य्णोय होती थी । बालिका के मविष्य को लैकर व्यक्त 
की गयी ब्राह्षणी की चिन्ता इस बात कौ स्पष्ट दारती है कि बालिका 
के अन्दर उचम गुण्णों का विकास तथा रामयानुसार उसे उत्तम व्यक्ति को 
स्मर्फ्ति करना माता का महत्वपुर्ण उत्तदायित्व था । पिता कै अमाव मैं 
ये सारे काये माता द्वारा ही सम्पादित किये जाते थे । मातुगुह से पितगुदट 
जातै हुए सीता » द्रौपदी आदि की माताओं की फिसी प्रतिक्रिया का उल्लेख 
महाकाव्य मैं नहीं आया है » वही वीतरानी महाह्िं कण्व का हृदय शकुन्तला 
को विदा करते समय द्रवित हो उठता है और वै उस समय शकुन्तला को 
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“ डेडें६£ 


समयौ चित कतैव्य की शिक्षा) दैतै हैं | गान्चारी अपने दामाद की मृत्यु 
पर कन्या के विधवापन से बहुत ही चिन्तित थी , परन्तु उसने फु्थक से 
अपनी पुत्री कै लिये कुछ भी नहीं किया | दमयन्ती' की माता भी नत्त कै 
'विरह मैं दुसी पुत्री कौ देखकर अत्यन्त व्याकुल थी और उसने नल की सौज 
कराने के लिये राजा मीम को प्रेरित कर सैवकों को सैजा था । और बाद 
में बिना पिता की जानकारी कै उन दौनाँ मां बेटों ने ब्राह्मण सुदैव 
स्वयंवर का छूमाचार देकर भेजा था । वही गाधि पत्नी ने उपनी पुन्नी से 
अधिक गुणवान तथा तैजस्वी पुत्र प्राप्त करने की अमिताणा। में उसके साथ 
स्वाथैपुण। व्यवहार किया था । 


पुत्री कै कल्याण के लिये माता द्वारा तपस्या « 


आय आाज्ंक आधाएं: आमंत्र ऋतक केला अजित शामत ऋभाद जगत ऑकरक अकाल सम पाती) अकाए प्रदा८ वाल! सका सकते खंडन ताक अशल शतक) शाओए आमाके मिकि अंत माजात आया शव! आकार बामाक 


पुत्रों कै रघा्थे माताययें तपस्या करती थीं । वैत्यकुल की कन्या 
पुलौमा तथा महान अपुरवंश की कन्या कालका ने सक हजार विव्य वर्णा 
तक अपने पुत्रों कै कल्याणाथे घौर तपस्या किया था । इसी प्रकार कौशत्या 
और कुन्ची नै मी अपने पुत्रों के एुष्मार्थ उपवास , व्रत » यज्ञ इत्यादि रखकर 
तपस्या का आचरण किया था ॥ 


आशय जिलों पालना, अलग समाड सडक... साकबोह. बॉल... आममि... भॉक्क: भा: अदा हि यान... अमंकार काम. धानडोह शतक अल लक ख़तका ऋषाओि.. जाके 'जीकका माकः... आल! माइक की सफल, अाइल अछड- 


९- महु० आदि प० ७४]३१२ , पृ० २२० 

२ वहीं जत्री पवै २२१४ » १७।२४०२५ » प्र 

३० वही वनपम० ६६॥ २६-३४ 

ए> वही वन प० ७०। १४-६६ 

४० वही उलु0० पृ ४।२३०३ ५ 

६» वही वनप० १७३॥ ७-६२ 

७» प्रमा० अयौ० का०ए २०॥४८ . २४ अध्याय , उचीय प० घ्श]३७ | 


« ऐंट्रेछ 


अतः पुत्रों की मृत्यु पर माता का दुसों होना स्वाभाविक था | 
उदारहदया गान्चारी अपने पुत्रों को मृत्यु का समाचार सुनकर पागल हो 
उठी थी , इसके लिये उसने कुष्छा को शाप विया था तथा युषधिच्छिए॒ 
का अंगूठा उनके दैस मात्र से काला पढ़ गया था । यधपि द्ा'त्रिय के लिये 
युद्ध करते छुए वीएगति की प्राप्त करना स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला माना 
जाता था | ह्सलिय युद्धद्ौैत्र में वीगिति प्राप्त हुए पुत्र माताओं के लिये 
तथा पत्नियाँ के लिये पति शौचनीय नहीं' होते ये । जहां गान्धारी नै 
अपने पुत्रों की मत्यु से दुसी हौकर कृष्णा को शाप दिया था वहीं हमें उस 
८ाधघ्वी , द्ामा की प्रतिमृति ब्राक्मषण्णी के दश्त हौते हैं “सने कि अपमे पु्र 
की मत्यु का बदला लैने के लिये व्याथ दारा प्रैरित किये जाने पर मी उसने 
आदेश कमा का परिचय दिया । अपवाद स्वरूप कुछ मातायें हैं जिन्होंने 
क्रौघ में आकर अपने बच्चौं का वध कर दिया था , उनमें मरत की' पत्नियां 
उल्लेखनीय हैं , जिन्होंने पति मत कै द्वारा अपने पुत्रों का अमिनन्दन न. 
किये जाने पर उन्हें मार डाला । ययपि गंगा के दारा भो अपने सात पुत्री 
कौ जल मैं प्रवाहित कर दिया गया था » परन्तु वह उनके द्वारा वुरओँ से 
की गयी प्रतिज्ञा के अनुसार विशेणय उद्देश्य से था । इसी प्रकार अप्सराय 
'जिनका कि कौह कुलवमी या जाति घमै नहों होता था , बच्चौं कौ जन्म वैकर 
बिना किसी लगाव कै उन्हें छौड़करचती जाती थीं | प्रमदरा और शकुन्तला 
ससी ही धप्सराओं द्वारा त्यागी गयो कन्याये थीं ॥ सनन्‍्तान कै प्रति अपने 
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» रेंड३ - 


करतव्याँ का निवाह न दारने वाली री मातायैं अपनी सनन्‍्तानाोंँ द्वारा ही 
अालौचना की पात्र हौती थी | 


शिक्षक तथा उपदेशवा कै रूप में माता का उच्रदायित्व « 


अडमाक हकाएक अआलाए प्कोचए ऑतिकला बरदिक मडआन शलमीक' वदतात-ओेकक ओरवाकिल ओरोज्ाा। खाया साभतक ाततरा॥ः पिसका, आकाा' संकको' शॉवाक समा |आाआाति- अगडा। पमापक आजमा कमला ऋ्धाक भासवात वदाजत जा अहपकक प्रकरयक अॉलिक वाला: अभानक, सडक पका पद्रमान: पका अषाए: खाक 


शिशु को जन्म देने तथा पालनपौणण है| ही माता के उत्त्‌दायित्व 
को इतिगत्री नहीं हो जाती » वर्तू उद्ै यौग्य नागरिक बनाना मी उसका 
महत्वपृण उचरवा-यित्व छौता था । यथपि यौग्य संतान प्राप्ति की छच्छा 
पिता के अन्दर भी होतो है परन्तु पिता की अपैक्ाा माता में यह मावना 
प्रबल होती है |. यौग्य संतान की प्राप्ति के लिये मातायेँ अनवर्त प्रयास 
कर्ती थी तथा प्रत्येक कोमत पर वह अपनो संतान कौ प्रधन्न देखना चाहतो 
थी । अतः समय-समय पर वह अपने पुत्रों को कतैव्य का उपदेश दैती थी तथा 
पथप्रष्ट हो जाने पर उसे मार्ग मैं लाने का प्रयास करती थी । इस सम्बन्ध में 
मकाव्य में सुमित्रा ,» कुन्ती। गान्चारी विदुला शत्यादि ने बहुत ही सुन्दर 
ढंग से अपने कर्तैव्य का निवाह किया है | रामायण मैं अपनी घूकबूफ के 
दारा अगर कौई स्त्री सफल हुई है तो वह है सुमित्रा | सुमित्रा ने अपने बंद्धि 
कौशल से अपमे दोनो पुत्रों कौ इ७ प्रकार शिवित किया कि वे संसार मैं अपना 
नाम अमर कर झके | वह यह अच्छी प्रकार जानती थो कि उसके पुत्र राजा 
नहीं हो सकते , इसलिये प्रमयानुसार अपने दौनों पुत्राँ को रक-रक माई कै 
साथ लगा दिया » जौ कि उसकी सुफब्लका का चौतक है । वह लक्ष्मण को 
उपदैश देते हुए कहती है - ” व॒त्स | तुम अपने सुहद अीराम के परम अनुरागी 
हो » इसलिये मैं तुम्हें बनवास्न के लिये बिदा करती हुं « अपने बड़े माई के 
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« हेंढरे 5 


वन में इधर-उधर जाने पर तुम उनकी सैवा मैं कमी प्रमाद मत करना » ये 
सुकट में हो या समृद्धि में , ये ही तुम्हारी परमगति हैं । दान देना » 
यज्ञ मैं दोचझा। ग्रहण्य करना और युद्ध मैं शरोर त्यागना » यही इस कुल 

द्प उचित रव॑ सनातन आचार है | तुम ओराम कौ अपना पिता » सीता 
को ही घपनी माता तथा वन को अ्यौध्या जानी । कौन माता रेसो 
होगी जो बिना वनवास की जाज्ञा के ही सुंउपुर्वक अपने बच्चे को वन मैज 
दैगी और रैसा कवैव्यपरायणता का उपदेश देंगी । लप्ष्मणा ने आजोवन अपने 
माता की इस शिक्षा का पालन किया ।॥ 


पफ्तिहीन बालकों के व्यक्तित्व का विकास बढ़ा कठिन होता है , 
परन्तु कुन्ती ने जिस प्रकार पाण्डुपुत्रों का सवद्दनद किया वह अव्णनीय है । 
वह सद्दी अर्थां में रक चात्राणी है और धपने पुत्रों कौ भी वैर्ा ही बनाना 
चाहती है । इस सम्बन्ध में कुत्ती द्वारा कृष्ण कै माध्यम से पाण्डवों को 
मैजा गया सन्देश उल्लेज्नीय है| वह चाहतो है कि युधिक्छिर अपने पत्रियोँचित 
क्तैव्य का पालन करें । वह पाण्डवाँ की कायरता को पिक्कारते हुए कहती 
है. * अगर समय आने पर तुम लौगीं ने युद्ध न किया और घण्गित कम कर 
डाला तौ मैं सदा के लिये तुम्हारा परित्याग कर दूंगी + वह उन्हें पराक्रम 
से प्राप्त हुए मौ्गों का मौग करते का ही परामरी देती है । इस सम्बन्ध में 
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“ डेंढेरे 


वह मुच्छुन्द का उदाहर॒ण्ण देती है , जिल्‍्होंने अपनी वाहुबल से उपा'जिंत 
पथवी का ही मौग किया था | इसलिये वह युधिष्छिर को शान्त घमे 
वंग परित्याग कर क्ात्रियौतित व्यवहार करने का कहती है ॥ वह युषिण्छिर 
द्वारा धपनाये गये घमे से अप्रसन्‍न है और कहती है कि इसके 'लिये न तो कमी 
मैंने , न तुम्हारे पिता ने और न मितामह ने ही इस प्रकार का आशीर्वाद 
दिया था । तुम राजघम के अनुछ्यार युद्ध करो ५» कायर बनकर अपने बापदादों 
का नाम ज्ञ छुबीओऔी और माध्यों सच्ति पाप गति कौ न प्राप्त होओों ।+ इस 
सनन्‍्द् मैं वह विदुलौपाख्यान का वर्णन करती है । 'विदुला शैेसेंह्रो' सक वीए 
ज्त्राण्णी थी » जिसने युद्ध सै मागकर आये हुए अपने पुत्र कौ जौ उपदेश दिया 
॥ » वह झखनीति के इतिहास में बहुत ही महत्वपुर्ण है | विदुला के औजस्वी 
माञणण से उसके पुत्र में बीरता का संचार हो जाता है जौर वह युद्ध के लिये 
प्रस्तुत हो जाता है | कुन्ती' झ्यत्रिय घम के अतुधार ब्राह्मणों की रचा के 
प्रति पुण/तिया सजग थी । युधिहछ्छिर के दारा विरोध किये जाने पर मी वह 
बक राषस से ब्राह्मण परिवार, के लिये भीम को आज्ञा देती है । कुन्ती 
चाहती है कि उसके पुत्र अपी बाहुबल से जीतकर फुधुवी का उपमोग करे , वह 
राज्य अपने लिये नहीं बिक अपने पुत्रों कै लिये चाहती है | उसके परद्िदकर 
विचार स्नै युद्ध दौन्न में वीए्ाति पाने वाला दात्निय पुत्र शौक करने यौग्य नही 
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« उेहेंह «5 


है। वह जपने प्यारे पुत्र सहदेव को वन से वापस भेज देती है , क्यांकि 

उसके प्रैम के कारण उसी तपस्या में विघुन पड़ सता है| कैकेयी द्वारा 

दिये गये अन्यायपुृण्ण आदेश की न मानकर राम जयौध्या मैं ही रहैं , शैसा 
उपदेश दैने वाली कौशत्या राम को अन्याय के विरूद्ध लड़ने का कहती है । 
द्रौपदी का बरित्र मी वोर धकात्राणी के गौरव से परिषपुर्णाँ है , श्रूलिय 

वह युधिषण्छिर को दासता से मुक्त कराती है कि उरके पुत्र दासपुत्र न कहै 

जाये | दुखरदाशितो गान्घारी ने दुर्योधन को हां में हां मिलाने के लिये घतराष्षट्र 
को दौणी ठहराया था 2 और उद्दण्ड दुर्योधन को अपने उपदिशों द्वारा 

सन्‍्मागे में लाने का प्रयास्ध किया था » क्योंकि गान्धारों हो उस उद्धण्ड 

बालक को वश मैं करने मैं समथे थी । न्याय का पद्षा लेते हुए वह फतराष्ट्र 

से दुर्योधन को त्याग देमे कौ कहती है | ब्रह्नाज् व्याप्रपाद को पत्नी ने 

धब कुछ प्राप्त करने के लिये महादेव की शरण में जाने का उपदैश अपने पुत्र 

को दिया था | अपमै पुत्र की मत्यु हो जाने पर मी ब्राक्मषणी बिल्कुल विचलित 
नहीं हौती और व्याघ को महत्वपुण्यँ उपदेश दैती है । 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पण्ट है कि माता का महत्व न कैवल 
जन्मदात्री तथा घात्री कै रूप मैं था » वस्त्‌ उपदैशक व शिवाक के रूप में मी 


गवाह एकदम शयाकक साय हा कक आभक आर अगका अयाक कान जा अम्मा धक्के जा अफाक अकम अआसाक बा्रंक अंक सर अकमड झाबक कक अदा अलका ॥ 0 बी चमक अकलाक 
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« शेहए | 


उच्चका महत्व कम न था । वह पारिवारिक जीवन की कैन्द्रबिन्दु थी | 

वह प्रारम्भ मैं बच्चे में जैठे छस्कार उाल देतो है , जीवन पर्यन्त वह संध्कार 
बच्चे के हृदय में अमित, होते हैं । बच्चे के व्यवितित्व निर्माण मैं पिता से 
अधिक यौगदान माता का होता है। वह जिस चैये » ध्नेह्र व गम्भोरता 

से अपनी सनन्‍्तानीों का पालन पौछाण करती है » उसके व्यक्तित्व के पुणौ 
विकास के लिये प्रयत्न करती है , वह परिवार के किसी अन्य व्यक्ति दारा 
रूम्भव नहीं है । वह रूमय-रमय पर अपने बच्चों कौ उपदेश दैकर उन्हें कर्तव्य 
बाँध कराती है , और पधप्रष्ट हुए पुत्रों को कतैव्य बौध कराकर सनम में 
लाते का प्रयास करती है । यही कारण्ण है कि हमारे यहां शास्त्रों में सर्वत्र 
माता की प्रशंसा की गयी है , और उसका आदर सत्कार तथा पुजा करने के 
लिये कहा गया है। इसीलिय माता को सर्वव्ैष्छ गुछा माना गया है । 
क्योंकि गुछ के दारा दिया गया उपदेश अजर अमर होता है | माता ही 
संबंस विश्वासपात्र और तैप्छ परामशैदान्नी हौती है | 


महाका व्यकाल में माताओं को सवाच्च जादर तथा सम्मान प्राप्त 
था । 


बकइुक |] य> उन अआयके अधकक हा] सबक इकाक चडक आकल्या ऋण अ्रद्याओ 'अऋका ऋषाड ऋधाक डाक वडनका | सममीक आशंध्न अकक धक्का का चाक आला कक यान | आय पा 
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विधवा की स्थित्ति 


अप जछाक सता: 





- ३४७ - 


विधवा की स्थिति 


झसी वर्पी जीवन काल में ठ्नैकों रुप घारण करती है। प्रारम्म में 
वह कत्या के रुप में हमारै सामने जाती है, और उस रूप में वह परिवार की 
प्रीतिपात्र हौती है । विवाहीपरान्त वह वघ्‌ रूप में दुष्टिगौचर हौती है । 
उस हूप में उसका महत्व जोर अधिक बढ़ जाता है , क्योंकि गृह का सम्यकृ 
संचालन तथा वशपर॒म्परा उस पर ही आज्रित हौती है । माता के हूप भ वह 
सर्वॉज्च गादर प्राप्त करती है, परन्तु विधवा के सम्बन्ध मे समाज का दष्टिकौण 
'भिन्‍न हौ जाता है। वेषज्य स्त्री नीवन का महान कष्टमय ऋण होता है | 
वेघव्य उसके अमाग्य का सुचक होता है । 


सादक: भा पमक आग आंत ऋकम श्ावा' मेहोल मांगा ख्ोकक होमेक 'तिलति' शकिका शा कमा, बडा! क्रम ववकंन 


कुग्वद, भे विधवा शब्द का उल्हैख अक बार हौने पर भी विधवा 
सझित्रयाँ की स्थिति पर कौह विशैद्य प्रकाश नहीं पढ़ता, कुंग्वेद भे कहा गया 
है कि मरुतों की अति शीघ्र गतियाँ मे फ्युवी पतिहीन स्त्री की मांति काफ्ती 
है। हससे स्पष्ट होता है कि विघवाय दुल के मारे ढर से कापती हॉंगी। 


महाका व्य में मी * विधवा धर्म * के सम्बन्ध में विशया वर्णन नहीं 
किया गया है, जैसा कि पुराणों तथा बाद की स्मृतियाँ में इस सम्बन्ध में 
'विस्तुत प्रकाश ढाछा गया है | ज्त: महाकाव्य में जिन वियवा स्त्र्यों का 
बन आया है ५ उनके व्यवहार के जाघार पर ही हम यह वर्णन करेंगे कि 
उस काछ में विधवा स्त्रियाँ की क्या स्थिति थी १ 


९० हुक ह॥। १८) २२) १०७ ₹८।७) १०४५०।२ 


२- प्रेमा मज्मेण पिधुरैव रक्‍ते मृमियापैथ्य्‌ युद्ध सु-लते छूने । 
। कक है बता ३ 


महाकाव्य काल में विधवाओं कौ सम्मान तथा आवर प्राप्त हौते 
हुए भी वह दया की पात्र समकी जाती थी , क्योंकि स्त्री के लिये पति 
ही उसका सबसे बढ़ा आभ्ृष्मण 5 है , उसका जोवन तमो तक सौमाग्य युक्त है , 
जब कि उसका पति जीवित है । पति की मृत्यु के उपरान्त उसका जीवन 
दुःखमय हो जाता था » तथा सांसारिक सुस्त उसके लिये विशेण महत्व नहीं 
रखता था , यही कारण था कि समाज उससे उच्च नैतिकता की अपैक्ञा रखता 
था | समाज द्वारा उस स्त्री को प्रशंशा की जाती थी , जौ पत्ति की मृत्यु 
कै उपरान्त पुनर्विवाह न कर अपने मृत पति की याद में ही अपना जीवन समाप्त 
कर दे । बौधायन घमैसुत्र के अनुसार विघवा कौ साल मर तक मघु » मांस , 
मदिरा छौड़ देना चाहिये तथा भुभि पर शयन करना चाहियि |; इसी प्रकार 
का मत वश्िष्ठ घमैसुत्र ने मी व्यक्त किया है । मनु ने विघवा घमे का वर्णन 
करते हुए लिखा है कि - * पति की मृत्यु कै उपरान्त स्त्री को द्रतोषवास में 
अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये , तथा जौ नारी आजोवन [पति की 
मृत्यु कै उपरान्त $ब्रह्नचय का पालन करते हुए अपने सतीत्व की एच्षा में लगी 
रहै तो वह पुत्रहीन होने पर भी स्वगारीहण करतो है , जैसा कि प्राचीन 
तरष्छिक ब्रह्मचारियाँ। यथा | सनक ने किया था । छसी प्रकार का मत अन्य 
स्मृतिकारों ने मी व्यक्त किया है | पराशर ने मी मनु के समान ही मत 
६- रामा० अयौो० का० ३६।३६१ , ११८१२ 
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« हे 


'व्य ४ शीत 
बंत किया है। वुद्दह्ारीत ने विधवा की आमरण' विनचयाँ का विवरण 
दिया है , जिद्ममे कहा गया है कि उसे सादगों का जीवन व्यतीत करते हु 
अपना समय मगवान की' पूजा तथा सत्संगति में लगाना चाहिये । 


महाकाव्य काल में विघवाओं के प्रति समाज का दुष्टिकौण असचिष्णु 
नहीं था | मंगल कार्यों में उनकी उपस्थिति अशुम नहीं मानी जाती थो » जैसा 
कि कालान्तर में माना जाने लगा था । कुन्ती और कृष्णा रुक साथ हो रथ 
पर बैठकर दुपद कै घर गयीं थीं ॥ विवाहौपरान्त कुन्ती ने द्रौपदी को आाशोवाँद 
दिया था । राम के राज्याभिणैक कै प॒व दशरथ की पत्नियाँ ने सीता का 
श्रंगगर किया था ; शुघुन कै राज्यामिण्यैक के अवसर पर तीनों माताओं तथा 
शराजमवन की अन्य राजमहिलाओं ने मिलकर संदु०यल काये सम्पन्न किया था | 


'विधवाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण उदार हौतै हुए भी वैधव्य 
स्त्रियाँ को महान शौक में छाल दैता था , नारी पति से युक्त होने पर ही 
शौमा प्राप्त करती है , और पतिविहीन नारी जीहीन हो जाती है । बाली 


सनक अईकि उायकी सकी अध्योद जलकर ख्फ़ का खाइजा सिक्के कक सनक चालक सनक ऋााा हक ऋषिक भुमक कड़े जडिय, अमाछ जा ऋषाक जाकर, अब ऋष़फड पाइसाड यह फऋलंक अआभाद का 
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के मारे जाने पर तारा विज्ञाप करते हुए कहतो है - आज जापके मारे जाने 
से मेरा सारा आनन्द लुट गया » में सब प्रकार से निराश हौकर शौक के समुद्र 
में डूब गयी हुँ। वह वैधव्य जनित कष्ट का उल्लेस करते हुए कहतो है - * मैने 
कमी दीनतापृणै जीवन नहीं किताया था » रैसे महान दुख का स्वमना नहीं 
किया था । परन्तु आज आपके बिना में दीन हो गयी , अब मुकौ अनाथ की 
माँति शौक सताप से पुण वैधव्य जीवन व्यतीत काना होगा । पतिहोन नारी 
मत ्दी पुत्रवती रवे घन घानन्‍्य सै सम्पन्त हो , लौग उसे “ विधवा ” ही कहते 
थे। स्त्री से पहले पति का मरता अनर्थवारी दौंडा समका जाता था , और 
पति के सामने पत्नी की मृत्यु (मान्य समका जाता था ॥ वैचब्य का दुस 
बहुत हो असहनीय होता था ॥ पतिहोन नारी की तुलना बिना तार की 
वीणा और बिना पहिये के रथ से की ग्यी है। पतिह्दीन नारी यह अनुमव 
करती थी कि उसकास्वैस्व नष्ट हो गया । वैधव्य स््रियाँ के लिये महान 
विपत्ति का जनक था । रावण से मयमीत कुम्मीनयी अफी पति कै जीवन की 
मीख मांगते हुए कहती है - * राषासराज । आप मैरे पति का वध न कीजिये 
क्यौं कि कुलवधुओँ के लिये वैधव्य के समान दूसरा कोईं मय नहीं क्ताया जाता है 


९«०  रामा० किए का० २०१६ » अ्यौ० का० ३६। २६ नापति: घुखमैघते या 
स्यादपि शतात्मजा ॥| 

२- रामा० कि० का० २०१६ वैधव्यं शौकसंताप कृपण्णाकृपण्या सती । 
वदु ; खीपचिता «>> अनाथवतु ॥॥ 

प्ररमा० कि० का० २३। १२८१३ 

वही युद्ध का० ३२।६ 

वही युद्ध का9 १११॥ ३८-३६ 

वही जयौ७ का० ३६२६ गातंत्री वायते वीण्या नाचड़ौ विधत रथ: ॥ 

प्ामा७ युद्ध का०७ ११०॥ २० 


64 7/ ४7? 7 


ध् आ 


वैधव्य हो नारी कै लिये सबसे बढ़ा महान मय और महान संकट है | 
पत्निया पति की इस अन्तिम अवस्था को देखना अपना वुर्मास्थ समकती थी॥ 


विधवाये अपने कौ * अनाथ * शब्द से संबोधित करती थी | 
मारतीय संब्कृति के अन्तर्गत * कम के सिद्धान्त * कौ स्वीकार करने के कारप्ण 
स्त्रियां इस दुख कौ अपने ही कर्मों का परिण्याम समकतीो थीं । महक व्य 
में वैधव्य शौक की तुलना पुत्रशौक तथा अन्य आठ प्रकार कै शौकों से की गयी 
है। स्त्रियों की * अबला * कै नाम से सबौधित किया जाता था , * अबला * 
अर्थात जिसके बल न ही , इसलिये वे अपने संरधाकों पर आजित होती थी | 
पति से बढ़कर उसका कौई रवाक नहींहौता था » इसलिये पतिविहीन नारी 
शौक कै समुद्र में डूब जाती थीं । इसलिये पति की मृत्यु कै बाद पुत्र का यह 
करतैव्य होता था कि वह अपनी माता का पालन-पौणण तथा रक्त को , 
जौ पुत्र अपने इस क्वैव्य का पालन नहीं करता था ,» समाज उसकी मत्थना 
करता था । पुत्र कै अमाव मैं राजा का यह क्तैव्य था कि - वह विधवा - 


७ समा उ0 का०9 २४ दंराइरे 

२० वहीं युद्ध का० ३२८ , १११ ३८ 

३० एरामा० अयौ० का० ६६॥८ , कि० का० २०१४ . २३।७ , २४।४० » 

युद्ध का० ४८।१७ , मौसलपवे ४४ । 

४- रामा० युद्धका० १११३० , युद्धकआा५ ३२३६..३० » महा० आदि म० १२०। 
. २७-२६ » ड्रौण्यप० ७३। २४-२४ द 

भू. महा० समा प बै८।८३०म३ 

६&« वही बनु० फ ४४८ स्त्रिय: मुंसां पहिवदे मनु जिगमिष्यु दिवम्‌ । 

अनला; स्वतल्पकौषीना! सुह्द सत्य जिव्णव। || . 
७० महा७ शा० प १४८॥७ नास्ति मौसमी माथी ॥ 
४० वही वन पक 2६३।३४ मुतते सतैरि बुन्रस्व बाच्यों सातुररणिता । 





“रेफर 


स्ल्रियाँ के यौगक्षैम खव॑ जीविका का सदा ही प्रबन्ध करे | परन्तु वह 
स्‍्वामीहीन छमकी जाती थी । पति के जीवित रहते छ्त्री का पृत्र पर 
याजत्रित होना निन्‍दरनीय समकाा जाता था | राम इसी आधार पर कौशत्या 
के बन जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दैते है | 


विधवा की तुलना « 


लिंक माहाक सापाई। वकिक पविके पाप अकाओी जंधोका आताओ- आामनक प्रलाकार 2(न्राक- सदाया 


विधवा स्त्री के लिंग महाकाव्य में जौ मी उपमायें दी गयी हैं , 
वै सब असहाय तथा दीम स्थिति का दिग्दशैन कराती हैं । उसकी स्थिति 
की तुलना कटे हुए महान बुध की लिपटी हुईं लता सै की गयी है । इसी 
प्रकार राम की मृत्यु का समाचार सुनकर गिरी हुई सीता को तुलना कही 
हुईं कदली से की गयी है । कवि द्वारा प्रयुक्त ये उपमाये इतनी सजीव हं 
कि उनकी पढ़ने मात्र से असहाय , अनाथ तथा शौंकातुर विधवा का चित्र 
आँखों के समझा उपस्थित हौ जाता है। अमैक स्थानों पर असहाय विधवा 
स्ल्र्यों की तुलना हथिनियाँ से घिरे हुए कीचड़ में फसे छुए हाथी से की 
है. 


१० महा० शा० प७ ८दं। २४ + नारद १३॥ २६ 

३ पदाद्र्यावसाने तु राजा मर्तां स्मुतः स्त्रियां: ।॥॥ 

२- विगती घवाँ यस्‍स्या: इति विधवा | अमरकीश पु० २०७११ 

३- एामा० ज्यो० का० २६६६१ क्यंस्विदन्या विघवेव नारी ।ै। 

४० वही कि७ का9 २२३२ महादुम छ्विन्नमिवान्रिता लता ॥| 

४० वही युद्ध का० ३२।६ जगाम जगती बाला हछिन्‍ना तु कंदली यथा ॥ 
महा० स्त्रीप७ १७१ इहिन्मेव कदली बने | 

&« महा० इत्री प७ २३।८ वसिता गृब्टय; पहुकके परिसग्नभिव द्विपम्‌ | 


« ऊपर « 


पतिहीन नारी कौशत्या की मांति दुर्गग मारे में झ्ावचियों से 
'बिछुड्कर असंहाय एवं अबला की' भांति जोने का उत्साह नहों रखती | राजा 
दशरथ से एह्चित पुध॒वी की तुलना कवि विधवा झ्त्री से करता है , जौ कि 
राजा के बिना चन्द्रहीन रात्रि के समान श्रीह्ीन प्रतीत होती है | अशौक 
वाटिका में कैंद सीता विलाप करते हुए. कहती है « * रावण के मारै जाने 
से यह लद०कापुरी शीघ्र ही विघवा युवती की माँति छ्ूस जायैगी तथा औहीन 
हो जायेगी | हसी प्रवार राजा दशरथ से रहित अयौष्या को तुलना भी 
कवि ने पीड़ित रव॑ अस॒हाय विधवा से दी है | 


वैधव्य के प्रति प्रमात्मक विश्वास « 


वैधव्य की अत्यन्त मयानक कष्ट मानने कै कारप्य इस सम्बन्ध में 
उनकी मिथुया घाएण्यायें प्रचलित हो गयीं थी | पुनर्जैन्‍्म तथा कम के सिद्धान्तों 
में विश्वास के कारण्य च्ल्रियाँ के हदय मैं यह भावना वण्णमुल हो गयी थी कि 
विधवापन का कारण स्त्री द्वारा पुवैजन्स में किये गये दुष्कत है , तथा कक 
रेस चिन्ह निर्धारित थे जिनके प्रति झा विश्वास था कि इन चिन्हांध युक्त 


९- रामा० उयौ० का० 4<६॥४ विफ्ये साथेहीनैव नाश जीवितुमुत्सदे ॥। 
२- वही अ्यौ० का० ७६।६ विधवा प्रथिवी राज॑सत्वया हीना न राजे । 
हीनचन्द्रैव एजनी नगरी प्रतिमातिमाम ॥॥ 
३-० रामा० छु० का० २६। २७०२६ 
४- वही अयौ७ का० ११४॥३ 4 कृष्णा की मृत्यु के पश्चात द्वारका मी विधवा 
के समान जीहीन हो गयी थी | महा० मौसल प० ४४ ” ददश द्वारका 
वीरौ मुतनाथा मिव स्ल्ियमू । द्रोण्यप० १॥२७ , शल्यप० ३९४५ 
५-० महा6 आदि पक १२०२६ स्थुक्ता विप्रयुक्ताश्य पुरवदेहे कृतामया । 
तदिद कर्ममि! पाप: पुर्वैदहेण् संचितम्‌ ।। 


» शेपट 5 


कन्या विधवा नहीं हो सकती । सीता के द्वारा संघवा स्त्री के लक्षण्णों 
का विशेष्य वर्णन किया गया है। राम और लक्ष्मण कै मत शरीर की 
देखकर उन्हें लाइाण्पिकों द्वारा बताये गये लक्षणों के असत्य हो जाने से 
आश्वये होता है , जिन लौगां ने उनको सघवा तथा मुत्रवती बताया था | 
वृष्खिवंश के विनाश के समय द्वारका के लौग रात मैं स्वप्नों में देख थे कि 
एक काले रंग की स्त्री अपने सफेद दांतों को देखा-दिसा कर इंसतो आयी है 
और घरों मैं प्रवेश करके सित्रियाँ का सौमाग्य चिन्ह लूटती हुईं सारी दारका 
में दौड़ लगा रही है | 


युद्प्रिय जाति होने के कारण क्यत्रिय स्त्रियां प्रायः इस मय से 

अधिक मयमीत रहती थी कि कब वे विधवा बना दी जायें । जैसा कि तारा 
विलाप करते हुए कहती है कि - “ बुद्धिमान पुरुण को चाहिये कि वह अपनी 
कन्या किसी शृरबीर पुरुण को न दे. क्योंकि झरबीर की पत्नी होने के कारण 
मैं तत्काल विधवा बना दी गयी । शास्त्र के सिद्धान्त के जनुसार दात्रिय युद्ध 
में वीएयति प्राप्त करने को बहुत महत्वपृ्ण' सममकते ये और इस प्रकार की 
मृत्यु शौक के यौग्य नहीं होती थी । जृरवीर की पत्नियां मी इस प्रकार 
की म॒त्यु को शौक यौग्य नहीं मानती थीं । वालज्ति की मृत्यु पर अत्यधिक 
'विलाप करती हुईं तारा कौ आश्वासन दैते हुए एम उसके क्वैव्य कप डा 
'दिलातै हुए कहते हैं कि - शुरवीर की पत्नियां इस प्रकार विलाप,क़रती । 

रामा०9 युंद्ध का७ ४४८। ६-१९ 

वही युद्ध का७ ४८। २-४ , १२-१४ » ज्यो० का० २६॥६ 

महा ० मौसत प० ३॥१ 


2५ 
२ 
बूँ ७० 
४० 'रामा0 कि७ का७ २३॥। ८६ 

४- पही युद्ध का७ १०६६८ » महा० शा० प७ २२२०४ 
दिन 

५ 


वही युद० का० १११ ७४-७४ * नहि त्वं शौचितव्यी में प्रस्यात बल पीकुआ', 
पामा[० किए का७ रेधा४३ ने जूरपत्न्य: परिदेवयत्ति | 


+ औेपए - 


'विघवाये तपैण क्रिया मैं भाग लैती थीं 


अशकाक कला अरमान फरामक पद पांकोकः नीषपरक अधिक! मा जुदाका: मलाकी। लेपलात अिका पदकाए अतता। मिस वमा॥ आलोक ााए लॉर्मासा: हधीश पा पलक जमा वालााह परशियाए जनम भहलिका रा 


महाका व्यकालीन समाज मैं स्त्रियां पुछाण्यों के समान ही अपने पतियाँ 
के उन्तिम संस्कार में माग तैती थी । वालि की तारा आदि पत्नियां उसकी 
शव यात्रा में सम्मिलित हुई थीं | दशरथ की प्ानियां भो यधायीग्य शिविकायजों 
त्था र॒थॉं पर आरुढ़ हौकर श्मशान प्रमि मै अआकर दशरथ की परिक्रमा हैतु बायों 
थी और जला>जलि प्रदान किया था । यह शक प्राचीन प्रथा थी जो वैदिक 
काल से चली जा रही थी | ययपि साधारणतयः यह काय पुरुण सम्बन्धियां 
दारा ही सम्पन्न किया जाता था » परन्तु फिर भी इस कठिन काये में स्त्रियों 
को भी भाग लैना पढ़ता था » जिसके लिये असम वैये की आवश्यकता हौती थी । 
महामारत युद्ध मैं जिन स््रियाँ के परिवार के समी पुरुण मारे गये थे , उसमे 
उनकी पत्लनियाँ और बन्चुओं ने इस कठिन कार्य को सम्पन्न किया था और शव 
के जल जाने पर तवैणा किया था । इस प्रकार महाकाव्य काल मैं यह मचत्वपुण्णै 
कारय पिन्रियाँ ढारा सम्पन्न किया जाता था | 


विधवाओं का तपस्यापृ्णौ जीवन - 


महाका व्यकालीन समाज मैं आये 'सित्रियाँ में पुनविवाद की प्रथा न थी 
और सामान्यतः सती प्रथा भी प्रचलित न थी । अतः विधवा इच्छानुस्ार या तौ 
तपस्यापुर्ण जीवन व्यतीत करते हुए घर में ही रहती थीं , जैसा कि दशरथ की' 
४- गामा० किए का० २४३४-३४ , युद्ध का० १११॥११०-१११ 
२० वद्दी बयौ० का० ७८६। १६-२० , जब कि राम पैदल ही गये थे » जयोौ० का५ 

१०३।२००२१ । 
३० रामा० जयौ७ का0० ७छदी २३ 
४- महा 9 स्त्रीप० २४।१६ स्तास्तु दुपद बुद्ध स्नुणाामार्याशव दुःखिता: । 
दरध्या गव्छन्धि पा-चात्यथ ॥ 


“ पद + 


पत्नियां और कौरवाँ को विघवार्य घर मैं हो रहो » जब कि कुछ स्त्रियां 

वन में जाबर तपस्यामय जीवन व्यतोत ऋर्ती थों | सत्यमामा और भ्रोकृष्णण 
की अन्य पत्नियाँ तपस्या का निश्चय दाके वन में चली गयीं थो | अम्बिका हि 
अम्बालिका और क॒न्‍्तों उस समय तक घर में रहों , जब तक “दि उनके बच्चे 

बड़े नहों हो गये , और बच्चों के पालम-पौणणा के लिये उनका घर में रहना 
आवश्यक था | जब वच्चे समथे हो गये तो वे भी वन में चली गयीं और कठौर 
तपत्ष्या का आन्रय लिया | व्यास वे सत्यवती को परामरी दैते हु कहा था 

कि -* बब सु्ध के दिन बात गये . बड़ा अमयंकर समय उपस्थित होने वाला 
है| अत: तुम यौगपरायण हॉकर तपौवन में निवास करी । तब सत्यवती 
अपनी दौनोँ बहुओँ के साथ वन्‌ मै चली' गयी और कठौर तपस्या का आश्रय लैकर 
वन मैं ही शरोर त्याग दिया । इस प्रकार स््रियाँ को वुनप्रस्थात्रम में प्रवेश 
का अधिकार था परन्तु छो० वो९ 8. वैध ने यह मत व्यक्त किया है कि स्त्रियों 

के लिये वानप्रस्थाश्रम की अनुमति थीं | 


जी पिल्नयां वन में चली जाती थीं , वे तो तपस्यापुर्ण' जोवन 
व्यतीत करती ही थीं » साथ ही घर में रहम वाली स्त्रियां भी समस्त सुख 


४७० एामा० जयोँ० का० ७६। २३ 


२- महा० मौंसल प० ७७४ सत्यमामा तथैवान्या दैव्य; कृष्णस्य स्म्मता: | 
वर्न प्रविविज्व राज॑स्तापस्ये कुतनिश्चया: | 

३० महा० आदि प० १२८। १२ » आाश्रमवासिक १४-१६ अध्याय | 

४5 वही आम्रमवा० प० १४॥ १०६ . ३७१४ 


४० महा0 आदि प० १२७१ ६ 

६-- वही आदि प७ १रएआप गच्छ लव योगमास्थाय युक्‍ता वस तपौवने ॥॥ 

७-० महा० आदि प७ १र्छा १२०१३ 

८+ सी० वी० वैध « महामाउतमीमांसा , अध्याय ७ . पृ २२७ परन्तु उपयुक्त 
उदाहरण यह सिद्ध करता है कि स्त्रियां सकाकी स्वतन्त्र रूप से वानप्रस्थात्रम 
का आश्रय से सकती थीं ॥ 


्।! फ््छ शक 


सुविधाओं के होते हुए मी सादा जीवन हो व्यतीत करती थीं । विधवा 
स्त्रियां प्राय: कौमल शयुया छौड़कर कुश के बिस्तर पर डी शयन करतो थीं 
तथा विधवा के लिये चुसौपमीग के राघन कोई महत्व नहीं रखते थे । रानी 
मढ़ा राजा त्युणिताश्व की मृत्यु के अनन्तर विलाप करते हुए कहती हैं - 
आपके बिना जाज से हृदय को सुसा देने वाले कष्ट और मानसिक चिन्तायें 
मुक सताती रहेंगी ।] अत: पति की मृत्यु के बाद स्त्रियां पति के ही मार्ग 
का अनुसरण्य करने की आकांक्षा रख़्तो थीं। क्यौंकि उन्हें मौग प्रदान करने 
वाल की मत्यु हो गयी होती है। साथ हो यह ज््मरणीय है कि जब पति 
के प्रवास चल जाने पर आये पत्नियां झंगार घारण्ण नहीं करती थी तथा सादगी 
से रघ्ती थीं. तब पति की मृत्यु हो जाने पर तपौमय जीवन व्यतोत करता 
स्वामाविक हो था | रामायण' में कवि ने लंका नगरी की उपमा विधवा स्त्री 
से; देते हद कहा है कि - * विधवा स्त्री को भांति घूस जायैगो और नष्ट हो 
जायेगी | 
१- महा० आदि प० २०१३० * कृशसस्तरशायिनी * | 
२० महा० आदि प७ १२०। २८६ 

जय प्रभुति मां राजन्‌ कष्टा इृदयशौणण्या: । 

मह० आदि प०७ १२०॥३० » रामा० कि० का० २६।६ 
३- महा० आदि पणे4 २२-२३ पति बिना म॒तं जैयों नायाँ: दात्रिय पुदु०गक। 
त्वदूगति गन्तुमिच्छामि प्रसीदस्व नयस्वमाम्‌ ॥॥ 


क्वयाहीना उाण्यमपि नाई जी वितुमुत्सहै । 
महा० शा०9 पर ६४८६ . ९४८॥२ 


शीच्या मवति वचूनां पतिहीना तफसस्‍्विनी । 
एामा० अयौ० का० २६।७ पतिह्दीना तुया नारी न साशफक्ष्यति जीवितुम ।। 


४- रामा० युद्ध का० ६११ ४४ वस्माक कामसौगानां दातारे ----++--+- ।ै 


५० वही सु० का० १७। १६ , २४-२६ महा० वनप० २३३।३० » जनु०प० ४६।३-४ « 
अनु० प० $२३। १६-१७ । 


- शेध्ृ८ - 


आये विघवा नाएियां भद्रा के समान ही कुश के विस्तर पर ही 
शयन करतो थीं | भोष्म कुन्ती कौ दैसकर शौकपीड़ित हौ जाते हैं कि जौ 
कौमल शयुयायं मैं सोने यौग्य हैं , वही आज फुथुवों पर सौ रही है | यही 
कारण है कि आये स्त्रियां वैधव्य से मत्यु कौ अधिक अच्छा क्मकतो थी | 


जहां आये 'त्रियाँ पति की मत्यु के अनन्तर उच्चकौटि का तपस्यामय 
जीवन व्यतीत करती थीं , वही हम वानरों तथा राक्षासों की पत्चियाँ मैं 
इस उच्च नैतिकता के दशैन नहीं करते । यधपि तारा बालि की मत्यु पर 
हृदयविदारक विलाय करती है » परन्तु बाद में वह बालि के मुत्युननित दुख 
को भूलकर सुग्रीव की पत्नी बन जाती है और समस्त कार्मोपमोर्गों का सैवन करती 
है । इसी प्रकार विधुज्जिह्व की विधवा' पत्नी ज्रूपँणसा राम से पुनः विवाह 
करने के लिये जनुरीध करती है | 


यहां पर यह स्मरणणीय है कि वनपतवै में जहां उन लौगां का वर्णन 
दिया गया है जिन्हें कि त्राद्ध मैं न बुलाना चाहिये » वहां प पुरुण की मी 
वर्जना की गयी है , जौ विधवा माता से उत्पन्न हुआ हो , इससे स्पष्ट है 
कि समाज बदारा विधवाओं से उच्च मैतिकता की अपैचाा किये जाने पर मी 
अपवादस्वरूप कुछ स्त्रियां रैसी हौती थी जौ कि अपने विहित कतैव्यों का पालन 
नहीं करती थीं. » और समाज दारा रैसी स्ित्रियाँ की निन्‍दा की जाती थी | 


खानी अबक.. पाक. सु... अंश: 4्रकाकं: ऋाां फंदका.. बरदॉकिं. अगनके'. पिमुव अह.... ममाके.. अमांग अाडाक.. आमोक... जगा अलाओ मंक... ककम अंडर अाक॑... जबकः.. जोडी. भीम ऑीह.. जा अह॥ः.. धमाके. नि ४ 


2० महा० अदिप७0 १२५७॥। ३० 

२० वही आदिप० ९४१)२६ 

३७० प्रामा9 कि० का० ३१२२ » 2५॥५ 

४० वही उ० का० २३।६१८ . परण्य का० १७ २४०२६ 
५- महा० वनप७ २००। १७ कुण्डगौलकी “>> । 


ह* ता 


'विघवा छ्िल्रियोँ की वेशमुणााऔर जामृणण - 


'विघवार्जों की वैशवयूणा उनके दुस्त के मान ही छादगी से परिषृुण्य 
होती थी । पति की मत्यु कै उनन्तर विलाप करती छुई सिल्रियोँ का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि ७» " उनके कैश विस हुए थे । कौख़ को विधवा 
पित्रियां श्वैत चादर बढ़े हुए थी तथा उनको मांगें प्विन्दूर से रहित थीं | वे 
प्राय: एक वस्त्र घारण कातो थी । माता और धाभुणणों से रच्चित थी । 
श्वैत रंग पविन्नता' और शान्ति का प्रतीक माना जाता है यही कारण है कि 
'घिघवा स्त्रियां प्राय: श्वैत वस्च ही घारण करती थीं | 'विधवार्य आभुणण्ण 
त्याग वैती थीं । भरद्वाज मुनि को प्रण्याम करने को प्रस्तुत दशरथ पत्नी छुमित्रा 
आभृुणणयं से रहित थीं । यवपि कौरव पाण्डवों के अस्त्रवौशल प्रदरीन में 
गान्धारी » कुन्ती जादि राजमवन को स्त्रियां वस्ताम्ृणणां से बलंकुत हौकर 
उपस्थित हुईं थीं । जौ स्त्रियां पति के ही मार्ग का बनुसरण करती थीं ५ वे 


१०. महा० स्वी०प० १७॥२४ प्रवीणकिशा , ६६॥ १८ प्रकीणैशा: , १८२ 
मुक्तमृधैजा; , २३२५ मुक्तकैशी , वनपव « १७३ ६२ प्रकीणकिश्यो । 
२ महा० आन्रमवा५ २४॥ ६६ 
स्तस्तु सीमन्तशिरीौछाहा या; | 
शुक्लीचरीया' नरराजपत्नथ: । 
३- महा]० स्त्री प० २४।७ स्ववस्त्रापैसवीता , १६॥४५ स्कवाससाम्‌ । 
४-० वहीं श्छर। २२-२४ . १७३। ६४ . विप्नक्ष्स्त्राग्वमृषाणा; |. 
वनप० २०।२ » निर्मेणण वरचस्व्नियम्‌ , स्त्री प० २४६ प्रतीएणविस्त्रामरणा 
मौसल प० , ७। ६७ विमुक्तामरण् स्त्रज: | 
० महा आज्रमवा० २४१६ कुक्तलीचरीया नब्राजपत्नय; । 
६» प्रामा० अयाँ० का० ६२२३ 
७-० महा० आदि प७ १३३१। १४ । 


« ३६0 « 


सिल्रियां पृ्ण' रूप से वस्त्रामुणणा से सज्जित हौकर जाती धी | इसके पीछे 

यह घारणा रहती थो कि इस प्रकार पति का अनुगमन करने वाली स्त्रियां 

स्वर में जाकर अपने पत्ति से मिल जाती हैं । रथ ही महाकाव्य के वर्णन से 
रेसा उनुमान लगाया जा झकता है कि 'शिष्ट परिवारों में अच्छे बस्तर धारण 
दरने के सम्बन्ध में विधवा स्त्रियाँ के लिये कोई प्रतिबन्ध न था । यवपि वे 
स्ामान्यत: अपनी इन्द्रियाँ को वश मैं रखते हुए वस्चों को और विशैष्य ध्यान 

न दैकर्‌ संयमपृण्ण' जीवन व्यतीत करती थीं । बाद मैं घमशास्त्रकारों द्वारा विधवा 
के दिनचर्या के सम्बन्ध मैं जी वर्णन किया गया है , उचछ्का स्कमात्र उद्दैश्य यही 
था कि विधवार्य सांसारिक वैमव को और जाकुष्ट न हौकर संयमपुर्ण जोवन 
बद्तीत को । 


समाज में विधघवाओं की प्थिति - 


सॉयमए समता पाहाह दामाएः गाकाकः सावन भादाक फ्रमाए- कमा, अगला काम भ्र॥क आयाम पान हैक: चंदकाए शक आशग' वकमा। ऑषक: अमाह आय कक 


सामान्यतः महाकाव्य काल मैं विधवाओं कौ परिवार मैं सम्मान 
तथा आदर प्राप्त हौता था » तथा जिनके माईं बन्चु रच्ाक थे , उनकी स्थिति 
तौ ठीक थी परन्तु बन्चु बान्घवीं से होन रक सामान्य विधवा नारी की 
स्थिति समाज मैं बढ़ी दयनीय होतो थी । समाज में वह अपने को सुरक्षित 
अनुमव न करती थी | स्त्री चाहे क्तिनी ही शक्तिकालो क्‍यों न हो » परन्तु 
विधवा शब्द ही स्त्री के लिये अत्यन्त मयावना' हौता था जौ कि उसकी रुक 
दाएा[ मैं ही बनाथ , अनाजित » अशरणा और दया तथा सहानुभुति का पानच्र 


ऋषान क्या लाभ एम करना कक आह व्कड्म ाकाक 8 यॉंकका. 'त्रक्ोक कक कंाछ्छ बाल ऋण आइका कक ब्क्ब0 ऋण खाक जक़ाक ऋषाओं उहबाना बक़हक बदकेखः हद ज्क्क्क समकात अऑाका- मम 


९- महा० मौसल प० ७३२२ अनुजम्मुश्च त॑ं वीर देव्यस्ता वैस्वलंकुता: 
२- वही स्त्री प० २३।७ रुता.: झृष्ठपमव्तना 
३-० मनु ध१४७-१६७ । 
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बना दैता था । पत्ति को मत्यु के धनन्‍्तर बाहै कितनी हो शाहसो मछिला 

क्यों न हो , वह धपने को असहाय उमकने लगती थी और उसकी छसी 

भावनात्मक स्थिति का लाभ समाज के लोग उठाने का प्रयाद्ध करते थे । विधवा 
की दयनीय स्थित्ति पर प्रकाश उाल्ते हुए ब्राध्षणी कहतो है - ” जैसे पक्षी 
प्थुवी पर छाले हुए मांस के टुकड़े +तै हैने के लिये कपटते हैं उसी प्रकार सब 
लौग विधवा स्त्रो को वश में करना चाहते है । पति से रहित अनाथ विघवा 
स्त्री के लिये समाज में सन्‍्मा्ग में चलते हुए अपने बच्चों का पालनपौँणण कर 
पाना बहुत ही कठिन होता था । क्योंकि समाज के पिद्ध लौगौं को दुष्टि 
उस पर हौती थी | ब्राह्मणी कहतो है कि - * आफ न रहने पर जैसे 
अनचधिकारी शूद्र वेद की श्रुति कौ प्राप्त काना चाहता है , उसी प्रकार अयौ्य 
पुछण मैरी अवहैलना करके इस अनाथ वालिका कौ ग्रहणा करना चाहँगे | 

इसो प्रकार रदाकों से रचित अन्चक तथा वष्छिवंश को स्त्रियाँ को अजुन रैसा 

व्यवित मी लुटेगी से रचा] न कर सवा! । और जहयीान के देखते ही देखते वे 

म्लेच्छ डाक सब और से अन्‍्धक तथा वष्णिरवंश की स्िन्रियाँ कौ लूट ले गये । 

१० रामा० जयो० का० १०११४ » 5$6॥ २४ ५» रे कि० का० २०॥ ९१६ , अयो० का 
६&[८ , कि० का० २०।१९५ , २३।॥७ + २४।४० « युद्ध का० ४८ा१७ , महा० 
मौसल प० प४ | 

२- महा० जादि प० १४७॥ १२ 

उत्सष्टमामिर्ञ मु्री प्राथैमन्ति यथा सगा; | 
प्राथैयन्ति जना; से पतिहीनां तथा स्व्रियम्‌ ॥॥ 

३- महा० आदिप० १४७।८ न त्वद सुतयौ: शब्ता तथा रघ्यणपोणणोे ॥. 
आदिप० १४७॥६ 

४-ऋ महा[० आदि प७ १४७। १७ 

५० वहीं आदिप० १४७। १६ 

&- वही मं[ैसल प० छा ४६ 


- शे६र + 


समाज में विधवा स्त्रियाँ का सम्मानपुर्ण जीवन व्यतीत कर पाना 
बड़ा कठिन होता था ) मीज्म इत्यादि बड़े बूढ़ों के होते हुए मी विधवा 
कुन्ती को धपने बच्चों को रक्त के लिये निरन्तर स्वैष्ट रहना पढ़ता था 
और अमैक बार अउनैक प्रकार के अत्याचारों कौ' चुपचाप सहन कर लैना पढ़ता 
था । कौरवीं तथा मीम कौ गंगाजल मैँ डुबो देने पर चिन्तित कुन्ती दुर्योधन 
आदि से उस बारे मैं पुछने का भी साहस न रखती थी | कुन्तो ने अनैक 
प्रकरण न्त्तक कष्टों को सहन करते हुए बढ़ी मुश्किल से अपने पुत्रों की रक्या की 
थी । 


विधवा स्त्रियाँ को अनाथ समककर लौग उसका अवध करते में मी 
किसी कठिनाई का अनुमव नहीं करते थे । तलवार लैकर आधे हुए रावष्ण कौ 
देखकर सीता इस मय से मयमीत हो जाती है कि रेसा फ्तीत होता है कि यह 
राक्ास मुकौ सनाथा होते हुए मी अनाथा की मांति मार डालैगा | बाल 
पुत्र वाली विधवा से लैन-वैन का व्यवहार रखने की मनाही की ययी है | 
शान्तिपवँ में आया है कि बहुत पुत्रों के रहते हुए मी विधवार्य दुख मैं है | 


जान अली इंडकडड जडकाछ छक्का कल: ऑन ऋष ऋषा, अकाकर गाल. अकाक अकान.. श्रुकाओं' जल मीकाओ अषक, फखकडी अमिक स्म्कक सका हम ] हबक औममीई. सा किक. डक अंग अएकस अाकः 


१-० महा० आदिप० १४७१३ साई विचाल्यमाना वै प्राधुयमाना दुरात्ममिः | 
स्थातुं पथि न शष्यामि सज्जमैष्टे द्विजोंतम ॥॥ 
२ वही आदिप० १२७ अध्याय । 
३- वहच्दी उच्ौग प% ६७।८ , आदिष० २०६६ , के बाद दाज़िणात्य पाठ 
जा० पड: | 
४- रामा० युद्ध का७ ६२।४७ बधिण्यति सनाथां मामनाथामिव दुर्भति: ।। 
४० मह[० उथौग प७ ३७॥३० विघता बालपुत्रा - व्यवद्यरैेद्ु वजनीया: च्थुरैत | 
है महा० शा+ प० शश्घा रे सं्वापि विधवा नारी बहुपुत्रा पिशोच्त ॥॥ 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में सामान्य विघवा नारी कै लिये सम्मानित 
जीवन व्यतीत कर पाना बढ़ा कठिन होता था । 
'विघवाओं की रक्या करना राजा का कवैव्य - 


क्‍या अलेएल। अडा++ पहाद साहस शाम व्यक्त आदत काका दाका॥ सनक शाप्या। परतिकी पकाने पडदकि समा परशिती अंयक चाचक आपाक किशन साया उदयन अधला आकाश अपन सका माला हर सताकर पाक बीज लेदर, 


राजाओं का यह महत्वपुर्णा कतैव्य होता था कि वह 'विघधवाजों को 
पक्षा कहें तथा उनके यौगदौम तथा वृच्ि की व्यवस्था करे । जो विधवार्य 
'डिल्कल निरात्रित हौती थी , उनकी रक्षा करने का विशैद्य आदेश दिया 
गया है | राजा को यह परामशै दिया गया है कि वह क्लेश में पढ़कर रोती 
हुईं स्त्री का घन अपदरणा ने करे | राजा दारा सम्पत्ति ग्रहणा कै सम्बन्ध में 
सामान्य नियम यह था कि जिसके परिवार में कोई शैण नहों बचता था , तौ ढ़ 
राजा उसकी सम्पत्ति अधिगहीत कर लैता था » परन्‍्सु स्म्भवत: विघवा के 
सम्बन्ध मैं गह लागू नहीं होता था । कलयुग मैं सेसे लौग होंगे जी कि इसका 
उत्लंघन करते हुए दीनौं , असहायाँ तथा विघ्रवाओं का मी घन हड़प लेंगे । 
सामान्य विचारधारा यह थी कि * जौ लौग बूढ़ी » अनाथ , वरुणी' 
बालिका ,» मयमीत और तपस्विनी स्ल्रियाँ को घौसे में उालत है वे निश्चय 


९० महा० शा० प० ८६।२३ विघवानां च यौजितामृ|यौगदौम च वृत्ति च 
'नित्यमव प्रकल्पयतू । 
मिलाइय - नारडस्मुति १३ २८-२६ 
परिक्षीण पतिकुल निमनुष्य निराजये | 
तत्सपिण्डेशु चासत्सु पितपद्ा: प्रमु: स्न्रिया: || 
पवाद्यावसाने तु याजा मर्ता स्मृुत: स््रिया, । 
प्त तस्था: मरणा कुयास्निगुहण्णीयात्‌ फ्यश्च्युताम्‌ [॥ 
२ महा० समा पा धा४ए४ , वेजिष्ठ घ० प्ृ० १६॥२७ 
३-- महा० अनु० प० ६१२४ ने झूदन्ती घन हरेतू ।. 
४७० वहीं बन० यू १६७॥३७ विघवानां च विदानि हरिध्यन्सीहमानवा: ॥। 
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५ हे 
ही नरकगामी होते हैं। यथिष्ठिर रैसे आादशे राजा , उन स्त्रियाँ का जिनके 
पत्ति और मृत्र मारे गये थे , उनका पालन पौद्ण बड़े जादर के साथ करते 
थे । 


बाद राजा कै राज्य मैं विधवार्य नहों हौोतो थों « 


आदी राजा रा शासित राज्य में जहां सुस्त समद्धि की अपैक 
'विशेशताओं का वर्णन किया जाता है , वही एक विशेषयता , यह भी 
होती थी कि आदशी राजा के राज्य मैं कोई स्त्री विधवा नहीं होती थी । 
घ्तराष्टू + पाण्ठु और विदुर कै जन्म के समय मोज्म जी के घमैषुण शासन के 
कारण उस जनपद मैं कौह विधवा जिल्रियां नहों देखी जाती थी । पान्‍्तु 
इसका तात्पय यह नहीं कि कौई स्त्री विधवा होती ही नहीं थी » श्ससे 
तात्पये क्तमा ही रछा होगा कि आदशै राजा कै राज्य में सब प्रकार की सुख 
समृद्धि होती थी , फिसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी । क्योंकि वास्तविकता 
तो यह है कि महामारत युद्ध मैं प्रायः स्मी स्त्रियों कै पति मारे जा चुके थे । 
इस नियम के अनुसार तौ हम युधि'पष्ठिर के राज्य को जादशी राज्य नहीं कह 
स्‍्कैंगे | दूसरी और यह भी सम्मव है कि स्त्रियां पति के पहले ही मृत्यु को 
प्राप्त करती थी , जैसा कि द्रौपदी अपने पतियों स्रे पुर्व ही मृत्यु को प्राप्त 
हुईं थी [ मीज्म युधिष्ठिर से कहते हैं - * उच्तम दण्डनीति द्वारा शास्ति 
१०. महा० अनु० प० २३ ६४ जनाथां प्रमदां जाला बृद्धां मीता तपस्विनीमृ । 
व-च्यन्ति नर चै व तै वे निगययामिन; || 
२- महा० शा० प७ ४२१०-६१ , ७3॥ ६८ , जादि प०७ ४६६१ . रामा9 
युद्धल्‍ए० शएश्थ[ध८ | 
३० महा० द्ौणपतव उ७। २६ 
४० महा० आदिपक १०८।११ कश्वषिन्नामवन्‌ विधवा; स््रिय: | 
धर बृहदी महाप्रस्थानिक रा. ॥$ 


खेर 5. दूँ १ कक 


राजा के राज्य में रोग नहों होते , कौहे मो मनुष्य अल्पायु नहीं दिखायी 
देता , स्त्रियां विधवा नहों होती । परन्तु जब राजा समृची दण्डनोति 
का परित्याग ढरता है तो उस समय 'स्त्रिया प्रायः विववा हौती है » प्रजा 
कृर्‌ दो जाती है। राम के राज्य मे मी कौई स्त्री अनाथ विधवा नहों हुईं 
धो। तथा चछ्यार वर्ण हक जीने वालो पषिन्रियों और उहस्त्राँ वर्णा तक 
जेावित रहने वाले पुष्य थे | राम कै राज्य में कमी विववाजों का विलाप 
नहषों झुवायी देता था | उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है दि धादश राजा कै 
राज्य में फिसों शी अस्मय बकाल मल्यु नहों होती थी । 

स्त्रियां पुत्रवियौग को वैधव्य कै समान हो महान कष्टकर मीनतो थीं - 


महाकाव्य में उस स्त्रो की अपैषाा जिसका कि पति मर यया है , 
उसको अधिक झान्त्वना प्रदान की गयी है , जिरुके कि पुत्र को मृत्यु हो गयी 
हो । महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मत्यु पर उच्चरा जिर॒कै कि पत्ति की मत्यु 
हुईं थी की धपषका झुमढ्ा की श्रीकृष्ण और कन्तूर डरा अधिक घान्त्वना 
प्रदान की गयी , जिसका कि अभिमन्यु पुत्र था । उच्ा का कष्टमी अपने हि 
उत्पन्न हीने वाले पुत्र के लिये काफी बढ़ गया था , अपैक्ञाकृत अपने पत्ति कै । 
वहदी तारा पुत्र से अधिक पति को महत्व देती थी । 


१०. महा० शा० प० ६६॥८४ ने फ्वन्त्यत्र +केयवा+++ । 

२5 वही शा० प७ 5६॥६6 , २६। ४२ .. रे६। ए४ 

३- रामा० युद्ध का० शश्प्पध्प ने पर्यवेवॉन्चववा | 

४० शामा० युद्ध का० १रू८। ६०६१ 

५० वही युद्ध का७ श्स्प्मध्म ने पर्ववैवन्‌ विधवा | 

६» महा० द्रौणापवे ७७६ , ७८ अध्याय , आश्वमेधिक 4६४ . २४ 
७ वही वाइ्मघिक ६८।१२ . ई#६। ९१ . ४ 

एन एामा७ किए का रहा श४ड । 
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इस प्रवापर उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि 'स््रियाँ के लिये वैधव्य 
महान कष्ट तथा दुख था | सामान्यतः विधवा स्त्रियों को स्थिति दयनीय 
होती थी । 


सती फ्रया - 


-अकक उलक; पकमक पाहालाए नीजलिता फीजीकिप्लाइलल 


बहुत से प्राचीन समाजों में सती प्रथा जात पति की म॒त्यु के बाव 
उसके साथ चिता प्‌ जल जाना मचत्वपर्ण घा्मिक क्तैव्य सामफा जाता था |... || | 





प्रारम्भ में सती प्रथा का विकास इस मान्यता से हुआ कि व्यक्ति की मुत्यु 

कै अनन्तर उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है , जिनका कि वह जीवन 

मेँ उपमौग करता है » वही कारण है कि यौद्धाओँ के साथ उनके घनुशवाण 
तलवार » रथ इत्यादि तथा अन्य समो प्रिय वस्तु जला या गाड़ दो जाती 

थी , जैसा कि महाभारत युद्ध मैं मी वर्णन है कि यौद्धा अपने वस्त्रों + हथियारों 
और रथों के साथ जलाये गये ये । पत्नी चुंकि उसकी सबसे प्रिय वस्तु होती 

है , इसलिये उसे मी पति के साथ सती होने की प्रथा चल पड़ी | इस प्रथा 

से परिवाए कै मुख्य व्यक्ति का जीवन मो सुरक्षित हो जाता था » क्योंकि 
उसकीः' अैकों स्त्रियां जौ कि आपस मैं ईष्याँ करतो था पति कौ विनष्ट करने 


पे पकाबड साल, ख़ाहा काका पकनी ६ या कला श्वाक जुन्ाल, 4्रकांत प्रयक- खाकर चयखक खान, १७७०४ शक जया आना सा मायके धाइतकः खाक अलमर इडड2७ ऋण पानहए ऋाक, आंक साधक 'कशाह- 


४-० अल्टैकर - दि पौजीशन आफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाश्जैशन » पृ० ११६ | 
'काणी - घरैशास्त्र का इतिहास ४ फ्यक भाग पृु० ३४८ | वैस्टरमाक - 
औरिजिन रुण्ड उवतपमैन्ट आव मौरल वाइडियाज , १६०६ जिल्द १ , 
प० ४७२-४७६ | 

२- महा० स्त्रीपव ३१-३३ चध्याय 

३-० पैकडौनल - छहि० सं० लि० अध्याय ४ , पु० १२६ 
भैकहीनल - वैदिक मैथौलीजी पृ १६४ । 
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का प्रयास्ध _सलिय नहीं करती थो कि उछ्के मरते पर उन लौगाँ कौ भी सती 
होना पड़ैगा । 


परन्तु मारतवर्ण में प्राचोन काल मैं सती फ्रया के प्रचलित होते का 
कोई प्रमाणा उपलब्ध नहीं होता । गह्नसुत्रों में मी इस विशय मैं वर्णन नहीं 
प्राप्त हौता , जब कि उनमें महत्वपुण्य संस्कारों और बअन्त्यैष्टि संस्कार का 
वर्णन बहुत विस्तार प्रै प्राप्त हौता है । परवर्ती टीकाक्ारों तथा विधान 
निर्माताओं ने सती प्रथा के समर्थन मैं क्रग्वैद की रुक क्रचा कौ उद्घत किया है 
उसका जय इबस्च प्रकार है - * ये स्त्रियां जौ विधवा नहीं हैं , जिनके पति अच्छे 
हैँ , अपनी आंखों में अंजन लगाये हुए प्रविष्ट हाँ » ज्लुहीन , रोगहीन और 
आमभृद्पणा से विमृुज्णित ये मकान मैं पहले ;: अग्ने : प्रवेश कं । से श्लौक में 
: अगर; आगे के स्थान पर * अस्त: * ; अग्नि में ; कर दैने से इसका जय विकुत 
हो गया है | वास्तव में यह शलौंक विधवाओं कौ संबौधित न हौकर उन स्त्रियों 
के विष्ायय मैं है जौ कि* अपने जीवित पतियाँ के साध आगे आकर अग्नि लगाने 
के पहले लाश का अभिदैक करती थीं | 


अथवैनिद मैं अन्त्येष्टि संस्कार के समय का वर्णन आया है कि - * 

यह स्त्री अपनी पति के लौक को चुनकर तेरे पास लैटी हुड़े है » तू सिधार जुका 

है , औ मत्ये पुराने घमै का पालन करती हुईं उसे सम्पत्ति और सनन्‍्तान दो | 

' १० पी७ थामस - वीपैन रुण्ड मैरिज धाफ इण्डिया , लन्‍्दन १६३६ पु० ६०-६६ , 
अवैशास्त्र के आधार पर कहा है कि सती प्रथा का वारम्भ इसलिये हुआ कि 
रानियाँ जहर दैकर वपने पतियाँ कौ मार डालती थीं । परन्तु महाका व व्य के 
छूरे में यह कथन उचित नहीं है । 

२ क० १० १८ ७. इमा नारीरविष्वा: सपत्नीरॉजनैन बर्षिणा संविशन्सु । 

धनश्रवी नमीवा : सुरत्ना आरौहन्तु जनयो यीौनिमग्रै ।॥! 
३० बधवै० १०॥३।१ 


+ इंधृए «+ 


यहां पर भी पत्नी के चिता कै बगल मैं लैटनी का हो उत्लेत है , सती होते 
का नहीं , वरन्‌ जौ कहा गया है कि* तू इसे सम्पत्ति सन्‍्तान दे » इससे 
तो यह स्पष्ट होता है कि कवि चाहता है कि विघवा पुनर्विवाह कर सुख 
ध्ष्म्पचद्ि का उपमीग कौ । 


महाका व्यकाल मैं सती प्रथा सामान्य रुप से प्रचलित न थी । यथपि 
यन्न-तत्न इसके दशैन ही जाते हैं । रामायण मैं छती प्रथा का रक ही उदारइरण' 
प्राप्त होता है और वह मी उच्चतकाण्ड में , कि वैदवती को माता अपने पति 
के शव कै छाथ पिता की आग मैं प्रतिष्ट हो गयी । परन्तु विद्वानों की यह 
घारण्या है कि यह बाद में जौड़ा गया है और दूसरे यह-कथा कैवल पौराणिक 
कथा मातुम पढ़तो है , रेतिहासिक नहीं | क्योंकि रामायण्ण मैं अन्य कौई मी 
उदाहरण इस प्रथा के समर्थन में नहीं प्राप्त हौता » वरन्‌ इसके विपरीत दशस्थ 
की रानियाँ » बाली की विघवा पत्नी तारा » तथा रावप्ण को विधवा 
पत्नियां सती न हौकर जीवित रहीं । ययपि पति की मुत्यु के अन्तर पत्नियों 
द्वारा व्यक्त किये गये शाकौद्गार में प्राण्यत्याग कै उद्गार पाये जाते हैं जैसे 
कौशत्या विलाप करते हुए कहतो है कि - * में आज ही म॒त्यु का वरण कहूगी 
एक पतिक्रता को माँति पति के शरीर का आलिगन करके चिता की आग में 
प्रवैश कर जाऊयी । छसी प्रकार बाली की मत्यु पर तारा अन्न जल छोड़कर 
अगमरण' अनशन द्वारा प्राणत्याग का विचार करती है | और स्वामी का 
आलिंगन कर सती हौने को बैष्ठ मानती है । राम की कथित मृत्यु पर सीता 
६० रामा०क उ७9७ का9 श्छा १४ 

तती में जननी दीना तच्छुरीर फितुर्मम । 
प्रिष्वज्य महामागा प्रविष्टा हव्यवाहनम || 

२६ रामा० बयौ० का० £६%।॥ १२ 
२-० वही कि७ का० २० २६ 
४- वही कि० का० २१६३ उतस्या प्यस्य वीरस्य मात्र संश्लैश्मणं वरम ॥॥ 
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रावण्य से यह अनुरोध करतो है कि तुम मैरा भी वध कर डालो और इस प्रकार 
पति कौ पत्नी से मिला दा और मेँ धपते महात्मा पति को गति का ही 
अनुसरण करूंगी । परन्तु उपर्युक्त जितने भी उदाहरण हैं , वे शौक को तीव्रता 
कौ ही व्यक्त दारते हैं , सती हॉने को नहीं । अल्टैकर इसे बाद का जौड़ा हुआ 
मानते है ।. हापकिन्स ने सुन्दरकाण्ड मैं व्णित सीता कै इन विचारों कि - 
में बड़ी हो अनाये और अस्तती हूं , मु्मा घिवकार है जौ उनसे अलग हौकर रुक 
मुहर्च मी इस पापी जीवन को घारण पविये छुए है. के आधार पर यह मत व्यक्त 
किया है कि जौ पिल्रियां सती नहीं होती थीं , वै सराब जीवन व्यतीत करती 
थीं | परन्तु हापकिन्स का यह मत उचित नहीं प्रतीत होता । क्याँकि असती 
से तात्पय यहां सती हौने या बुर से नहीं है , वरन्‌ इसका सामान्य कही है कि 
शौक की तीड़ता में व्यक्ति अपने मास्य को और अपने आपको ही कौसता और 
बुरा मता कहता है तथा सब दुखों की जड़ अपने आपको ही मानता है। इसी 
प्रकार सीता का यह कयन उनके शौक की तीव्ता को ही स्पष्ट काता है | अन्‍य 
स्थानों पर भी इस प्रकार का वर्णन आया है कि पत्नियां बिना पत्तियां के 
जीने का उत्साह नहों रज़्तीं , वह सीता द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के 


ट्रैक 


अकि खषाक अक अामहा सकेया संहाफ़क आपका चमक पलक हलक अडन्क जाके विफाक अष्छ सटआफ, का ] कक सक्के कक ऋण अबका हि जंबजड़ः आऑँयंड: अककाः ग्रणान अछ्म ज््क्क ऋणाओ 


रामा० युद्धका० ३२।३१ 
वही युद्ध का० ३२३२ रावणाउनुगमिष्यामि गति भरतुमैहात्मन: । 
अक्टैका > दि पौजीक्ष आफ वीमैन इन हिन्दू सिविताईबैशन , प० १२३१ । 
रामा० छु० का० २६।७ 

'चिदृध्यामनार्यामसती याह तैन बिना कुृता । 

मुछ्तैमपि जीवामि जीवित पापजी विका ॥॥ 
हापकिन्ध - * दि ग्रैट टपिक बाफ हण्टिया ” प्रकाशक - यैल युतिवर्सिटी 
पैस , न्यू हैविन , १६२७ अ० २ » पृ० ८३१ » पैरा ६ लाइन छन्‍्फड | 
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अनुश्वर हो है | रामायण में वर्णन थाया है कि दशरथ की क्षमी रानियां 
जीवनकाल में नाना प्रकार के घमे का अनुष्ठान करके अन्त मैं साकैत घाम कौ! 
प्राप्त चुई और बड़ी प्रसन्‍नता से राजा वशरथ से मिली » उन रानियाँ कौ घम 
का पुरा-पुरा फल प्राप्त छुआ | 

मधाभारत में सती प्रथा का सर्वप्रसिद्ध उदाउरण माड़ी का प्राप्त 
होता है जो कि पाण्छु को छौटी पत्नी थी । माड़ी के चिताएौरहण्ण कै 
पश्चात पाण्डु और माढड़ी दौनाँ की अस्थियां हस्तिनापुर लायों गयीं थीं | 
और उनका दाह संस्कार दिया गया था | माढ़ी के दारा कुन्ती से सती होने 
के लिये आज्ञा मांगे जाने पर कुन्ती कहती है कि - * मैं इनकी ज्वेष्छ घ्मपत्नी 
हूं » अतः घम के ज्यैष्छ फल पर भी मैरा ही अधिकार है क्ष:: में ही पति 
का अनुगमन कहूंगी , में पति के साथ दग्ध हौकर वीरपफ्त्नी का पद पाना चाहती 
हुं।. परन्तु माढ़ी अपने सती होने के पद्षा मैं तवी दैते हुए कहती है « में उनके 
साथ होने वाले काम मौग से तपम्त नहीं हो सकी हूं . दुसं पाण्डु मेरे प्रति 
बासक्त हौकर ही मृत्यु कौ प्राप्त हुए है , जतः उनको कामना की तुृ्ति मु 


१० प्ामा० जयौ० का० ६६॥४ , युव्का० ११६॥ ६८ नाइ जीवितुमुत्सहे । महा० 
दाणाप० २४।११ - सौच्तिक पते ४१२६ . मौसलपवे ८॥२३ « कर्थ जी वित॒मुत्सहै, 
नष्ठदि शक्यामि जीवितुम्‌ । 

२ रामा9० 3० का० १००। १६-१७ 

३० गदहा० आदि प० १२४।३१ 


५०. महा० आदिप० १२४॥३२ हमे तयो: शरीर >> | 
क्रिया मिसनुगहन्तां सह मात्रा परंचप: ॥॥ 


५० महाु० अआदिप शरई। ६ , २३ 

६-० वही आदि पक १२४२३ अई ज्यैष्ठा धर्मपत्नी ज्यैष्ठ घमैफल मम ॥ 

७० महा० बादि प७ १२९४।२४ वीरपत्नीत्वमयंय ॥| 

पं वही आदि प० ६२४ २४ न हि तृप्तास्मि कामाना ज्वैष्ठामामतुमन्थताम्‌ । 


| 


करनी चाहिये । तीसरे में आपके पुत्रों कै क्षाथ रुगै पुत्राँ का सा व्यवहार 
नहों का पाऊंगी | इस प्रकार उद्धी कहीँ भी घार्मिक कारण का उल्लेख 
नहीं किया और न अन्य लौगां ने ही कहा । इसके विपरीत क्ष्णियाँ ने 

हन दौनों को इस कार्य से विरत करते हुए कहा था कि - * तुम दौनो कै 

पुत्र बालक है , उत: तुम्हे किसी प्रकार देह त्याग नहीं करना चाहियि | 

माड़ी दारा दिये गये तका से स्पष्ट है कि वह कुन्ती के अधिकार कै प्रति 
सैचत है और वह उनसे आज्ञा लैकर ही सती होती है । हमसी प्रकार वसुदेव 
की चार पत्नियां दैवकी , मढ़ा , रोहिणी , मदिरा उनको चिता पर ऋी 
थी कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब हष्तिनापुर पहुँचा , तब उनकी पांच 
पत्नियाँ » राक्मिणी , गान्धारी « शैव्या , हैमवती तथा जाम्बवती ने 
पतिलौक की प्रान्ति के लिये श्रीकृष्ण के शरोर के साथ बग्नि मैं प्रवैश किया । 
जब कि सत्यमामा तथा अन्य स्त्रियां तपस्या करने के लिये वन में चली गयीं । 
'विराटपतवी मैं सैरन्ध्री कौ कीचक के साथ जल जाने की अनुमति दी गयी थी । 
६०. महा० आदिप७ १२४।२६ 

२० वही आदिप० १२४।२७ 

३० वही आदिप० १२४ » २८ के बाद दाजिणातत््य पाठ + पु५ ३७२ 

४० महाु० आदि प# १२४। पृ ३७३ . ९२४॥ २६ 


४- वही' मौसल प० ७। शृ८ 
त॑ दैवकी थे भढ़ा व रीदहिणी मदिरा त्या | 
अन्चारौहन्त न तदा मतौरं यौजिता वरा: ॥। 
&» महा% मौसत पक ७]७३ 
७०- वद्ी' मौसल पक ७७४ 
८- वही विराट कक रशा८ | क्योंकि रैपा विश्वास था कि मृतक कौ जौ प्रिय 
हो , जिससे उम्रकी आत्मा प्रसन्न हो , वही काये करना वाहिय , इसलिये 


वे द्रौपदी को कीचक के साथ जला पहै ये , क्याँकि वह उसी में आसक्त हौकर 
मरा था | विराट फों र३! ६७ ॥ 


चमक ६ सटे खत 


इससे यह प्रतीत होता है कि जब महाभारत के अन्तिम य्वोां का प्रणयन हो 
रहा था , उच्च समय इस प्रथा की प्रौत्साहइन दिया जा रहा था » और 
इसकी फल प्राप्ति के सम्बन्ध मैं कहा गया है कि इसझ स्त्री कौ स्वन में स्थान 
प्राप्त होता है । यह वाद में प्रवलित विचारधारा प्रतोत होती है । इस 
प्रथा को न कैवल सित्रियाँ द्वारा अपनाना दिखाया गया वर पद्तियाँ की 
कहानियाँ कै माध्यम से भी इसे ऊूचिकर तथा लौंकप्रिय बनाया गया | शान्त्तिपव॑ 
में वर्णन आया है कि एक कपौती अपने पत्ति के साथ प्रज्ज्वलित अग्नि मैं रूमा 
गयी | झ्स झ्ार उस कपौती ने स्वगैलौक में अपने पति कै से का की 
प्राप्त दिया । यह अनुमरण का ही उदाहरण्ण कहा जह सकता है। साथ 
ही यह कहा गया है कि « " जौ स्त्री अपने पति का जअनुसरणा करती है » वह 
कपौती के समान शीघ्र ही प््वगैलौक मैं स्थित हो अपने तैज से प्रकाशित होती 
हल | इस प्रकार स्पष्ट है कि शान्तिपर्व के प्रणायन के समय हसञ्च प्रथा को 
प्रौत्धाहन दिया जा रहा था | 


इस प्रकाए जहां सती होने कै उपयुक्त उदाहरण प्राप्त होते हैं , 

वही स्त्रीपव में जो कि यौद्धाओं के अन्त्यैष्टि संस्कारों से मरा पड़ा है , 
९० महा० मौसल प० ७॥२४ 
२«* मंहा० शा०१ पृ ६४८। ६९०७ 
३० वही शा० प० १४ण्व १२ 
४० वही शा० प १४८) १०-१२ 
भू वही शा० प७ १४६।१४ 

यापि चैंविवानारीमतासस्‍नुकतैत । 

पविराज्नै हि सा चिपण्त क्रोत्तीवदिव स्थता ॥| 


विधवाओं के सती होगे का कौहई उदाहरण नहों प्राप्त हौता » जब कि 
सैकड़ों । हजारों यौद्धा अपने वस्त्रों , हथियारों और रथौं के साथ जलाये गये । 


सादा: धाम आए श्रम पल मामा सपा सका. धमाका कादाके चना जादा। जाम पक: वधालोर ऑचानी। पाउतीक अछमर काम अधाका आवक खाल ऑॉकडरेर: 


8ामान्यत: यौद्धाओं वर्भात क्त्रियाँ को हो पत्नियां सती घमे का 
पालन करती थीं , ब्राह्मण प्त्रियाँ नहोँ । महामारत में हमेँ ब्रा्मणी धाँगिरसी 
के सती होने का उक ही प्रमाण प्राप्त होता है । अद्ि०ण्गरसी उस समय 
सती होती है , जब राषास बनी कल्माणपाद दछारा उसके पति का मच्ण कर 
लिया जाता है , जब कि वह पुन्नौत्पचि की इच्छा से अपने पति कै पास गयी 
थी । यह घटना माड़ी और पाण्डु के हो समान है| ब्राह्मणी के सती होते की यह 
घटना बहुत बाद की प्रतीत होती है | क्योंकि स्त्रीपव॑ मे द्रौष्पाचाये की 
पत्नी कृपी रौती हुईं आती है , परन्तु सती नहीं होती | सम्मवतः यह बाद 
का संस्करण वशिष्ठ मदयन्ती के नियौग कौ उच्ति ठहराने के लिये है | जब कि 
नियौग की प्रथा बन्द हो गयी थी | 
६० महा स्त्रीप० ३१ से ३३ अध्याय 
२- महा जआादिप७ श्प्शार३ सा तमाडिण्यरसी शुभा ॥ 
तस्थव संनिधा दोष्त प्रतिवेश इुताशनमु ।। 
३> काणे घमशास्त्र का इतिहास « प्रयम माय , पृ० २४६ 
४-० महा० स्वीप७ २३१२ 
भू कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रवा सीथियन्स , स्‍लाव , नावें के गौथ 
लौंगां पं प्रारम्म मैं प्रचलित थी - वी० ४० स्मिथ * दि आक्सफोर्ड हिस्ट्री 
दाफ इण्डिया * , प० ६६४ | पी० थामस - जारछिल - * दि इन्स्टी- 
ट्यूडन आफसती * प० १८-१६ में » <ि हल्युस्ट्रैटेड वीकली आफ इण्डिया 
*+ मा २ , १६४८ ब्राश्बणियों ने इस प्रथा कौ बहुत बाद में अपनाया । 


अंक ३५७९ कम 


अनुमरण और रूहमरणा का सिद्धान्त - 


सिक्का आन मीजेर महा ऋरआाक पाला पडिशा आधामा पुकार खत मास्क: पाक पफयाल खाछाए' खा अकाल: पिबाआ भांधा उन तरथात धाधाक धदाबार सशक्त जलाया; पाता उस्याता 'अका! 


पत्ति को मृत्यु पर विधवा के जल जाने की रुछ्मरण्ण या सहगमन 
या अन्चारौचह्ण्प : जब विधवा पति की चिता पर ऋाकर शव के साथ जल 
जाती है ; कहा जाता है , किन्तु अनुमरण्य तब होता है जब पति और कहों 
मर जाता है , तथा जला दिया जाता है जौर उसके मस्म या पादुका या बिना 
किसी चिन्ह के उसकी विधवा जलकर मर जातो है । जादि पते में आया है 
कि - * पति संसार मैं हो अथवा मर गया ही » अथवा अकैल हो नएक मैं 
पढ़ा हो पतिव्रता स्त्री सदा ही उसका अनुगमन करती हैं। साध्वी स्त्री यदि 
पहल मर गयी हो तो परलौक में जाकर वह पति की प्रतीक्षा करती है और 
यदि पहले पति मर गया हो तो सती स्त्री पीछे से उसका अनुसरण्य करती है | 
यधपि सहमरणा अथवा अनुमरण्य का स्पष्टत: उत्लैस तो नहीं किया गया 
परन्तु अमिप्राय सहमरण सै ही है। सावित्री के दारा अपने पति की मृत्यु के 
बाद मी उसका आुपरण किया गया था » हसे ही पत्नी का सनातन घमे 
माना गया था । अप पत्ति का अनुसरण करने वाली स्त्री स्वगैलौक में अपने 
तैज से प्रकाशित होती है । बाद मैं पुराणों तथा स्मृतियां के काल में इस 
सिद्धान्त का विकास हुआ । 
६- काणे - पर्मशास्त्र का इतिहास » प्रथम भाग + प० ३४६ , अपराक पृ० १६६ 

तथा मदनपा जाल पृ शृष्ृ८ । 
२- महा जांदि प6 ७४) ४४-४६ 
३- वही वनप७ २६७३२१ यत्र मैं नीयते मताँ >++------- | 
मया च त्त्र मन्तव्यपैण घमे: सनातन: ॥| 
४ महा७ शाज्यक्ष १४६॥ १२-१५ 
व्यालत्थााही यथा व्याल कबलादुदरते बिलातु । 
कथा सा पत्रिमुद्धत्य लनेव सह मौदते ॥। पाराशरस्मुति ४।३१ 


अंक ३७ प्‌ जी 


विधवाजों द्वारा सामृहिक आत्महत्या - 


महामारत युद्ध के पश्चात यधपि घतराण्ट्र को पुन्नवुर्य सती नहीं 
हुई थीं , परन्तु कालान्तर मैं व्यास के द्वारा! आवाहन किये जाने पर उन 
विधवा धात्राणियों ने जल में प्रवैधश कर जल समाधि ले ली । यहां पर यह 
दुष्टव्य है कि जब विधवा धात्राणियां उस समय सती नहीं हुई , जब कि 
उनके पतियाँ की मृत्यु हुईं ती कालान्तर मैं शेदी कौन सी समस्या उपस्थित 
हुईं जिसके कारण उन्हें जल में प्रवैश कर अपने को समाप्त करना पड़ा । इस 
सम्बन्ध में हम सम्भावित कारण्गों में कह सकते हैं कि « विधवाये अपने उस 
वैघव्य जीवन के दुस से बौफिल ही चुकी था , इस कारण उन्होंने जल समाधि 
ले ली, अथवा बब समाज में उनका जीवन अुरकित हो गया था » क्योंकि 
समाज में चौर डाकृओँ की संख्या बढ़ एही थी , जैसा कि अर्जुन दारा लायी 
जाती हुईं दारकावासी स्त्रियाँ पर मार्च में लुटेरों है आक्रमण कर दिया था 
और उनकी अपने साथ ले गये थे । सम्भवत: अपने इस जीवन से ऊबकर उन 
लौगां ने सक साथ जल में प्रवैश कर लिया , उनके दु्सों के अन्त का स्कमात्र यही 
उपाय शैण था ॥ 


इस प्रकार उपयीकत वर्णन से स्पष्ट है कि महाकाव्य काल में 

सामान्यतः सती' प्रथा प्रचलित न थी । यपयपि कालान्‍्तर मैं पातिद़त्य के 

९० महा० आश्रम वा ३३। ६६ 

२ वहीं जाज्मवाक ३३।२०॥ वनप्ष मश्टा८३ में कहा गया है कि प्रयाग में मरना 
पवित्र है » यवयपि वेद में तथा लौक मैं मी आत्महत्या को पाप माना गया 
है। बादि प७ एकपष्व२० आत्महत्या करने वाला पुरुष झ्ुप लौकौ को 
प्राप्त नहीं करता | 

३» मंचा० मीौसत प० ७| एुएलईक । 


- ३७६ - 


ऊचे आदरशी के कारण इस प्रथा कौ' बल मिल रहा था । गाय सप्तश्ती मं 
अनुमरण्य करे वाली रक नारी का उल्लेख हैं | काममूत्र में भी अनुमरण का 
उल्लैस आया है। बराहमिह्िर ने इन विधवा के राइस को प्रशंसा की है , 
जी पत्ति कै मरने पर अग्नि प्रवेश कार जातो है | बाण नै ह्णचारित :५: में 
पनुमरण का आलंकारिक रूप से उल्लेस किया है , यधपि बाण ने सती प्रया 
की बढ़े कड़े शब्दों में निन्‍दा की है | भागवत पुराण ने घतराष्ट्ू के शव कै 
साथ गान्धारी कै मस्म होने के सम्बन्ध में लिखा है । राजतरंगिणी में कह 
स्थानों पर सती होने कै उदाहरण उपलब्ध होते हैं | इस प्रकाप यत्र-तत्र इस 
प्रथा के उदाहरण में वृद्धि हो एही थी । महाकाव्य काल मैं सती प्रथा के 
अधिकांश उदाहरण बाद कै ही प्रतीत होते हैं , ययापि उच्च समय तक यह प्रथा 
शेच्छिक थी | १८ वीं शता0 में हस प्रथा ने अत्यन्त उम्र रूप धारण कर लिया 
था , जब कि विधवाओं की अनिच्छा पर भी उन्हें जले के लिये विवश किया 
जाता था | 


घमैशास्त्रों दारा पुरुणों कौ पुनर्विवाह की आज्ञा दी गयी है » परन्तु 
हैं कै पुनाविवाह के सम्बन्ध में उनका दुष्टिकौण्य उदार नहीं था । वैदिक 
६- गाथा सम्तशती ७॥३२ 
२० कामसूत्र ६॥३।५३ 
३- वृुहत्प॑हिता ७४। १६ 
४- कादम्बरी पुर्वार्द पु७ ३०८ 
५-० मागवत पुराण्ण १॥१३। ४७ 
६०. करूहणा - राज्तरंगिण्णी 4१०७ , १६४५, ७३१०३ , ४७८ । 


ऋलिकान ऊऋफर खाक. 


काल मैं विधवा विवाह प्रचलित था | ! क्यर्वेवेद में मी रुक संस्कार का वर्णन. 
आया है जिसके द्वारा स्त्री के पुनर्विवाह का आमास मिलता है | उसमें कहा 
गया है - जब कौई युण परिणीता फिर दुसरे पति से विवाद करती है ., 
तब वै यदि पंचौदन और बकरी का दान कं तौ वे दौनों कमी जग नहीं हौते , 
और चंद अपनी पुवैविवाहिता पत्नी कै साथ उसी लौक में पहुंचता है । वैचिरीय 
संहिता में विधवा पुत्र जिसे * दैधिशव्य * कहा गया है का उत्तेस विधवा 
पुनर्विवाद् की और संकेत करता है ।. घमैवृत्रों तथा कुछ स्मतियाँ मैं मी विश 
परिस्थितियाँ मैं पुनर्विवाह की आज्ञा दी गयी है 
१७ अल्तैकर - दि पौजीश्ष जाफा वीमैन इन हिन्दू सिविताईजैशन पु० १५७। 
उा9 राधाकृष्णन - घी और समाज ” मु७ २०६ | 
२०. चयवै० ६। ४॥ २७०२८ । 
३० सै० स० रारा४ 
४० वशिव्ठ छ सु० १७। 4६9 “ एक ब्रालण स्त्री को जिसका पति विदेश गया हो .. 
बच्चे जीवित हो तो पांच वर्ण की प्रतीक्षा कै बाद उसे निकट के सम्बन्धी 
से विवाह कर लैना चाहिये | कौटिल्य ने हस सम्बन्ध में प्रतीक्षा की जवधि 
कम कर दी है : अधिकतम दस महीने तक : क्योंकि कौटित्य के अनुसार 
सन्तक्जनक कुतुकाल का जतिक्रमण्य कीवध जैसा महापाप है , कौटिल्य श्‌४ « 
नारव श्राप्प | वज्िष्ठ घ० सृ० १७] १६०२७ पुन्विवाह करने वाली छ्त्री को 
* गुनमै * की संज्ञा दी गयी है । वशिष्छ छ० यू० शआ७४। नाएद ने पांच 
'विपतियाँ में स्त्री कै लिये पुनविवाह्ट की जाज्ञा दी है > ” जब पत्ति नष्ट 
हों गया हो ,» मर जाय » सन्थासी हाँ जाय. मपुसक हो या पसतित हौ 
नाएद स्त्रीयृंस प्रृष्य €छ्य पराशर ४३७ » अग्नि पुराण्य १४४।४५-६ इसी 
प्रकार का विचार व्यक्त किया है ह नारद - स्त्रीपुंस €८०१०१ , मनु &। १७६॥। 
बौँण्कसु० ४8 (८६ » वशिष्ठ काफू० श्ञ४४ , याक्ः शेर पुनविवाह के 
संस्कार कै बारे में | कहा है | 


बुद्धकाल में भी युनविवाह के कुछ उदाहरण प्राप्त होते है । एक 


वंद्ध श्ष्छि इस बात के लिये चिन्चित रहता था कि उसकी मुत्यु के बाद उसकी 
नवयुवती पत्नी फिसी नवगुवक सै विवाद कर लैंगी । उच्छंग जातक मैं एक 

रैसो स्त्री का वण्षन आया है - जौ बन्दी बनाये गये पति « पुत्र तथा प्रात 
में माह को ही मुक्त कले के 'लिग्रै हो राजा से प्रार्थना करतो है , कारपण्ण 

प्ले पर वह कहती है - * मैं दूसरा पति और पुत्र प्राप्त कर छकती हूँ , परन्तु 
माता-पिता के मृत होने के कारण सहौदर भाई नहीं प्रामस्त कर सकती । 


महाका व्य काल मैं आया मैं विवाद सम्बन्ध को असण्डनीय तथा 


अविच्छैय मानने के कारण जाये विधवाओं के पुनर्विवाह के उदाहरण नहीं 
प्र[प्त होते , कैवल कृष्णा की कुछ विधवा कौ छोड़कर जो कि लुढेरीं के 
साथ चली गयी थी | आये स्त्रियाँ की आकाकि 7 न कैवल इच्लीक में वतन 
परलौक में मी पति सहगमन की होती थी । जमन विद्वान्‌ जे० जै० मैयर 

ने अएण्यकाण्ड मैं साता की इस उक्ति कै धाघार पर कि ” लच्मण तुम चाहते 
हो कि शाम मर जायें , जिससे तुम मुक्ौ प्राप्त कर सका | यह निष्कर्णो 
निकालते का प्रयास किया है कि जाया में विधवारयें अपने देवर का वरण्ण कर 
, लैती हॉगी » अन्यथा राम की मृत्यु के बाब लक्ष्मण्ण द्वारा ग्रहण्य किये जाने 


मेक. भाई 


भ्् अरे 
॥' इ 


दे 


खमका... की. बॉओोक.. ऑॉडिमर.. जमाड.. व त. संधि आमाए.. भा. राधा सभी... सह... दा... साइकेर आांगरंभ.. जंग... अधि! अडित... सोलक!.. जमिकिं.. धान... फॉमेए अं. ंवांधाए.. चाझकं... जग. गाना सका 


नन्‍्द जातक ३६ , वैखिये « * बुद्धधालीन समराज और घमे » डा० मदनमोहन 
सिंह / दे हई | 
उच्चंग जातक ६ , पुृ० ३५७ उत्सग देव मै पुदै फ्ये घाव॑तिया पती | 
मह० मौसलपब ७| ६६ 
रामा० ब्यौ० का० २६। ३७-६८ 
जैे० जै० मेयर - सैक्सुकल लाइफ इन रन्सियैंट इंडिया . पृ७-!४० 
पामा9 अर्ण्यका9 ४४। ४ 
इच्छसि त्वं विनश्वन्त राम लक्त्मणं मत्कुते ।। 
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को बाशेका सोता कै मन मैं क्यों उत्पन्न होती | परन्तु मैयर द्वारा व्यक्त 

को गयी यह आशंका विज्ययवस्तु कै पौवाँपवे वा अध्ययन करने पर उचित नहीं 
प्रतित हौती । हीता के द्वारा इस प्रकार का विचार उस समय व्यक्त किया 

गया है , जब कि वै पति कै जोवन के नष्ट होने की आशंका से विचलित ही 
उठी थी , और शौक कै प्रबल वैग के कारणा अपना' विवैक स्रौ बैठी थीं | लक्ष्मण्ण 
दादा मी हसी प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है कि - * निश्क्‍य ही 
आज आपको बुद्धिमारी गयी है , जौ आप रैसा आरौप लगा रही है , तथा 
अपका यह कथन निश्चय ही स्त्रियौँ चित दुबैलता का ही परिण्याम है। अत 
आवैश मैं कही हुईं बात पर सहरसा विश्वास नहों किया जा सकता । इसके अतिरिक्त 
रीता भ अन्य अनेक स्थानों पर मी राम कौ मरा जानकर विलाप किया है हर 
परन्तु उन्हौोने कहाँ पर रंचमात्र भी देवर द्वारा ग्रहण्य किये जाने की आशेका 
व्यक्त नहों को । ज्त; मैयर का मत समाचोन प्रतीत नहों हौता | * रदछ्घ० रन० 
व्यास ” ने भी मैयर कै इस विचार का खण्डन किया है । 


वानरों में अवश्य विधवा पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित रही होगी । 

तमी तो बालिक की मत्यु पर तारा अपने पति के साथ प्रगाढ़ सम्बन्धों का स्मरण्ण 
कार विलाप करती है , परन्तु बालि की प्रेत किया सम्पन्न हो जाने के बादु वह 
बालि को मृत्यु से उत्पन्भ दुख की मुलकर सुग्रीव की प्रियतमा बन जाती है | 
६ रामा० अरण्य का०0 ४४॥२ 
२- रामा० बरण्यका० ४५४ २६ » 3२ 

स्वमावस्त्वैजण नारीणामैतच्ु लोकैशु दश्यते | 

'घिक्‌ त्वामथ विनश्यन्ती यन्मामैवं विशद्ध०कस ॥॥ 
३- रामा० युद्ध का० ३२ ४-३१ , ४८ २-२१ 
४- ४ व्यास - रामइयए तीन समाज पु० १८०७ 
है ९ 
&- वही कि० का० ३३। ४६ , प्र , १४॥५ , श५ वां सर्म॑ 


सम्भवतः वानरों मैं विधवा का दैवर को पति रुप में स्वीकार करता मान्य 
प्रथा धी , परन्तु बड़े माई के दारा छौटे माई को पत्नो के झाथ काम सम्बन्ध 
स्थापित काना क्षमान्य प्रथा थी और इसो कारण राम दारा मो बालि कौ 
दुण्डित किया गया था ।. यथपि तादया का पुत्र अंगद सुग्रीव तथा तारा के 

इस प्म्बन्ध को कु आलौचना करता है + और छस्के लिये वह अपने चाचा झुग्रीव 
की ही निन्‍्दा करता है । 'विजित ८ बाली $ की पत्नी का इस प्रकार 
विजेता (६ सझुगीव ) द्वारा युद्ध को लूट कै रूप मैं मिल जाना वानरों को रुक 
असंस्कृत रूढ़ि का परिचायक माना जा सकता है । 


शादासों में भी सम्मवतः विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था । रावण 
की बहिन शृपैणासा विधवा थी जिसके पति विद्युज्जिहुव को स्वयं रावण्ण ने भुलवश 
युद्ध में मार डाला था + कामासक्त हौकर राम से पुन; विवाह करने के लिये 
आग्रह करती है + स्वर्य रावण मैं मी अपने विशैधियाँ कौ मारकर उनकी 
'विधवाओं से विवाह किया था |. 


महाभारत काल मैं भी स््रियाँ के पुनरविवाह के सम्बन्ध में दुष्टिकौण 
असम्मानजनक था , यधपि यह प्रथा अज्ञात नहीं थी , तथा यदा कदा इसके 
उदाहरण मी प्राप्त हौ जाते है , परन्तु इस प्रकार का कार्य स्वैच्छाचा रिता 


१० रामा० किए का० १८] १८-२० 

२ वही किए का9 ५४॥३ 

३० रएस० सन० व्यास - रामायण्यकालीन समाज , पूछ १८१ 
8७० पामा० उ9 का० रश। ९८ 

प-- वही वर्ण्य का७ १७॥ १६-२६ 

६- वही 39 का० रंार | 


समा जाता था । इस सम्बन्ध में दमयन्ती का ब्वितीय स्वयंवर उल्लैसनीय 
है| दमयन्तो के दारा ड्वितीय स्वयंवर की घौणणा तथा राजाओं का 
स्वयंवर के लिये उपस्थित हौना हे इस बात को चौतित करता है कि उस काल 
में पुनरविवाह विल्कल बन्द न ये , तथा अपवादस्वरूप वे यदा कदा हो जाते 

थे | हस सम्बन्ध मैं टिप्पणी करते हुए महामारतमीमांसाकार ने मत व्यक्त 
किया है - * प्रेवणी कौ छोड़कर अन्य वर्णा में और सासकर शूृढ्रों में उच्का 
चलन रहा ही होगा । शूद्रों कै तथा औरों के जनुकरण से कुछ जाये स्त्रियाँ 
श्वच्छन्द व्यवहार कर पुनर्विवाह के लिये तैयार हो जातो हॉगी , परन्तु 
आया मैं सम्पन्न होने वाले क्चित्‌ पुनर्विवाह लौकप्रशक्त क्थवा जातिमान्य 

न होते होगे | आयी स्त्रियों कै इस व्यवहार की समाज के सम्प्रान्त व्यक्तियाँ 
बारा कटु आलौचना की जाती थी | तमी तो नल कहते हैं कि -  कौई भी 
स्त्री अपने अनुरकत रवे मकत पति को छोड़कर दुसरे पुरुण का वरण्ण कैसे कर 
सकती है , जैसा कि तुम करने जा पही हो । दमयन्ती स्वैच्छाचा रिणी है और 
अनुरूप पति का वरुण कर ध्क्ती हैं , यह जानकर क्तुपर्ण बड़ी उत्तावली के 
साथ यहां उपस्थित हुर हैं ). स्पष्ट है कि इस प्रकार का कार्य स्वैच्छाचाएिता 
पुर्ण' काये समा जाता था तथा दमयन्ती के बारा नल की इस गयाशका के 


डफ्तड अधिक: मीकक कामिक जहा शक ऑ्वान जा ही] मीन कक अभाक सआकि कक आशा ऑकाक ख्जका सुर कमा अंकाः जवाब क़लाओे आम > प्रकधक १७०४:३० अकाल अगकक इककि अब्म्छ मम | 


९ महा9 वन० प० ७०। २४-२६ 

२- महा० वनप० ७३॥ १७-२० 

३- सी० वी० वैध > महाभारत मीमासा » पृ० २२६ 

४- महा० वनघक ७६ २२-२४ 
उत्सुज्य वरवैदन्य यया त्वं मी कर्दिक्ति ।॥। 
9 के की कं 6७8 9 0 9 099 ७ 
स्वैरवचा ययाकाममनुरुपमिवात्मन: ॥ 
जुत्दैव चैवं त्वरितों माडृण्यासुरिछिपस्थित: ॥॥ 


नव बरे प्र सण्क 


विरोध मैं जौ पर्क दिये गये है वे मो छछ्ो तथुय को स्पष्ट करते हैं | दमयन्तो 
कहती है - * में मन से मो उसदाचरणा नहीं करती हू “ तथा वेवतायों दारा 
उनश्चकी पविन्नता सिद्ध दिये जाने पर नल अपनों आशा का परित्याग कर दैते 
हैं। दमयन्ती के उपयुक्त कथनों से मी स्पष्ट है कि जगर दमयन्ती डारा 
पुनविवाह कर लिया जाता ती वह असंदाचरणा हीता जौ अछ्तोी स्त्रियाँ बारा 
किया जाता है। इस्छे यह भी निष्कर्ण निकलता है कि -  कषयर पत्ति का 
बहुत दिनों से पता न हो तो पत्नी घितोय पति का वरुण कर रुकतों है , 
क्योंकि दमयन्ती ने यह घौणणा करायी थी कि - * कत्त छुवादिय होने के बाद 
वह दूसौ पति का वरुण कर लेगी » क्योंकि नल जीवित है या नहीं , इसका 
कुछ पता नहों लगता है। साथ ही दमयन्तो उद रुमय दी झसन्‍तानों की जननी 
थी , हस्से स्पष्ट है कि उप्त दाल के समाज मैं फकियो-दिशो अवस्था में विवाहिता 
पुत्रवती नारी मो छच्छा होने पर अपर पुरुण ८) पत्ति रूप मैं ग्रहण्ण कर 
सती है । यथापि नल को इंस बात दा याश्वय था कि अपत्यवती होते हुए 
भी वह दूसरा विवाह दार रही है। छसो प्रकार नागराज कौरव को कन्या 
उलृपो का विवाह पहले नागजातोय पुछुश से हुआ था | इछुपर्ण द्वारा पति के 
अपहत होने पर वह वैधव्य का उबलम्बन कर पिता कै घर में रह रही थी । 

अर्जुन कै तीथैयान्रा बाल मैं उनका विवाह उलपी से हुआ और अ्ुन ने उसके गमे 
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से इरावन नामक पुत्र उत्पन्न किया | लैकिन अन्यत्र यह उत्लैस है कि उल्पी 
विधवा नहों थी क्योंकि वह अर्जुन से कहतो है - * मैने आपके सिवा दूसरे 

को धपना हृदय अपैणा नहों किया है | चुतसमा में दास्य माव को प्राप्त हुईं 
द्रौपदी के प्रति कण का यह बचन कि - * आज से घतराष्टू के समस्त पृत्र 
तुम्हारे स्वामी हैं , कुन्ती के पुत्र न॒हों » अब तुम शीघ्र ही दूसरा पति चुन 

लौ , दासोपन मैं तो स्त्री की स्वैच्छाचारिता प्रसिद्ध ही है । इससे स्पष्ट है 
कि पुनविवाह की रीति निनन्‍्ञझ तथा दासी स्व्रित्रों के यौग्य मानी जाती थीं । 
दासियाँ के लिये नैतिक नियमों की शिथिलता थी , तथा' मढ़ समाजोँ मैं भी 

वै अपने मान सम्मान की रक्षा करने मैं समथे न थीं तथा उन्हें अपने प्रभुवोँ को 
हर उचित अनुचित आज्ञा का पालन करना पढ़ता था । गन्धर्वाँ की पत्नी मानी 
गयी द्रौपदी को कीच्क पत्नी बनाना चाहता थ या और घुदैष्णात को यह 
आशंका थी कि कहीं विराट ही सैरन्ध्री पर अनुरक्त न हो जाय । जम्बिका 
दारा अपने स्थान पर दासी कौ व्यास के शयनकद्य में मेजना तथा राजा बलि 
की पत्नी का दीघैतमा मुनि के पास उलेकृत परिचारिका कौ मेजना सिद्ध करता 
है कि उस काल मैं दासियोँ के लिये वैतिक नियमों का पालन करना सम्मव नहीं 
होता था | बत: स्पण्ट है कि दासियाँ कै द्वारा ब्वितीय पति का वरण्ण आश्च्य 
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की बात नहीं समका जाता था » जैस्य कि वर्तमान काल मैं मी निम्न जाति 
की 'ह्त्रियाँ दारा इस प्रकार का जाचरण्यण किया जाता है | 


इसी तरह बख्िनीकुगारों ने सुकन्या से जपने वृद्ध पति को छौड़कर 
उन दौनों मेँ से किसी एक को वरण्ण करने के लिये कहा था । छुकन्या मी पति 
की आज्ञा से च्यवन और अश्विनी कुमारों कै बीच में से दिसी सक का वरण' 
करने के लिये उचत ही गयी थी | 


पंक्तिदूष्मक ब्राह्मण्यों कै वर्णन में मीष्य ने रेस पुरुण को मी रखा 

है जौ माता दारा पति कै जीते जी दूसरे पति से उत्पन्न- किये हुए पुत्र कै घर 
भौजन करने वाला , रुक पति कौ छोौद्धकर दूसरा पति करने वाली स्त्री कै पृत्र 
को दिया हुआ जाद्ध मैं बन्‍न का दान राख में डाले हुए हविष्य के समान व्यय 
हो जाता है | पाण्डु ने छू! प्रतार के बन्चु दायाद ” कहे जाने वाले 
; जौ कुटुम्बी होने से सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होते है ; पुत्रं में «* पौनमैव 
पुत्र कौ भी रजा है। इसी प्रकार उनन्‍्यपुर्वाँ . परप्ुवा आदि शब्दोँ का प्रयौग 
भी स्त्री के पुनरविवाह की और संकेत करते है । शाल्त्तिपवै में कहा गया है - 

* जैसे वाग्दान कै अनन्तर पति के मर जाने पर स्त्री देवर कौ पति बनाती है , 
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उसी फ्रार पथुवी ब्राक्षण के बाद हो द्ात्रिय कौ पति रूप में वरण करती 
है , इसे अनादिकाल से प्रचलित प्रथम जैण्गी का नियम बतलाया गया है ! 
इसी प्रकार अनुशासनपव में कहा गया है -* शुत्क देने वाल को मृत्यु हो 
जाने पर उसके छोटे माह कौ वह कन्या पतिढरुूप में ग्रहणा करे जथवा जन्मान्तर 
में उत्ती पति को पाने की इच्छा से उसी का अनुसरण करतो हुई आजीवन 
कमारी' रहकर तपस्या करें । कलियुग में होने वाले विपरोत आचार विचार 
का उल्लेख करते हुए कहा गया है “ * पति के जीते हुए मी वीर पुकृषं को 
पत्नियां भी दूसौ पुरुच्ाोँ का आजय लेंगी और दूसरों से व्यमिचार करेंगी | 
शास्तिपवै में शबरालय मैं रहने वाले ब्राह्मण गौतम का उत्लैस है » जिसकी स्त्री 
शुद्र जाति की थी , तथा उससे पहले डरे पुछण की माया रह चुकी थी . 
ऐसी स्त्री कौ * पुममुँ" कहा गया है. परन्तु इस प्रकार के विवाहों की 
सवैत्र निन्‍दा की गयी है । मणाली की चौरी होने पर शपथ करते हुए जमदग्नि 
मे कहा था - * जिसे मणालों की चौरी की हो , उसको वही लौक मिले 
जौ शृद्र की पत्नी से संस रसने वालै ब्राह्मण को मिलता है ! हसी प्रकार 
१० महा उनु० प० ७२ १२ 

पत्थमावै यंथव स्त्री दैवर कुछते पतिम । 

रथ ते फ्रयमः कल्प आपचधन्यी मत तत; ॥॥ 
रे महा० अनु० प० ४४। ४२-४३ 
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जुदा पुनथैगाया में सत्यमेतदु ब्रवीमि ते ॥ 
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उवपानसटल्ते ब्रासे ब्राह्मण वुधल्लीपति: ।. 
तस्य चघालौक्यतां यात्ु विस्स्तैन्य करोति यः ।॥. 


कहा ८  अध द्वू सकक 


ब्राह्मण द्वारा शुद्रापत्नी का ग्रहण प्रायश्चित कम] बताया गया है | 
शा माया कैकबल मौय के यौरय बतायी गयी है | 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस काल मैं यत्र-तत्न पुनमु 
ह्ल्रियाँ के उदाहरण्ण प्राग्त हो जाते हैं , परन्तु इस प्रकार का विवाह प्रशस्य 
तथा लौकसम्मत नहीं माना जाता था । इसके विपरीत स्त्री का शक ही बार 
विवाह तथा पति की मृत्यु कै उपरान्त पतिमक्ति कौ सामने रखकर वैधव्य घमै 
का ववलम्बन कर संयमपृु्ण जीवन व्यतीत करना प्रशस्य माना जाता था | कुन्ती 
सत्यवती आदि कै पुनर्विवाह का कमी प्रश्न ही नहीं उत्पन्न छुआ | सावित्री 
दारा सत्यवान का वरण किये जाने पर तथा बाद में यह मालुम होने पर कि 
सत्यवान अल्पायु है , पिता द्वारा दूसरा पति की जाने का आग्रह करने पर 
सावित्री अपनी निश्चय पर बटल पद्दी कि * मेने एक बार अपना पति चुन 'लिया , 
अब मैं किसी दुसरे पुरुण का वरण्ं नहीं कहंगी , क्योंकि कन्या छक बार 
ही दी जाती है । अन्यत्र कहा गया है «७ जो पहले एक व्यक्ति को कन्‍्यादान 
करके फिर दुसरे कौ उसी कन्‍या का दान करना चाहता है « वह मी मरने के 
बाद कीड़े की यौनि मैं जन्म लैता है । 
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पे  । सकृत कन्या प्रदीयते 


सकुदू वृधी मया मर्ताँ न ब्ितीय वृष्णी म्यह्म ।। 
मह७० वनपक २६४) २६-२७ 


# के कर के ही कु 


४० महा० अनु० पक्ष ११३८३ 


वायाँ मैं पुतर्विवाह न होने का रुक कारण यह भी था कि 
यहां विवाह के सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था 
कि कन्या अनुफ्मुक्ता होनी वाहिय | भुक्तपुर्वाँ स्त्री को व्याहना पातक 
समका जाता था , जैसा कि जयद्रथ वध की प्रत्तिज्ञा करते समय अजैन ने 
जौ सौगन्थे स्ायी हैं उसमें एक सौगन्ध यह मी है कि - * मुक्तपुवाँ स्त्री से 
विवाह करने वाले पुछुण को जौ लौक मिलते हैं » वे मुफी मी प्राग्त हो | 
स्पष्ट है कि महामाएत कै समय यह घारणा आरम्भ हां चुकी थी कि भुक्त 
पुवा स्‍त्री विवाद के अयौग्य है और जौ रेसा करता है , वह पातकी है । 
दुर्याँधन ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है कि «० * रत्नों से 
चीण्य पथुवी और त्रेष्ठ दात्रियाँ के नष्ट हो जाने से विधवा स्त्री के समान 
मेरे हृदय में इसको उपसोग करने का उत्साह नहीं है | पुनमु स्त्री का उल्लेख 
तो अवश्य किया गया है , परन्तु उसकी निन्‍दा को गयी है जौर उससे 
उत्पन्न पृत्र की हव्यकव्य देने का अधिकारी नहीं माना गया । 


पुनविवाद् पर रौक सर्वफ्रमम दीधैतमा क्रष्णि ने लगायी थी. , जब 
उनकी पत्नी प्रद्वैशी उन्हें छौ़कर जाने कौ' उचत हाँ गयी । इससे भी 'स््रियाँ 
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बस्मनी व हुते इव्य तथापौनमैद दिये । 
४० मृहाक वाविफे २७४॥ रेकल्डे४ 


के पुनविवाह का सण्डन होता है । कालान्तर में पातिद्रत्य को उच्च उदात्त 
कल्पना तथा * पत्ति परमैश्वर्‌ है” इस मावना के विकास के कारण पुनविवाह 
प्राय: बन्द से हो गये | 


कुक आये ्त्रियाँ के पुनर्विवजदह के उदाहरण प्राप्त होते हैं । 
श्रीकृष्ण के द्वारा नरकासुर के मारे जाने पर उसके उन्‍्त:पुर में रहने वाली 
गन्चुवाँ तथा असुरों की कन्‍्याओं ने सरीकृष्ण को पतिरुप में वरण कर लिया 
है। ययपि यह स्पष्ट उल्सेस नहीं प्राप्त हौता है कि ये कन्‍्यायेँ नरकासुर 
से विवाहित थी या नहीं । इस सम्बन्ध में रस० सी० सरकार ने लिखा है 
कि » जब राजा मार डाला जाता था तौ' उसके अन्त'पुर की स्त्रियां पर्‌ 
विजेता द्वारा अधिकार कर लिया जाता था » जैसा कि कौरवाँ की पस्त्रियाँ 
पर पाण्डवाँ द्वारा अधिकार कर लिया गया था | परन्तु उनके इस मत को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता , क्योंकि कौरवों को विधवा ने अत्यन्त 
तपस्यापुर्ण तथा सादा जीवन व्यतीत किया था और उन्हें * क्सीमान्तिनी 
£ जिसके मांग में 'सिन्‍्दुर न हो | तथा श्वेत उत्तरीय वस्च घारण किये हुए 
दिखाया गया है ॥ गान्धारी उनकी कातर अवस्था का वर्णन करते हुए 
कहती है « * युद्ध मैं मारे गये ये परे सौ पुत्रों की बुयें है , जो दुख और 
शौक के आधात सहन करती हुई मेरे जौर महाराज के शौक कौ मी आर म्बार 
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नरराजपत्म्थः | 
परन्द्रपत्न्थ: सविजुदप्त्वा: ॥। 





बह रेंपहट कक 


बढ़ रही है। ये छब शौक के आवैग से रौतों हुई मुकको हो पेककर बैठी रहती 
हैं। बाद में इन वीर पत्नियाँ ने जल समाधि लै ली थी । 


धामान्यत: स्मृतियाँ में मी विधवा पुनर्विवाह का निजैध किया 
गया है। मनु रव याहवल्कय ने पुनर्विवादह को गह्चित मानते हुए ्ाद्ध में 
न बुलाये जाने वाले ब्राह्मण्प पीनमैव / ; पुन्ठु का युत्र ; को मी गिना 
है। 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पण्ट है कि विधवा पुनर्विवाह को 
कमी मी लौक्सम्मत तथा प्रशस्य नहीं माना गया , यघाफि इस प्रकार कै विवाह 
यदा-कदा' हौ जाया करते थे और शास्त्रकारों ने कुछ विशेष्य परिस्थितियाँ में 
पुनविवाह की जाज्ञा प्रदान की थी । 


९« महा० आश्रमवा० २६४४-४७ 
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४० बाक़ दाररर 
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नियौग 


अल अमका आाधाहतआ कर पानारलानक- 


लियोग 

प्राचोनकाल सै हो पुत्र को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता रहा 
है क्यौंकि रैसा विश्वास किया जाता धा कि पुत्र * पुतु " नामक नरक से रचा 
करता है तथा बिना पुत्र वाले व्यक्ति के लिये स्‍स्वगे के द्वार बन्द एचते हे | 
अत; प्रत्येक व्यक्ति के लिये पुत्र प्राप्ति आवश्यक स्मकाा जाता था । वैदिक 
पिता ७मैर्कों पुत्रों को प्राप्ति को कामना करता था । पुत्र को रैसो महत्ा कै 
ही कारण प्राचीनकाल में झैहे लौगों को जौ पुत्नौत्पादन मैं किी कारणवश 
असमर्थ थे , अथवा पति की मृत्यु निःसंतान अवस्था में हो गयी हो तो रेधी 
पत्नी तथा विधवा कौ नियौग की अनुमति प्रदान की गयी थी | नियौग का ज्यै 
है -» * किसी विधवा या निः:संतान पत्नी के दारा किसी नियुक्त पुरुण द्वारा 
धन्तोत्पादन करना । यथपि वर्तमान समय में यह प्रथा लौगां के लिये बहुत 
आश्वयजनक है | इस प्रकार उत्पन्न पुत्र कौ * दौन्नज * कहा जाता था , जिसकी 
गणपना बारह प्रकार कै पुत्रों में दुसरे नम्बर पर होतो थी । यह प्रथा प्राय: 
ध्षमी प्राचीन समाजों मैं प्रवलित थी ।' 


प्राचीन रूमाज मैं दत्तक पुत्र की अपैदा नियौग छारा उत्पन्न पुत्र को 
प्राथमिकता दी जाती थी ।॥ प्सम्मवतः इसका कारण यह था कि दत्तक पुत्र तो 
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“ रेधर 


बिल्कुल अजनबी होता था » जब कि नियौग द्वारा उत्पन्न पुत्र में माता का 
रक्त तो रहता हो है , छाथ हो पुछुण भो परिवार का कौई इन्निकट 
सम्बन्धी होने से नियाग द्वारा उत्पन्न पुत्र अपने परिवार कै उत्यन्त सन्निकट 
स्मफा जाता था । दौक्जज पुत्र को मान्यता औरश्ध पुत्र कै समान हो थो । 


पियाग का उद्गम तथा विकास - 


इस प्रथा कै व्यावहारिक प्रयोग के सम्बन्ध मैं वैद मैं प्रत्यद्ा प्रमाण्ण 
नहाँ है | सम्मवतः आयाँ ने इस प्रथा की आवश्यवता का अनुमव नहों किया 
होगा , क्योंकि आयाँ में पौछणत्व बहुत अधिक था और प्म्भवत: इसलिये 
भी कि उस समय विघवा विवाह की प्रथा प्रचलित थो । छुत्रकारों ने इस प्रथा 
का उल्सलेत किया है । गौतम ने इस प्रथा ढाशा उत्पन्भ पुत्र को दौतन और 
उसको माता कौ दौन्र की संज्ञा दो है » उस स्त्री या विधवा का पति दौत्री 
या झौत्रिक तथा पुत्नोत्पच्चि के लिये नियुक्त पुरुणा बीजो या नियौगो कहलाता 
है। कौटित्य के अनुधार * बूढ़े स्व असाध्य रोग से पीड़ित राजा को चाहिये 


९० महा० अनु० प७ ४६। १२०१६ 

२० उपाध्याय - वीमैन इन कुस्वैद , प० ६६३०० शायद यह अपवादस्वरूप ही 
प्रचलित थी । 

३० गौाँतम १८।४-८ प्रूतिविह्दीन नारी यदि पुत्र की अभिलाओआा रखे तो दैवर 
दारा प्राप्त कर सकती है - अपतिरप्त्यलिप्मुदैवरात्‌ । बौघायन घ०सु० 
२२। १७ » वशिष्ठ घ०सृ० १७ ५६-६५ उन्‍्मादिनी , बूढ़ी तथा रोगी विधवा 
कौ हस कार्य के लिये नियाौजित नहीं करना वाशियि | युवावस्धा के ऊपर 
१६ वर्णं तक ही नियौग होना चाहिये । बोमार पुछुण को भो नियुक्त नह 
करना चाहिये । गौतम ६८। १३१ 

४- गौतम | १८।१६ ) रुव॑ आपस्तम्ब घण्यु० | २4 १३॥६ ) मे दौन्न का प्रयोग 
पत्नी के छिते किया हैं । गौतम [ ४॥३ | में “ बोजी * शब्य आया है | 
मनु मे ६३३३०३३ » रव॑ं ४३ में * दौभ * * दौजिंक  बौर * बीजी * बादि 


“ डशे€३ « 


कि वह अपनी रानी छी नियुकत कर किस्ये मातुबन्धु या अपने समान गुण वाले 
है कहे ४ भी | 

धामन्त द्वारा पुत्र उत्पन्न कराये | ब्राह्मण कौ भी कौटिल्य ने हंसी प्रवार का 
परामरी देते हुए कहा है कि वह पुत्र रिक्‍्य प्राप्त करेया । 


महाकाव्यक्षाल में भी नियौग को प्रथा प्रचलिद थी | महामारत कै वर्णन 
से रसा प्रतीत होता है कि इस काल के शिष्टनन ; घनाढ्य ; विलासो हौ गये 
थे , और यही कारण था कि उन्होंने पौझछूणत्व सौ दिया था , जिसमे उनकी 
पत्नियाँ कौ नियौय का आज्रय लैना पड़ा था | यधपि इतिहासकारों ने राजाओँ 
की &४ अयौग्यता कौ श्यष्टतया स्वीकार न कर उच्के छाथ अप्रत्यक्ष कारण जाप 
कौ जोड़ दिया था | निरन्तर कामौपमौग मैं लिप्त रहने के झारणा विचिन्न वोये 
चाय रोग कै पीड़ित हौकार नि:स्वतान अवस्था में अत्मय हो मत्यु कौ प्राप्त हुए ये । 
'नियौग के उदाहरण « 


मदामारत मैं नियौग के अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं । कुन्ती » माद़ी, 
सुदैष्णगत , मदयन्तोी , उमम्बिका और अम्बालिका द्वारा नियौग का व्यवहार 
उल्लैसनीय है । छसमें आऑम्बिका और अम्बालिका ने स्पणष्टतः नियाग का व्यवहार क्‍ 
किया था » जब कि कुन्तो और माढ़ी ने इसका प्रयौग अप्रत्यदा इुप से किया था | 
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९० कौटिल्य १॥ १७ 
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३०. महा० जआादिप० ६०२७००७३९ » धश्८।३ | इैसो प्रकार पाण्डु की सन्‍्तान 
अयौग्यता का कारण! जाप बताया गया है , परन्तु वास्तव में रेखा प्रतीत 
हॉोँता है कि पाण्डु किसो रोग से पीड़ित थे , तमी तो वह स्वास्थुय लाभ के 
लिये एाज्य छौंड़ुकर हिमालय के दक्षिण माग को पहाड़ियोँ में निवास करते 
थे | महा० आदि प०७ ११३॥७-८ , ११७॥१६ ,२७ । इसी प्रकार व्युजिताश्व 
राज्यक्ष्मा के शिकार हो गये ये । राजाओं के विलासितापु्णा जीवन के कारण्य 
उर्हें इस सम्बन्ध में केतावनियां दी गयी हैं । 

४० महा० जआादिप० १०४।६ . १०४ अध्याय ॥ 


अम... न 


“ हेंटंड + 


नियौग प्रथा का उद्देश्य « 


अंक, 'पपनओंक: उकानक ऑस्कर मल॥ा जहे;॥: दायओ। १दफेय॥- 700: चेंगए प्जएु॥ पएमकर: आपस, प्रशीकाए पाता 


इस काल में मी नियौग की प्रथा का प्रमुख उद्दैश्य पुत्र प्राप्ति ही था » 
क्यों कि पुत्रामाव कौ स्क महान आध्यात्मिक अनुपलब्धि समका जाता था । यही 
कारण है कि पुत्रौत्पत्ति में असमर्थ होने पर पति द्वारा पत्नी को इस बात कै लिये 
प्रैशित किया जाता था कि वह नियौग द्वारा वंशप्रवरतक पुत्र उत्पन्न कौ । इसका 
समर्थन करते हुए पाण्छु कहते हैं - * अपने वीये के बिना मी मनुष्य किसी भ्रैष्ठ 
पुरुष के सम्बन्ध से तैष्ठ पुत्र प्राप्त कर लेते हैं जौर वह घपे का फल देने वाला 
होता है , यह बात स्वायम्भुव मनु ने कही है | 


मैं स्वयं सन्‍्तोनीत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज 
दुसराँ के पास पैजुंगग । तुम मेरे अथवा मेरे से भी जैष्ठ पुरुष्य से संतान प्राप्त करो | 
इस वे प्राचीन घमे बतलातै हैं। इस प्रकार कुन्ती द्वारा तीन पुत्राँ कौ उत्पन्न 
किया गया है , और माड़ी ने दीं पृत्र उत्पन्न किये । सम्मव है बाद में यह प्रया 
विघवाओंँ कै लामाथे मी प्रवलित की गयी हौ । विशैष्य रूप से राजाओं के लिये 
वश को विनष्ट होने से बचाने तथा आध्यात्मिक लाभ कै लिये निःसंतान होने पर 
हस प्रथा का पालन आवश्यक हो जाता था | यही कारण है कि यह प्रथा 
जनसामान्य मैं प्रचलित न होकर राजवंशों में ही हम इसका व्यवहार पातै हैं । 
'विचित्रवीय के निःसंतान अवस्था मैं मर जाने पर खत्यवती कुल की संतान परम्परा 
कौ सुरक्षित रखे के लिये मीज्स कौ आज्ञा दैती है कि वह काशिराज की दौर्नों 
९» महा० वावधिप० ११६। ३६ 
२० महा० अआादवियप० ११६॥३७ 
३० वही बआदिप७ १२९३ , १२१४-४८ 
४-० वही आविप०७ १२२ अध्याय 
४० वही आदिपक १२३॥ १४-२६ 
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पुतश्रियों से पुत्र उत्पन्न करे । चर के अनुसार विवाह कर लो , पितरोँ कौ नरक 
मेंनगितने दो । हस प्रकार का काये आपद्वम के अन्तगैत आता था। मभ्फरिष्म किसी 
गुणवान ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न कराने का परामशी देते हैं। परन्तु बाद मैं व्यास 
के द्वारा विचित्रवीय के चौन्र में घतराष्ट्र और पाण्डु कौ उत्पन्न किया गया | 
सोदास की स्त्री मदयन्ती पति से पुत्र पैदा करने में नियुक्त हौकर हब वशिष्ठ 
के निकट गयी थी , और उनसे अश्मक नामक पुत्र प्राप्त किया था । परशुराम 
दारा पथिवी को इक्कीस बार फेोज्ियाँ से रहित किये जाने पर सब स्थानों की 
सम्पु्णै झात्रियों की स््रियौने ब्राह्मणों से सन्‍्तान उत्पन्न करायी । राजा बलि 
ने अपने वेश रचा रथ कृभि दीघतमा को अपनी पत्नी सुदैष्णा र पनियीग के 'लिये 
नियुक्त किया था । और एस प्रकार पांच पुत्र प्राप्त किये थे | 


नियौय किसी कामनावश अथवा लौभवश नहीं किया जाता था » वरन 
दया के माव से किया जाता था । वशिष्ठ घमैसुत्र में कहा यया हक न 
सम्पत्ति की प्राप्ति की अभिलाणा से नियौय नहीं काना चाहिये | " महाका व्य में 
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२० महा० बादिपृ० १०३।८०-१९० 
२० वह्दी अआदिप०0 १७३।११ 
३७० वही अआादिप० १०७३॥ २१-२२ 


४७ वही आदिप० १०४॥२ ब्राह्मणों गुण्णवान्‌ कश्िचिंदू “---“-“- 
'विचित्रवीय फौत्रेशु यः समुत्यावयैत् प्रजा: ॥॥ 
५० महा9 आविय७ श०४ ९“र३२ 
६» वही आदिप० १२२२२-२३ » १७६ ३३-३५ , ४रेन्ड प्‌ 
सोवासन व एम्मौफ नियुकक्‍ता पुत्नजन्मनि । 
मदर्यती जगामणिं वशिश्ठमिति “>> ॥ 
७० महा० जआाधिप १०४। ४०६ ,. प8॥ ४०६ 
प्> वहीं आदिप० २%%४४४- ४४ 
६» वही आदविफ्क १७४॥ ४६७४७ ... १०४। १७३ 
१०७० वही' अआादिफ १२०॥३३ पतस्यामैवोचमामुग्रहाज्यात: प्रणव: | 
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वर्णित कहानियां मी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करतो है | किन्तु महाका व्य 
के "विवरण त्मक अंश मैं अनैक प्रकार के प्रचलित व्यवहारों का अध्ययन करने से यह 
स्पष्ट होता है कि नियौग की प्रथा में आर्थिक लाम बिल्कुल उपेचाणरय नहीं था , 
यथपि महाकाव्य मैं स्पष्ट रूप से नियौग के लिये घन प्रदान करने या नियौगी 
द्वारा घन लेने का उल्लेख नहों है , सम्भवतः यह दच्चिणाा के रूप में प्रदान किया 
जाता रहा होगा , जैसा कि मीण्म कहते हैं <* 'किद्ठी गुण्णवान ब्राह्मण कौ घन 
प्रदान कर निमन्त्रित करों » जौ विचित्रवीय के दौन्न मैं धन्‍्तान उत्पन्न के । 


पश्चिमी विद्वानों ने नियौय की प्रथा के पीछे अमैक उसंबद् कारणों का 
उल्लेख किया है , जौ कि समीचीननहीं है । मैक्सैन्नान कै अनुसार नियाग की प्रथा 
के मुल मैं अमैकमुक्ता पायी जाती है । किन्तु वेस्टरमाक ने इस मत का खण्डन 
किया है , जौ उचित है। जाली का यह कथन कि गौणा पुत्रों के मुल में आर्थिक 
कारण ये , उचित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि हम पहले ही वर्णन कर चुके 
हैं कि महाकाव्य मैं इस प्रथा के सम्बन्ध में कहीं मी * आये * का उत्लेस नहीं आया 
हैं , अगर रैसा ही होता तो रक व्यक्ति उनिक पुत्र प्राप्त कर सकता था | परन्तु 
घ्मैशास्त्रतारों मे नियौग प्रथा द्वारा एक या दौ पुत्र प्राप्त करने की सीमा निर्धारित 
कर दी थी । तीन पुत्र की प्राप्ति कै पश्चात और पुत्र उत्पन्न करने से इंकार 
करते हुए कुन्ती पाण्डु से घमैशास्त्रौक्ष मत का उल्लैस करते हुए कहती है - 
* आपत्तिकाल में मी तीन से अधिक चौथी सन्तान उत्पन्न करने की जाज्ञा शास्त्रों 
३ महा० आदिप9 ६ं8। ६ , ८+£ , श७६।॥ ३३०३६ , ४३-४४ 
२ महा० बादिप० १०४॥२ ब्राह्मणों गुणवान्‌ कश्चिद्‌ घप्नैनौपनिमन्त्रुयताम्‌ । 
'विचित्रवीय दचौघुआु यः समुत्पादयैतृप्जा:  ॥॥ 
३- काणे - फौशास्त्र का इतिहास , फ्रयम माय » प७ ३४१ 
४० गौतम हृषा४>८ , मनु ६६००-६१ | 
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ने नहीं दी है , इस विधि के दारा तीन से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री 
स्वैरिणी हौती है और पांचवे पुत्र कै उत्पन्न हौने पर तो वह कुलटा समम्की 
जाती है। इसके अतिरिक्त जिसके औरस पुत्र हौता था , वह दौन्रज अथवा दचक 
युत्र नहीं प्राप्त कर सकता था । स्पष्ट है कि नियौग आर्थिक दुष्टिकौण्य से नहीं 
किया जाता था । इसो प्रकार विंटरनित्स ने कहा है कि वरिद्रता » स्त्रियाँ के 
अमाव तथा संयुक्त परिवार की प्रथा ही नियौग का कारण थी । परन्तु उनका 
भी मत तक की कसौटी पर खरा नहीं उतरता 5 » क्योंकि मारतव्नण में कमी मो 
सित्रियाँ की कमी पही हो » रैसा प्रमाण नहीं प्राप्त हौता । नियौग के सम्बन्ध 
पं व्यक्त किये गये उपयुक्त विचार उस्मैं अन्तर्निष्चित मावना कौ ने समकक सकते के 
कारण ही व्यक्त किये गये है 


महाका व्य मैं नियौग की ढक़िया ब्राह्मणाँ द्वारा न कैवल वंशरघ्ताथै की 
गयी » वन उत्तम यौग्य तथा त्रैष्ठ सनन्‍्तत्ति प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य था | 
विंट नित्स द्वारा व्यक्त विया गया विचार भी महाभारत में उपलब्ध नियौग कै 
उदाहरण्णों मैं घटित नहीं होता , क्योंकि महामारत मैं जिन लौगों ने नियौसग को 
अपनाया वै राजवंश के थे , और अत्यन्च वैमवशालों थे । फिर 'स््रियाँ की कमी 
मी इस प्रथा कै प्रचलन का कारण नहीं थी , क्योंकि उस काल में बहुपत्नीप्रवा का 
आधिवय , कहीं हजार दासी कन्‍्याओँ कौ दहेज मैं देना तथा ब्राह्मण्णोँ कौ कनन्‍्याओं 
का दान , युधिचख्छठिर के मच्ल मैं दासी स्त्रियों की उपस्थिति स्त्रियाँ की कमी कौ 
नहीं वरन्‌ पुरुणों की कसी को झ्ृूच्षित करता है । इसी प्रकार सम्मिलित परिवार 
की प्रथा कौ मी इसका कारण्ण नहीं माना जा सकता , क्योंकि उस समय चक 
भृतिकता के उच्च मानदण्ड स्थापित हो चुके ये 
४० मह[0 धादिप० १२२।७७-७८ 
२० जैण्वार० रए0रुस० (८४७ , महामारत पर नौट्स , पु० ७१६-७३२ विंटरनित्स । 
३०» महा0 अादियत० इस्शा४लय , १७६॥ शेक्‍नरशं४ | 


“ रेंटए « 


इससे पस्त्रियों की अधः स्थिति स्पष्ट होतो है क्याँकि प्राय: देसा 
गया है कि स्त्रियां नियौग को इच्छा न रहने पर भो अपने वद्धों द्वारा तथा 
पतियाँ द्वारा बाछुय की गयी थी | अम्बिका और अम्बालिका को उस समय 
ज्ञात हुआ था , जब कि सत्यवती द्वारा व्यास की नियुक्तित हो चुकी थी । 
इस सम्बन्ध मैं उनसे परामशै लेने की आवश्यकता नहीं समकी गयी । सम्भवत: 
इसका कारण यह था कि स्त्रियां सम्पच्ि समकी' जाती थीं , चिनका प्रमुसकाय 
वैवरदार्थ सन्‍्तानीत्पादन करना था जैसा कि काणी ने लिखा है - * बहुत सै 
प्राचीन समाजों मैं स्त्रियां स्रम्पच्ि के समान वसीयत कै रुप मैं प्राव्त होती थी । थ 
प्राचीनकाल मैं बड़े माई की मृत्यु पर छोटा माई उसकी सम्पत्ति रवँ उसकी विघवा 
पर अधिकार कर लैता था | रक दुष्टिकौण से नियौग स्त्रियाँ के लिये लामका री 
होता था » क्योंकि इस प्रकार उत्पन्न पुत्र पर दच्तुक पुत्र की अपैदाा अधिक स्लैछ् 
होता था तथा माता की हैसियत से उसका पुत्र पर पुरा नियत्रणा तथा अधिकार 
होता था | इस प्रकार परिवार मैं उसकी स्थिति छुरद्षित हो जाती थी | दत्तक 
पुत्र मैं तो अवश्य रैसी संमावना की जा सकती है कि वारथिक लाम की दुशष्ट से 
वास्तविक माता-पिता पुत्र पर निर्यत्रणा रखने का प्रयास कहें , परन्तु नियौग की 
प्रथा में रैसा सम्मव नहीं था » क्योंकि पुत्र दौन्नीय पिता का ही हींगा , यदि 
वह जीवित है , और अगर स्त्री विधवा है तो भी नियौगी व्यक्ति का वह पुत्र 


१०. महा० बादविप० १२०४ ४४ » १२६ व० १२२२७ » जहाँ पर कि अनिच्छुक स्त्री 
को पति दायरा नियौग के लिये आज्ञा प्रदान की गयी , जब कि बौधायन 
घ० सृ० [ 2॥२४।७ 3 में कहा गया है कि अनिच्छुक स्त्री से नियौग न कराया 
जाय , परनन्‍्सु यह तो कानूनी स्थिति है , बादझैं व व्यवहार में अन्तर पाया 
जाता है | 

२० महा५ जादिप० १७४। ४७ 
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४० देचक पुत्र पर वपने वास्तविक पिता का अधिक प्रभाव होता था $ 
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नहीं हो सकता , क्यौंकि नियौग के बाद नियौगी कौ स्त्री कै साथ ससुर का सा 
व्यवहार करना होता था | स्मतियाँ में यह स्पष्ट वर्णन आया है कि बिना 
गुछुजनों ढारा नियुक्ति कै या ; पति कै पुत्र इत्यादि होने पर ) यदि देवर 
अपनी मामी सै संभोग कौ तो वह * वगम्यागामी * कहा जायेगा और इस प्रकार 
से उत्पन्न पुत्र जारब( कुलटौत्पन्न ) कहा जायैगा तथा सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
नहीं होगा । और वह उत्पन्न करने वाले का पुत्र कहा जायेगा | 


घमैशास्त्रों भ॑ वर्णित नियौग तथा महाकाव्य में प्रयलित नियौग की प्रया 
में अनेक साम्य होते हुए मी बुछ वैद्य म्य पाया जाता है । इस काल मैं मी घमसृत्रों 
को तरह ही बड़ों दारा नियौग के लिये पुछुणा की नियुक्ति की जाती थी » 
अर्थात पति द्वारा या बड़े माई दारा | किन्तु महाकाव्य में अधिकांश उदाहएण्णों 
में पति द्वारा ही प्रतिनिधि की नियुक्ति की गयी और यह कार्य कहीं-कहीं 
वप्रत्यज्ञ रूप से किया गया । सारदान्दायनी का उदाहरण बहुत ही अदुमुद है , 
जौ कि सक जनस्थान में ज॑ त्ती है और जिस प्रथम ब्राह्मण को वैस्ती है . उसको 
नियौग के लिये पकड़ लैती है । छस्में घमैशास्त्रों दारा वर्णित नियम का पालन 
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३- नारद - स्त्रीपुंस ८४-८५ 

४- वेज्िष्ठ घ०घ्चू७ १७। दै३ 

४० गौतम कासु० श्!४-१४ , गुरुप्रक्ता । वशिष्ठ घण्सुक- १७॥ ४५६, ६१-६४ , 
याक्ष० स्मृत्ति १६८०-६६ , मनु &। ५६ धम्यहु० नियुक्‍तया: | 

६- महा० आदिप० १०३॥१० , मन्नियोगान्महावाहोघर्मक्तुँमिहाहैसि | जादिप० 
१०३ २३ ५ १०४। ३१०२ , १२०।३८ सा वीरपत्नीगुझुणात नियुक्‍्ता । यहां पति 
दारा नियौगी की नियुक्ति की गयी | मुरूणाप- भनत्रौ - नीलकण्ठ, आदिपक 
१२२। ३०-३१ » ६२३॥४ कुन्ती और माढड़ी के सम्बन्ध में पति द्वारा ही नियुक्ति 
की' गयी थी । हमसी प्रकार सौदास ने वशिष्ठ को नियक्‍त किया था आदि १७६ 
३३०४४ , राजा बलि ने दीघैतमा कृषि की नियुक्ति की थी | बादिपक १०४ 
४४-४४ 


« दहरु00 


दुष्टिगत नहीं हौता । इसके अतिरिक्त उच्चंक दारा गुरूपत्नी से नियोग कै लिये 
शस्तीकार करना जब कि परिवार की स्त्रियाँ द्वारा उच्चंक से अनुरौध किया गया 

था यह सिद्ध करता है कि पति कै जीवित रहने पर किसो अन्य को उसकी अनुपस्थिति 
में किसी पुछण कौ नियुक्त करते का अधिकार न था » वरन्‌ पति ही रैसा कर 
सकता था | घ्मैथास्त्र कै नियमानुसार ही इस काल मैं मी नियौग कुतुकाल मैं तथा 
युवावस्था मैं हो किया जाता था | इस रुम्बन्ध में ऑम्बिका तथा अम्बालिका का 
उदाहरण्ण उल्लैसनीय है , जिनका कि विवाह युवावस्था जयाँत ९६ वर्ण में हुआ 
और सात वर्णा तक वै विचित्रवीय के साथ रही और विघवा होने के एक वर्ण बाद 
नियौग किया गया । नियौग कै पृव संयमित जोवन तथा तपश्चयाँ का आचरण 
आवश्यक होता था और व्यास ने मी सत्यवती से अपनी पुत्रवघुओं कौ एक वर्ण व्रत 
एसमें का! परामशी दिया था | परन्तु सत्यवती अपनी पृत्नरवधुओँ के तपस्यामय जीवन 
बिताने के लिये सहमत न थी , क्योंकि उसमें समय लगता । इसी प्रकार इस काल 

मैं घमसृत्रों दारा वर्जित होने पर मो अनिच्छुक पत्नियाँ कौ पति के वेशरक्षार्थ नियौग 
करना पड़ा ।. 


६» महा9० अआदिप७ ३॥८६ 

२5 गौतमघ० स्ृ७ १८।४-८ नर्तुमतीयातु । वशिष्ठ च०थ्यू० १७] ४६०६४ । महा० आादिप० 
६&४॥ ६ , १२०।३६ , १०६॥ १ | 

२० महा० जआविप9१ १०२। «७ 

४० वही आ'दिप० १७२।७७ 

धू० बद्दी आदिप० १०४।४२ 

६० वही बआदिप॥ १०४।४३०४ ४ 

७० बौघायन घ० यृ७ २।२।४०९० . महा० जादिप० १२७-१२२ , कुन्ती नियौग कै 
'लिये बनिच्छुक थी और वम्बालिका को भी इसके लिये प्रेरित किया गया था | 
महा० बादिपष०0 ९०४४ ॥ 


'नियौग के लिये अहै व्यक्ति - 


मा काए0 जहा अभाम कमाल: बफत पा ध्ाश्ाा पापा अकाली साया धक इआ काकक जजछ पोशाक कदीया बलतार तलनाः 


पति का माई 


अधा॥ वैाक अम्मा आरा गणना: कमाल वलीर जमाक जाक-परायकर 


घमशास्त्र कै अनुसार दैवर को नियौग के लिये अहँ माना गया है और 
देवर के _माव में झपिण्ठ सगौत्र » सप्रवर को नियुक्ति का विधान किया गया है | 
परन्तु महाकाव्य मैं प्राप्त उदाहरणों में किसयो में भी दैवर को नियुद्धित नहीं की 
गयी , यथपि पाण्डु इस मत से सहमत था ।॥ यहां मैयर्‌ नै यह मत व्यक्त किया है 
कि उत्तम दैवर से अभिप्राय किसी ब्राह्मणा से है , परन्तु मेयर का यह मत उचित 
नहीं प्रतीत होता क्योंकि घमैशास्त्रों में कहीं पर मी देवर का रेसा जय नहीं किया 
गया है। कग्वैद की एक क्चा में यह जाया है कि - * है आशिविन्‌ । यज्ञ करने वाला 
अपने घर ये वैसे ही पुकार रहा है जिस प्रकार विधवा अपने देवर कौ पुकारती है | 
परन्तु यहां पर यह स्पष्ट नहों है कि यह उविति विधवा और वैवर कै विवाह की 
है या नियौग की और संकैत करती है | निरूक्‍त ने कुग्वैद की इस कचा में प्रयुक्त 
देवर शव्द का अमिप्राय * द्वितीयों वर * लगाया है। शान्तिपवै में मी इस और 
संकेत किया गया है कि » * वास्दान के अनन्तर पत्ति के मृत हो जाने पर विघवा 
देवर को पत्ति बनाती है | 
१० गौतम १८०१४-९१४ » मनु ६।४६ देवराद्धा सपिण्डादा । 
२- महा० आदिप० ११६३४ उत्तमादैवरात्पुस: कांचान्ते पुत्रमापदि | 
३-० मैयर - पैक्सुक्‍त लाहफ इन रन्सियैंट इण्डिया , प० १६२ ,» लाइन ६ | 
४-० $%० १०॥४०२ 
५० निरुक्त ३॥१४ 
&» महा० शा० प७ ७२। १२ पत्यमावै ययव स्त्री देवर॑ कुछतैपतिमु । 


क्क्क ध्ट 0 रे कक 


प्राय: रूमी प्राचीन रुूमाजीं में पति के माई से विधवा का विवाह तथा 
प्नोत्पत्ि की प्रथा प्रचलित प्रद्दी है । महामारत मैं हम देवर और मामी के सम्बन्ध 
को स्पष्ट करने वाला विचित्र उदाहरण क्रष्ि उतथुय की पत्नी ममता का प्राप्त 
होता है , जौ कि आजकल की दुष्टि से जैतिक कहा जा सकता है| अत: प्रतीत 
होता है कि यह प्रथा अतिप्राचीनकाल पर्ववेदिककाल को होगी जिसमें कि ममता 
द्वारा आगत वहस्पति सै उस समय इंकार किया गया जब कि वह उत्तथुय से गमवती 
थी , अन्यथा वचस्पति का उस्कै पास जाना गलत नहीं था । इछ्से यह मी स्पष्ट 
होता है कि पति कै जीवित रहने पर मो छौटा माई अपने बढ़े माई की पत्नी के 
धाथ सम्बन्ध रस सकता था | कृष्णा] के साथ स्कान्त में बैठे हुए युधिष्ठिर कौ 
दैड़ लैने पर प्रायश्चितस्वरूप वन जाने के लिये उचत अर्जुन से युधिज्ठिर कहते हैं कि - 
* सपत्नीक बड़े भाई कै घर में होने पर छोटे भाई का प्रवेश करना दौछा की बात 
नहीं है , जब कि बड़े माई का वहाँ जाना घमे का नाश करने वाला है | रामायण 
मे जहाँ कि उम देवर तथा मामी के उच्च सम्बन्धों को पाते हैं , वहां पर मी 
इस प्रकार के विचार ज्नुपस्यित न ये | 


इस सम्बन्ध में कुछ तथु॒य और विष नए गिय है । सत्यवतो दारा नियोग 
के लिये व्यास की नियुक्ति कौ जी कि जैठ थे , मैयर के विचार से यह अधिकार 


६- वैस्टामाकी - हिस्द्री आफ इयूमन मरैज , प० २०७-२२० जिल्द ३, १६२१ 

२ महा० जादिय७ १०४। ६-१४ 

३». वही जआादिप७ २६१२।३२ इसी प्रकार पुष्कर ने नल की यह झुकाव दिया था कि 
वह दमयन्ती कौ दांव पर लगा दें महा० वनप० 4१॥३ । 

४० पामा9 किए का9 $॥ २२ 

४० वही वरण्य का७ ४४॥ एल्‍ए , र४रघ 

६». महा० आदि प० १०४। ६१७ , ३१०३४ । 


' हदें « 


बहुत हो कमजोर और जीणैशोण। है के जब कि वहीं पर लुडविग और हौल्जमैन 
यह विचार रखते हैं कि * वास्तव मैं मीज्म ने विचित्रवोय की और से यह घमे 
निमाया था । उनके इन विचारों का आधार कौरों द्वारा उन्हें " बाबा " 
कहकर स्म्बाँघित करना तथा युधिष्ठिर द्वारा अपने सन्देश में यह कहा जाना कि 

” दादा जी | आपने डूबते हुए वंश का उद्धार किया था » पर आधारित है । 
परन्तु उपयुक्त विचार उचित नहीं प्रतीत होते । मैयर्‌ के विचार कौ' उचित तब 
माना जा सकता. .था , जब कि जैठ की नियुक्ति नियौग के लिये अवैध होती , 
और पाण्इु ने मो इसी प्रकार का मत व्यक्त किया था । इसो प्रकार लुडविग 
तथा हौल्जमैन का मी विचार उचित नहों है , क्यौंकि कौरवाँ का सम्मिलित 
परिवार था और मीज्म उनकै बाबा की तरह ये तथा युधिष्ठिर द्वारा वंश कै 
उद्धार से तात्पय यह नहीं कि उन्‍होंने स्वर्य नियौग कर वंशौद्धार किया था » वरन्‌ 
भीष्म के उस यौगदान की और सकैत है जो उन्होंने समय-समय पर अपने सत्परामशी 
दारा कुछवंश की रक्षा की थी । मीज्म के परामज्चैं से ही सत्यवती मे व्यास 
की नियुक्ति की थी । उपयुक्त आधार पर ही रुख० सी० सरकार ने मी यह मत 
व्यक्त किया हैं कि » * दौन्नज राजकुमार विचिकन्रवीय की तीन पत्नियों से पथक- 
पथक तीन व्यक्तियाँ मीज्य , वाहइलीक और व्यास द्वारा उत्पन्न हुए हैं ।* परन्तु 


१० पैयर - सैक्मुअल लाइफ हन रन्सियैंट इंडिया , अध्याय ४ ,प० १६७,फुटनौट-१ 


२ हौल्जमन तै* दस महामारत / मैं मैयर के पु० १६७ फुटनीट १ कौ उद्घ्त 
किया है | 


३- महा० उधौग प० ३१॥६०१० » स्त्रीप० २३।२४ 

० वही अआदिप०७ ११६॥३४ 

४७ वही बादिप० १०३२४ 

4६० व्दी आदिपत १०४।॥ १६-१६ 

७०- रस धी० सरकार - सम वास्पैक्ट्स आफ दि हयली सोशल हिस्ट्री आफ 
इण्डिया , पक १७१०१७२ ज७ ४ । 


कैवल सम्बोधन के आधार पर हम सरकार के उपयुक्त मत को समीचीन नहीं मान 
सकते , क्याँ कि जैसे व्यास बैस ही मीज्म मो विचित्रवोयै कै अद्धैप्राता ये और पुत्रों 
को झूंची में माई कै पुत्र कौ भी रखा गया है , इसलिये स्वमावतः कौरवों द्वारा 
मोज्य तथा व्यास कौ बाबा कहा गया है , जैसा कि साधारणतय: युधिष्ठिर 
द्वारा गान्चारी कौ ” ज्येष्ठ माता ” कहा गया है , परन्तु श्सका तात्पय यह 
नहीं: ती नहीं कि वह पाण्डु की पत्नी हो गयी । अत; हम यह नहीं मान सकते 

कि छतराष्ट्र तथा उनके अन्य माह मोज्य और वाहलीक के दौन्नज पुत्र थ | यथपि 
सत्यवती द्वारा मीज्य कौ ऑम्बिका तथा अम्बालिका के छाथ नियौग करने की 
आज्ञा प्रदान की गयी थी | 

१० महा० जादिप० १९६।३४ , ज्ञातिरैताश्य | 

२० महा० आदिप० १०३।१० तयोीरझूत्पादयापत्य सतानाय कुलस्य न; । 

मन्नियोगान्महाबाहो घर्म क्तुँमिहाईसि ।। 
वही अादिप० १०३।११ राज्य चेवा'मिज्यिच्यस्व मारताननुशाधि च ॥ 
दारौ श्व कुछ घोणा मा निमज्णी:पितामहान ।। 
सत्यवती द्वारा उपयुक्त दी विकल्प भीष्म कै सामने रखे गये है | परन्तु दुसरे 

श्लौक का अ्ये यह नहीं है कि छोटे माई की विघवा से विवाह किया जाय , यह 
नियम कमी नहीं था , यह * छमैदारा * नहीं हाँ सकती थी , ययपि वह माया 
हो सकती थी , महा०्यनु०प० ४४। ५२-५३ मैयर के अनुसार जी # सैक्सुअल लाइफ 
हन सन्सियेंट इंडिया » प० ९६८ » फुटनौंट ) दैवर के साथ विवाह का अनुमीदन 
करता है , किन्तु वास्तव में नियौग की आुमति छोटे माई कै साथ दी जाती थी । 
प्राविश्त * आदि शब्द विवाह का समथन नहीं करते - बालविधया कै साथ विवाह 
की अनुमति दैते हैं । एस० सी० सरकार - सम आस्पेक्ट्सय आफ ह्यल्ी सौशल 'हिस्द्री 
आफ इण्डिया , प० १६६ यह कहते है कि - “ झत्यवती को जपने पुत्रवघुओँ का 
विवाह मीज्म से करने में कोहे जआापधि नहीं थी , किन्तु यदि उसको इस्का विरोधी 
समका जाय तो अगमबिका व वम्बालिका के साथ विवाह से उसको कौह लाम नहीं 
होता , वह गीज्य का कानुनीयुत्र होता » हसलिय विचित्रवीय आध्यात्मिक लाभ 


से वंचित एड जाता । 


अम्बिका ने भी यही प्रत्याशा को थी जौर मीज्म कै विश्यय मैं उसने 
सोचा था | परन्तु नियौग के लिये व्यास का वामन्ज्रित किया जाना इस उद्दैश्य 
से था कि उत्पन्न सन्‍्तान उनको ही तरह सच्चरित्र , विद्ानु और महान होगी । 
सम्भवत: इसी लिये बढ़े माह का उपयौग किया गया | यहाँ पर यह ह्मरृणीय है कि 
महामारत मैं समी प्रकार की रीतियाँ तथा व्यवहारों का वर्णन किया गया है , 
इसलिये घमैशास्त्रों कै नियमों से मिन्‍नता होना स्वामाविक है । यधापि यह सत्य है 
कि व्यास का कुरुवंश से कौई सम्बन्ध न था परन्तु व्यास मातबन्धु थे और अद्दैप्राता 
के हूप में सबसे नजदीकी सपिण्ड थे और कुछ घमशास्त्रकारों द्वारा! व्यक्त किये गये 
विचारों के अनुसार नियौग के लिये सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे । इसी प्रकार कृष्ण 
कर्ण को घमशास्त्रानुसार पाण्डु का ही पुत्र बताते हैं और उससे पाण्डवोँ के पद में 
मिल जाने का धतुरोध करते हैं । हससे स्पष्ट है कि जैसे कौरववंश से कण का 
सम्बन्ध कमी न होते हुए मो उसे पाण्छु का पुत्र माना गया » उच्ची प्रकार यवपि 
व्यास का सम्बन्ध कमी मी कुछवंश से न रहा , फिर भी वी मातृबन्धु होने से 
कौरवीं कै ही परिवार कै थे और सबसे नजवीकी सपिण्ड थे , तथा उनमें ब्राह्मण्यवेचित 
गुणा मी 'विधमान ये , जिससे कि यौग्य तथा' बुद्धिमान सन्तान उत्पन्न हो सके | 


४० महा० आदिप० १०५॥३ 
श्वश्ववा स्तद्दचन शुत्वा शयाना शयम शुंसे । 
साचिन्तयतदा मीज्ममन्याश्व कुरु पुद०्गवान्‌ । 

२० जिकौबी का यह कहना है ७» महामाएत मारत की राष्ट्रीय पुस्तक नहीं हौ 
सकती थी , यदि उसमे केवल घर्मशास्त्रों के दृष्टान्त होते , प्राचीन कानून के 
अनुसार । स्खा 'विंटानित्स ने * जे० जौ७ र० स्स9 इप्झ७ / महामारत पर 
नौछूप * में उद्घत किया है । 

३०». गौतम घक छु७ १८ १४६।६ , महा० आदिप० १०४॥ १४०६६ 
प्रात: दौमेश्यु कल्याण्यमपत्य जनयिष्यत्ति । 

४० महा उद्योगषषत) १४७। प्र । 


- ४०६ - 


ब्राल्लण[ु « 


जंकलाक आमाक अधशं॥ आता जनक 


महाभारत मैं सामानन्‍्यत: ब्राह्मण से हो नियौग कराया गया है | 
ब्राह्मण्य से नियौग कराने के पीछे यही घारणा थी ऊकि ब्राह्मण धप्रतिम शक्ति से 
सम्पन्न हौते हैं , इसलिये उनके द्वारा जौ पुत्र उत्पन्न किया जायेगा » वह सामान्‍य 
पुछछणा की अपैद्ाा अधिक शक्तिशाली तथा यौग्य हौगा । यौग्य तथा बलशाली 
पुत्र की कामना प्राय: प्रत्यैक माता-पिता के हृदय में होती है । ब्राह्मण्ँ की इस 
यौग्यता के प्रति लौगों मैं इतना अधिक विश्वास था कि कमी-कमी जनस्थान से किसी 
ब्राह्मण को पकड़ लैते थे और नियौग के लिये नियुक्त करते ये +. प्रायः समी ब्राह्मण्य 
तपस्याजनित शक्ति से सम्पन्न रहें होंगे । यधपि दीघपैतमा जैसे कृष्ियाँ का मी 
वर्णन आया है , जिनके अरुयमपुण्णँ व्यवहार के कारण्ण आज्रमवासियाँ ने उन्हें त्याग 
दिया था । परन्तु बलि ने अपनी पत्नी से दीवतमा का नियौग कराया था | 


प्राचीन मारतीय संस्कृति तथा उसमें ब्राह्मण्णोँ कै महत्व को न समका 
सकने के कारण्ण उनैंक पश्चिमी विद्वानों ने ब्राक्मण्यों द्वारा उपयुक्त कतैव्यकम किये 
जाने के कारण उन्हें उस॑दिग्धतामी तथा ब॒ुराहयाँ सै परिपुर्ित बताया है | ब्राह्मण्यों 
के प्रति पश्चिमी विद्वानों की घारण्पा कौ उचित नहीं कहा जा सकता , क्योंकि ' 


अनंत. + पॉमब.... जाए... जनक... बाद... जोक... चाबांक.... चामाक... सडक. रकलिंट.. 'जाइुक'.. आल... भॉडक... जमा... बागकं.... फिडुक.... गाय... धभाय/.. 'अकों. ऑय.. बमाओें... आगरा... पलक... आवक अंक. आंगक... जानाक... आकर! भीजीर.. अंक. 'गओडि.. वेग 


४७ महा० आदिप9 १२१।७., १०४।२,. १७६। ३३०४४. १०४।४४-४५, ६&४|४«& ॥ 
२७ महा9० आदिपत दं४॥9., १०७४।४४. १०४।२रे 
३७ वही जादिपत०0 १२५॥ ३६ 


४० वही आदिप० १०४।२६ यवयापि दीघैतमा को चर्मात्मा च महात्मा च वैद« 
बैदाहुणगपरारया; " कहा गया है , आदिप० १०४।२४., जादिप० १०४। २७०रऋ | 


४० महा आदिपए १०४। ४२०४४ 

६» यार्मिटर - र० ३७ 'हि० ट्रै७ अध्याय २७ , प० ३२८ 'विशैष्यरुप से १५ वीं लाइन | 
हा म्किन्स - पिलीजन्स वाफ इण्डिया , अ७ १४.  इेयली हिन्दुज्म 
पक ३१९०३५२ । भैयर - पैक्सुतजल द्ाइफ इन सरन्चियेंट हण्डिया , प० १७३-१७४ 
फुटनीट १ | 


अगर ब्राह्मणों मैं उपयैक्त दौण होते तो समाज मैं उन्हें जी सम्मान तथा आदर 
प्राप्त था + वह उन्हें न प्राप्त हौता , कथा वै क्षात्रियाँ के अन्‍्तःपुर में प्रवेश न 
कर सकते थे । इसके छाथ हो द्वत्रिय स्वतन्त्र थे कि वै किसी रपिण्ड उथवा संगीत्र 
को निमुक्ति करते , वरनृ रैछा न कर ब्राह्मण्णों की नियुक्तित यह स्पष्ट करती है 
कि ब्राह्मण" के प्रति उनके हुदय मैं अपार अंद्घा तथा आदर के माव थे | मदयन्ती 
के उदाहरएण्ण मैं यह विचारणीय है कि मदयन्तो दारा वश्िष्ठ के साथ जौ नियौग 
किया गया » वह हसलिय नहीं था कि वह वज्षिष्ठ के प्रमाव मैं थो » वरत्‌ 
कल्माछणपाद के जोवनपक्षात कै दष्टिकौण से उसमे रेखा किया था . क्योंकि 
कल्मा जपाद कौ ब्राह्मणी आद्विण्यरूसी का शाप प्राप्त था । रझाथ ही ब्राक्षणोों 
से नियौग कराने से अन्य कसी प्रकार कै दौब्य की सम्भावना न रहती थी , 
क्याँ कि ब्राह्मण वैराग्य प्रधान हौते थे , इसलिय नियौग के बाद उनके हृदय में उस 
स्त्री कै प्रति किसी प्रकार का भाव नहीं एह्ता । वै यह कम निरपेद्त दृष्टि से 
करते ये , क्योंकि अगर उनके कारणा किसी का वंश चल जाता वअ्यवा किसी स्त्री 
को मातृत्व सुत् प्राप्त हो जाता » या किसी विष्वा की सहायता हो जाती बौर 
ब्राह्मण की उसमें किसी प्रकार को छाति नहीं होती थी , इसलिये वे झे८ा करने 
के लिये प्रस्तुत हो जाते थे । कुमारिल व्याख्या करते हुए लिखे हैं कि > व्यास 
अपनी तपस्या तथा वैशार्य कै कारण रेखा कर सकते थे और उनकी ही तरह अन्य 
लोग भी कर सकते हैं , एक हाथी पेड़ को नुकसान पहुंचाये बिना उसकी टालियाँ 
१० महा० वादिप० ८११७-२६ , रस० सी० सरकार - सम आस्पैक्ट्स वाफा दि 
इयलीं सौशत हिस्ट्री वाफ इंडिया , पु० १६३ , ब० ४, ०“ ०“ “ “४ । 
पु १६८ मैं वह कहते हैं ० * पुराण और महामारत मैं मिन्नसह , कल्माजपाद 
की कया में बढ़ा सन्देह है | तुलना कीजिये « पर्मिटर ७ र० ३० हिं० टू 
ब० १८ * (दि वज्चिष्ठाज * प० २०७॥२०६ । रामायण में इसकी साथारणणकया 
उद्घत है » रामा० उ० का० ६५ | 


की पत्ती की ब्रा सफ्ता है , बगर दुसरा रेखा करें तौ उसको मत्यु हो सकतो है । 
रक्ध० सी० सरकार द्वारा व्यास कै प्रति यह आरौप लगाया जाना कि उनका 
कौरवों तथा पाण्डवाँ कै प्रति प्रेम इसलिये था कि वै उनके नियौगी पिता ये , 
उचित नहीं है | कौरवों तथा पाण्डवां कै प्रति उनके विशैष्य प्रेम का कारण्य उनका 
माता कै प्रति आदर तथा रुक ब्राक्षण के नाते राजवंशों कौ रुत्परामश देने कै कारण 
था | साथ ही पाण्डर्वां कै प्रति उनका विशेष्य प्रैम था » क्‍्याँकि वे उस समय 
कमजोर तथा विपच्चि मैं पढ़े थै । सरकार इस सम्बन्ध में दुसरा उदाहरण्य उद्घालक 
दारा अपनी पत्नी का अपने शिष्य से सम्बन्ध कराये जाने को दैते हैं , जिससे 
श्वैतकैतु का जन्म हुआ था , और जिसे बाद में नियोग की इंज्ञा प्रदान की गयी » 
क्योंकि उद्घालक द्वारा स्वर्य इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्राच्रीनक्ाल 

मैं स्त्रियों को यौन स्वतन्त्रता प्राम्त थी । परन्तु रखकार का यह मत कि ब्राह्मण्पों 
की बस्तियाँ मैं इस प्रकार कै नियौग की सामान्य अनुमति थी , उचित नहीं प्रतीत 
होता , क्योंकि विवाह कै अध्याय मैं हम दैस चुकै हैं कि विद्वानों द्वारा इसऋ प्रकार 
की स्थिति का खण्डन किया गया है » तथा इस काल तक वैवाहिक संस्था विकसित 


९० काणीे » घमशास्त्र का इतिहास » तृतीय माग , ७ ३२ » पृ० ८४६ , सू्े 
की भतिकता के विश्यय मैं कुन्ती से कहा गया है - * सर्व बलवतां प्धुर्य सर्व - 
बलवतां शुचि । सर्व बलवतां घमैं; स्व बलवतां स्वकम्‌ ॥] महा०आश्रमव7० ३०॥२४ 

२ एस०७ सी० सरकार - सम जास्पैवट्स आफ दि इयली सौशल हिस्ट्री आफ दि 
इंडिया , ब०७ ४ , पए० १७४ | 

>> महा० वनपक्ष अ9 ६ | 

४७० वही शा०एप० ३४॥२२ 

प० महा० आादिप०७ १२२।३०७ . १४ 

६ एस० सी० सरकार 5 समर आस्पैक्ट्स आफ दि हयती सौझल 'हिस्द्ी आफ 

इंडिया . पु७ १७४ » ज० ४ | 


** 0 हक 


हा चुकी थी | उच्चक द्वारा अपनी गुरुपत्नो से रैसो सैवा से इंकार किया जाना 
यह स्पष्ट करता है कि बिना गुछ को आज्ञा के झिष्य रेखा काये नहीं दरते थे । 
साथ ही ब्राह्मण की नियुक्ति का रक आधार यह मी था कि वैवाहिक नियमों मैं 
यह सिद्धान्त था कि स्त्री अपने से उच्च वर्ण के पुछण से हो रुम्बन्ध के । अतः 
बात्रियाँ को जब उच्म तथा यौग्य सनन्‍्तति की 8च्छा होतो तो वै धपने सै उच्च वर्ण 
ब्राह्मणण की नियुक्ति करते , क्योंकि उ्ात्निय ब्राह्मण की समानता नहों कर सकता | 
अत: विदैशी विद्वानों द्वारा ब्राह्मण के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये विवार समोचीन 
नहीं है | 

देवता « 


मु कैवल कुन्ती के विष्यय मैं हम नियौग के लिये देवताओं की नियुक्ति पाते 
हैं। सरकार के अनुसार ये लौग रमकालोन राजा लौग ये , यह शंका मो व्यक्त 
की जाती है कि दैव से तात्पये - मनुष्यों से है । वुरवासा के बारा जौ * जयवैनू * 
मन्त्र कन्ती कौ प्रदान किया गया था , वष्ठ च्म्भवत: वशीकरण्य मन्त्र था « जिसके 
दारा वह काम या सकाम किसी कौ मी वश भें कर सकती थी | इसी मन्त्र का 
६९० डा9 वैस्टरमा्क - विवाइ और समाज , पु० २७० । 
२ महा० आदिप० ३|८६ 
३० वहीं आादिप७ १२ , ११०१२ । दुपद ने पुत्रों के होते हुए मी द्रौणाचाय॑ 
को मारने हैतु उत्तम सन्तान प्राग्त करने के लिये जैब्छ ब्राह्मण से उपनी रानी 
का मियौग कराया , जिसे उपयाज ने पहले अस्वीकार कर विया था | महा० 
आदिप9 १६६। ६१३ | धादिप० ६४०२१०२२ । कौटिल्य ने राजा को परामर्श 
दिया है कि राजा स्वर्य कममये होने पर यौग्य व्यक्ति से सन्‍्तान उत्पन्ध 
कराये » कौ० कवैशास्त १९७ , २। ६ । 
४० महा० आदिप७ (र१ वे 8३२ वष्याय | 
(० वहीं बादिफ १२६१३ , वनप ३9४॥। ११०१८ ककामी व श्रकामी वा से 


प्रयोग कर कुन्तो ने तीन तथा माढ़ी ने जुद्वा सन्‍्तानेँ प्राप्त को थी । मे ड्री 
के लिये कुन्तो ने ही मन्त्र का प्रयोग किया था , क्योंकि वह हो उसकी शब्वाता 
थी । 

नियोच के थप्रत्यक्षा उदाहरण - 


आन सहकिग कामाका- आक्ाथा भाकोक आ्ाबा: प्धांड ओकीफ क्ादक अत अाकत अग्ाक आह जजाक अलाक आयक आताक शाहएंह अंकाक बाबा कंगाल 


महाकाव्य मैं प्रायः राजाओं को सनन्‍्तान की प्राप्ति यज्ञ अथवा ब्राह्मणों 
व कष्णियों कै आशीवाद यज्ञ की सीर खाने तथा क्रशियां द्वारा फल प्रदान से हुए 
है। दमयन्ती और उसके माई , सगर , वुर्याँचन और उस्के माई , संजय का पुत्र “ 
ये सब इसो' प्रकार उत्पन्न हुए ये । बरकार ने इन संबकौ ननेयौग से सम्बन्धित बताया 
है तथा मैयर मे इसके छाथ किसी सम्भावित जादु को को कल्पना की है ह अनसुया 


६० महा० आदिप० १२३। १४०१६ 

२ कुष्णद्विपायनच्बैव प्रधतिवेरदानजा | 
घ्तरा प्टूस्य पाण्डौश्च पाण्डवानां च संमवः ।॥ महा० जादिप० २।१०१ 
पी०सी० राय ने उसका अनुवाद किया है : अंग्रेजी जनु० पृ० ९६ : व्यास रैसा 
करने में समचै थे । यह आशीवाँद ब्राह्मणी तथा ब्राह्मणपतियाँ द्वारा दिये गये 
है , कसी प्रकार का वरदान कश्यप ने अपनी दौनाँ पत्लनियाँ कौ दिया था » 
महा० आदिप० ३६।६-१०॥ शमिष्ठा ने देवयानी से इसी प्रकार कहा था « 


वरदायक कृषि द्वारा मु्को सनतान प्राप्त हुई है , यधापि यह बात उससे कूठ 
बौली थी । आदिप० ८३॥३-१४ 


३० परामा० बालका० १४-१७ सगे, महा० उनुण्प० ४॥२७ समाप० शा १८-३७ 
४- महा9 वन० प० ५३।७०६ 


पू७ पएामा० अयौफ्का0० ११७॥ ६८०२२ 

६» महा« आदिप १९६४॥।८ , १९७। ७: 

७७ यही दौणापक्ष ६४॥२१ . शा०ण्प6क ३१ १४-१६ 
| अं 


एस० सी० सरकार » सम आस्पेक्ट्स आफ दि ह्यली सौशन हिस्द्री आफ 
इंडिया »+ अ9 ४ नियौग | 


सैकालल लाइफ इन रन्चियट है द्िय! हि ० श्र | 





“ है4६६ “ 


को मी मगवान शंकर से इसी प्रकार का वरदान प्राप्त हुआ था कि - * मैरे 
कया से कैवल यज्ञ सम्बन्धी चक्र का द्रव पोते मात्र से विना पति के सहयोग कै 
तुम्हें सवा वेशप्रवर्तेक पुत्र ५० होगा | इसी प्रकार मरबढाज के छदारा भरत को भी 
मुमन्थु नाम का पुत्र था । झरकार के -तुरार शान्तनु को उत्पनच्चि महामिश द्वारा 
'नियौग से हुई है । परन्तु यह मानना अ्रमव है , क्योंकि जगर हम इन सब उदाहरण 
को नियौग का परिणाम मान ले तो हमें महाकाव्य के समो महान चरित्रों जिनकी 
उत्पत्ति देवी देवताओं के आशीवाँद तथा अवतार हुप में हुईं है , नियौग द्वारा ही 
उत्पन्न मानना पढ़ैगा जौ कि उचित नहों है । फिर प्रताप के तो शान्तन के 
अतिरिक्त देवापि और वाइलीक मो पुत्र थे » इसलिये नियोयग को कौई आवश्यकता 
ही नहीं थी । इस सम्बन्ध मैं पर्गिटर का कहना है कि » * यह कहानी मुल से 
१- बिना मरत्राँ च झद्गैणा मविष्यति न शव; । 
वंश तथिव नाम्ना तु स्थातिं भास्यति चेप्सिताम्‌ ।। 
महा५ जनु० पं शड्ाध्फ 
नीलकण्ठ ने इसकी व्याख्या की है - चहद्र: बरौदैव: “ पानमात्रिण्ण तव पृत्रो 
मविष्यती5त्यथै: । उन्होंने वास्तविकता कौ पलट दिया । वक्‍ता ने बढ़ी 
चतराह से इस अशिष्ट रीति कौ ढक दिया, जब कि नियौग की प्रथा समाष्त 
हो गयी थी | इस प्रकार से वद्द पातिद्रत वबनप्ुया के यश की भी रक्त कर 
सका » जौ कि सच्चरिक्रता की मृर्ति थी और झड़ की मी रक्षा किया । यह 
अलौचक की बुद्धिमदा' कोई नयी बात नहीं है , क्योंकि प्राचीन साहित्य मैं 
समय के अनुसार क्यानक बदल दिये जाते ये | 
२० महा० वादिय० ६४॥२२ » तैमे युनत्र भरद्ाजावमुपन्य मारत । 
३-० वहीं धांदिप० ६६ ४०८ , ४७-१८ यहां पर सरकार के इस्च मत का कौई संकेत 
नहीं है , वरन्‌ प्रतीपष कै यहाँ महामिथय ही पुऋऋऋप में उत्पन्न हुए , जौं 
शान्तनु कहलाये ॥ 


| शंट्रंटे 


उद्धव कर दी गयी है | शान्तनु के नियौन हक होने का दुररा कारण यह दिया 
जाता है कि शान्तनु कै जन्म के उ्मय प्रतोप काफो वृद्ध हो गये थे , परन्तु इससै 

ह नहीं सिद्ध हौता कि शान्तनु नियौग से उत्पन्भ हुर ये । रेसा प्रतीत होता है 
कि महामारत में इसमें कुछ परिवर्तन कर विया गया है , क्योंकि कुग्वैद में आया 
है कि देवामि और शान्तनु चन्ररे भा३ ये , जौ उलान और करीणिणेण के पुत्र ये , 
ये दोनों प्रतीष के पुत्र थे । साथ दा हर प्रवर से यह क्रिया साधारण व्यवहार 
की क्रिया हो जायैगी , जब कि यह आपद्रम है , और विशैण्य परिस्थितियाँ में 
ही इसकी स्वीकृति है | जहां पातिद्रत्य का इतना ऊंचा जादशै रहा हो बहां 
नियौग कौ सामान्य क्रिया मान लैना श्स आदरशी की हंसी उड़ाना होगा । इस 
सम्बन्ध मैं हम इतना जवश्य कह सकते हैं कि उस समय यज्ञ में दीछित होने से पूव॑ 
मौयासकत राजाओं को संयमित जोवन व्यतीत करना पढ़ता था , इसका उनके 
भौतिक जीवन , तथा स्वास्थूय पर अच्छा प्रभाव पढ़ता था तथा यज्ञ में प्रदान की 
जाने वाली खीर या चछ इच्यादि विशेण मन्त्रों तथा औौष्णाधियों से तैयार की 
जाने वालो पुण्टिकर वस्तुर्ये रही होगी' , जिससे कि बलिण्छ तथा यौग्य संतान 
की प्रात सम्भव हो सके । 


हन आरौपों का खण्हन करने कै बावजुद उपयाज द्वारा बतैश्ठ पुत्र की 
प्राप्ति के लिये दुपद दारा यज्ञ कराये जाने के निमन्त्रणा को अच्वीकार कर दैना 
तथा अपने माह याज्ञ के लिये परामशै दैना जौ कि उसकी दृष्टि में फल का लौमी 


२ पर्गिटर्‌ «७ र० ३० हिए ट्रै० » ज० १३, पृ० १६५४-१६ 
२० क० था शा ६ 

३० महा७५ आदिप० ११६॥३४ पुंसः काहु०पान्‍्त युत्रमापदि । 
४० यही आदिप० ६६६॥ ११०१३ । 


« ठंडे « 


था & | एरहस्यात्मक लगता है। कर्याँकि यज्ञ कराना ती तैष्छ ब्राह्मणों का कार्य 
था और ब्राह्मण प्राय: उसके लिये तत्पर रहते थे दशरथ द्वारा कुष्यश्रेंग को यज्ञ 
के सम्पादन के लिये ही निमन्च्रित दिया गया था | इस सम्बन्ध मैं अगर हम 
वस्तुस्थिति का अध्ययन करें ती स्पष्ट हौंता है कि उपयाज द्वारा दुपद का यज्ञ 
कराये जाने से इंकार करना इसलिये नहीं था कि वह यज्ञ नहीं कराना चाहते ये 
अथवा वह कौई अमैतिक कार्य रहा होगा , वरन्‌ इसलिये कि दुपद जिर संकल्प कौ 
लेकर यज्ञ करना चाहते थे , वह उपयाज को दृष्टि मैं उचित नहीँ था । परन्तु 
उच्च धमय भी कुछ लोग सेसे थे जौ इछ वात का विचार न कर यज्ञ सम्पादित करा 
थे , जैशा कि राजा त्रिशंकु कै उस यज्ञ कौ कराने से वशिश्ठ तथा उनके पुत्राँ ने 
इंकार कर दिया था , जिछसे कि वह सशरोप स्वर्ग जा जा' सके और विश्वा'मित्र 
ने रेसा यज्ञ कराने का प्रयत्न किया था | 
रामायण में नियौग का उदाहरण नहों « 


अंकों: पदक: पॉजीए सम! पका सिक्का परधाका तताद6 फ्रययोए उायमक: कापजात जलता #पत्राए दशक: पाए जद दा असंडाल धसमए जलवा उशेता। सोफे: अफत- उमर पलक: मलीकक अशा॥९ खयाल अधक ताक, 


जहां महाभारत मैं नियौग के अनेकानैक उदाहरण प्राग्त होते है » वहो 
एामायण मैं हमे नियाौग का कौई उदाहरण नहीं प्राप्त हौता | इसठ स्पष्ट होता 
है कि महामारतकाल मैं नैतिकता कै नियमों में कुछ शिथितता आयी थी। 


'पियौग प्रथा का पतन « 


लक आंगाओ प्रधाक आवतक कमा! ॥कओर ऋ्रमधर-आादा गाना इक: अताक आग मार हलक 


यधापि नियौग प्रथा की स्वीकति आपद्धमैं के रूप में ही दी गयी थी 
लैकिन प्रारम्भ से ही कुछ शास््रकारों हे इसका विशौध किया था | जहां गपैतम, 
ऐसे शास्त्रकारों ने इसका समर्थन किया था , वहीं पर जआपस्तम्बधमैसुत्र और 
१« महा आदिय० १६६॥ १८७२१ 
२० रामा० बालका० १२ सर्ग 
३० मधहा9 आादिप० १६६॥ ३०११ 
४० गोतिम घक धरुं० श्पाद् 
४० जापस्तम्ब घं७ घ्ू० रा १७। २७] ४००७ 
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बीघायन अपैसृत्र आदि ने इसकी निन्‍दा क्री थी | यथयपि मनु ने मी इस प्रथा का 
उल्लेस दिया छू » परन्तु बाद में उन्‍होंने भो उसको मत्तना की ह और उसे विवाह 
के नियमों के विकुद्ध तथा अनैतिक ठहराया है । उन्होंने राजा वैन को इसका प्रथम 
जनक मानकर वर्णासकरता फौलाने के कारण उक्षकी निन्‍्दरा को है और लिखा है 

कि भद्ठ रव॑ विज्ञ लौग नियौग की निन्‍दा करते है , किन्तु कुछ लौग अज्ञानवश 

उसे अपनातै हैं | वहस्पति ने लिया हैं * मनु ने प्रथम नियौग का वर्णन वारके उसे 
'निशिद्ध किया है » इस्स स्पष्ट होता है कि प्राचोनकाल मैं सौंगौं मैं तप , बल 

रसवं ज्ञान था , अतरव वे नियमाँ का तथैव पालन कर सकते थे किन्तु द्वापर रवं कलियुग 
में लोगों मैं शक्ति रुवँ बलका ड्रास हो गया है , अत: वे नियौग के पालन में जस्ठमथे 
है | महाकाव्य में मी हम देखते हैं कि घीरे-घीरे इस प्रथा: के विकुद्ध मत हौता 

जा रहा था । महाभारत कै उपदेशात्मक माय 8९ मेँ लोगों को रूम्मति इस फ्रथा के 
विरुद्ध थी | 'विदुर के बारा श्थ् पुत्र की निन्‍दा की गयी है , जौ परस्त्री में 

अपमे वीये का आधान करता है। जयड्रध , दुःशासन व दुर्याँधन पाण्डवा को प्राय: 
पाण्डु के दौत्रज पुत्र कहकर सम्बोधित करते थे , जिससे कि वे उस्चेजित हाँ । आपस्तम्ब 
और यौघायन ने जनमत कौ जागृत करने के लिये लिखा कि - विधवा के पति को 


१० बॉधायन घ० छू० २।२।३८ 

२« मनु &। 40-5३ 

३- मनु ६ 5$8४* ८ 

४- वहस्पति (६ याज्ञ० १ ६८-६६ की टीका में बपराकी द्वारा तथा मनु ६। दर 
की टीका मैं कुल्तुक बारा उद्घत | 

पू७० महा० अनु० घ०७ ४४। ४२-४३ » जआादिप0 ६५३१ 

है. वही उचोगप० सा ४०६ 

७छ-- वही द्रौण्पप७ ३८२४ पाण्डी! फौजोदुमवा: घुता: | 
दौणाप० ७२४ , जादिप० १३६।१६ ।॥ 


'नियोग से उत्पन्न पुत्री द्वारा कौई धाध्यात्मिक लाम नहीं हौता । आदिपव॑ 

मे मी इसी प्रधवर का उल्हेस किया गया है , सम्मवत:ः ये बाद में जौड़े गये हैं | 
मीण्म ने मी इस प्रथा के विरोध मैं अपना मत व्यक्त किया है । हैसा कै ३०० 

वर्ण पृव तक तो यह प्रथा प्रचलित रही , परन्तु कालान्तर मैं इसका विरोध होते 
लगा । इसको समागीष्त के जनैक कारणों का उल्लेख करते हुए यल्टैकार लिखते हैं - 
वैग्ाग्य की और कुकाव , विवाह तथा दाम्पत्य सम्बन्ध के विजय मैं उत्तम विचार . 
आदि ने नियौग फ्रधा को निहत्साहित किया था , है जाविकाल को पशुवत 

प्रथा माना गया , अब दच्ुुक पत्र को अधिक महा दी जाने लगी । जब हंस प्रथा 
की स्वीकृति थी उस समय मो सानिया नियौग करने के लिये स्वेच्छा से प्रस्तुत न 
होती थी | पातिवुत्य दे ऊँचे आदर ने भी इस प्रथा कै पेतन मैं यौगदान विया 
और पौराण्तिक काल मैं नियौग तथा पुनर्विवाह दौनों की मनाही हो गयी । 
विवाह की पवित्रता तथा उच्च नैतिकता के कारण ही रामायण मैं इसका रुक भी 
उदाहरण नहीं प्राप्त छोता । यधपि इस प्रथा से विधवाओं को अवश्य कुछ लाम 
हुआ था » वै स्वयं सम्पद्दि की उचराधिकारिण्पी न होकर भी अपने नाबालिय पुत्र 
के सरषिका के #म में उत्ताधिकारिणी होती थी , जिस इस प्रथा कौ समाप्त कर 
उनसे क्वीन लिया गया , यधपि पुक्तओों कौ पुनर्विवाह की अनुमति थी । इस प्रकार 
काला-ततर मैं यह प्रथा काल के गत में समा गयी | 


कंमम+ अऑँऔ 


९-० आपस्तम्ब घ० झू० २६ श्शा८ रेतीचरा पुत्र नयतिपत्य यमसादने | रुस० राव 
शास्त्री » वीमैन इन सैक्रेद्ड लाज , प्ु० २० मैं लिखा है कि यह बाद का कौपक है | 

२ महा० जादिप७ ६५४॥ ३० 

३» वही अनुछप७ ४४। ४२ 

४० अल्टैकर - दि पौजीशन आफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाइईजैशन ,पु० श४८ । 

० महा० अदिप७0 १०४।४६ . १०६।४ , १४ . जादिप० १२०ज७ । 


अध्याय « ८ 


'सझिप्रियाँ की राजनी लिक स्थिति 


काका सालुफे आंखा॥ इंच मत: महा: पयनाके मुखर कारक आयात प्ावी। लता! उहेक+ दाह; कामप राह: आदत: पाता! बेला पदोध पाल सलंदररलक 


क्ण्क है . कक 
'सिन्रियाँ की एाजनोतिक स्थिति 


राज्य सम्बन्धों' प्राचीन अवधारणा « 


"नाक जानी? आया! अलना। सा सकंक आडः ब॥ आयाक प्रभक आओ जमा सके कादर बमाक अ्ोक-आथाक आकर जान ब्रावा नाक गला पालक रत 


मारतवर्ण की राजनीतिक परम्परा मैं मनुष्य के सवर्गोणा विकास के लिये 
राज्य को अपरिहाये माना गया है तथा रैतिहासिक युग के आरम्म से हो इस देश पभैं 
राज्य का जी रहा है। प्राचीनकाल मैं सरकार का सामान्य स्वरूप वंशपर म्परागत 
राज्तन्त्र था । राजा का ज्यैष्ठ पुत्र हो उत्ताधिकारी होता था » यदि उस्प किसी 
प्रकार की शारीरिक जयवा चारिच्रिक दुबैलता होतो थी , तो आयुक्रम से उसके अनुजों 
और अनुज के अमाव में फितव्य सिंहासन का अधिकारों हौता था | स्पष्ट है कि 
राज्तन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में सामान्‍य रूप सै जब पुरुर्णा कौ ही किसी प्रकार कै 
राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहों थे , तब पस्न्रियाँ कौ फ्थक से कौडे राजनीतिक अधिकार 
कैसे प्राप्त हो सकते थे । परन्तु इसका तात्पव यह नहीं कि प्रशासन के दौन्न में उनका 
कौई महत्व नहीं था , वरत्‌ महाकाव्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हौता है कि राजकुल 
की मछ्लाओं ने राजनीति के क्ौन्न में महत्वपुर्णी मुमिका निमायी थी | 


९- डा० प्रैमकुमारी दीक्षित - रामायण्ण मैं राज्य व्यवस्था » पृु० १ 

२- आर० सी७ मजुमदार - रन्चियैंट इंडिया, प० ४४। शतफ्थ ब्रा० ७४३ 
दशपुरु छा राज्यम्‌ । राजा के निवाचित होने के मी कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं - 
क० १७। १७३२ बयबे० ६&| ८७०८८ | आरण०सी० मजुमदार - सन्सियेंट इंडिया , 
पु० ४४ | जीएसी० पाण्डे - फाउन्दठैशन आफ इंडियन कल्वर ,पृ० २६ । दैवीदच 
शुक्ल - प्राचीन मारत मैं जनतंत्र » पृ० ७ जनतंत्र का विकत रूप राजत॑त्र था । 

३० शुकुनीति १३४०-४३ 

४- प्रौ० इन्द्र - दि स्टेटस आफ वीमैन इन हरन्चियंट इंडिया , पु० १४४ । 


स्‍त्री और प्रशासन « 


चमक कमाए संड्ाआ कजनड़ वाहक, सागर पयममा माकात: समबुल काल नृलीए अलाए) प्रेसडाक 


स्त्रियां राज्य की शासन बनेँ , रू सम्बन्ध में राजनीति के विचारक 
स्कमत नहों थे । कुछ विचारक रह थे जौ स्त्रियों के राजधिहासन पर बैठते का 
विरोध नहों करते , जैसा कि राम के वन जाने पर वशज्िष्ठ दुण्पता युवक कहते हैं 
कि -  सम्पुर्ण गहस्थी की पत्नियां उनका आधा जंग हैं , कतः राम के स्थान 
पर सोता राजसिहासन पर बैठेंगो और राज्य का पालन करैंगी । यजुवैंद मैं उनका 
राज्य संचालन की प्रमुख समाओँ मैं चुनकर जाने का उल्लेख है । मोज्म ने भी इसी 
प्रकार का मत व्यक्त किया है कि - जिन राजाओं कै पुत्र न हो उनको कन्याओँ 
को ही राज्य पर अमिकज्िक्त कर दिया जाय । जब कि हापकिन्स ने लिखा है कि - 
* रुक दुष्ट सलाहकार राजा को यह परामशी दैता है कि है राजनू , यदि आपमे युद्धों 
के द्वारा अपने प्रजा को उनके पुत्रों से रहित कर दिया है , तो लड़कियाँ को विवाह 
करने दो और यह लड़कियां आपके प्रजा कै दुख को दूर कर दैंगी । महामारत के 
श्रवणा व पठन का रक फल * पुत्र वीर जनयति कन्या व राज्य मागिनीम * यह 
भी सक पाठ मिलता हैं। अत; कन्या का राज्यशासन सम्मव था । वामदैव इच्धाकु 
३- रामा० जबयाँ० का० ३७॥ २३-२४ 
आत्मा हि बारा सवैधां वाइसंग्रहवर्तिनास । 
आत्मैयमिति रामस््य पालयिष्यति मैविनीमू ॥| 

'मिलाहयै - अल्टैकर » दि पौजीशन आफ वीमैन इन हिन्दू सिविताईजैशन, पृ १८५ 
२- अहुवैद २०। १-१० । विशेष्यत: नवम मन्त्र में स्‍त्री कै जंगों का परिगणन किया 

गया है , ज्ैण मन्त्रों मैं पुरतण के जंगों का उल्सेस है। इस मन्त्र में स्त्री के अंग 

का वर्णन करके यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि स्त्री. मो राजा चुनी जा सकती 


ह्लै। 
३० महा9 शा५ प० शहा४ड४ 
कुमारों नासझ्ति यैदा] च कनन्‍्यास्व्रामिशैक्य । 


४-० हापकिन्स - सौशल रउनन्‍्ड मिलिट्री पौजीशन आफ दि रूलिंग कास्ट इन रन्सियट 
इंडिया , पृ० २७७ | 
भू महा० स्वगर्िद्ण ४४० . पृ७ प्८म » फुटनोट ३५ ,पु० ४ ,जादिप० 4२।रर | 


७ श६६ - 


रानो दो स्वजनों तथा हृच्चाकु राज्यक्शासन करने का वरदान दैपै हैं । जातक में 
एक रेखा दुष्टान्त है जिलम बनारस के राजा के रन्‍्यास ले लेने पर प्रजा की प्रार्थना 
पर उसकी रानो ने राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया | हिन्द राजकुमा रिया 
कौ स्वयं के अधिकार से राजसिंहासन पर बैठते का अधिकार था » पर प्राय: उन्होंने 
अपने पतियाँ के स्थान पर ह्वरय शासक होने को इच्छा नहीं प्रकट की । मनु ने राजा 
की निर्देश दिया है कि वह राज्य शासन में यौग्यता , गुणा और कमी के बनुसाए 
अच्छे अैष्ठ स्त्री-पुरुणों कौ बलि ६ वैतन ) वैकर रूमो पदों पर नियुक्‍त करे । 
कश्मीर की रानी घुगन्धा और विद्वा ने परे शार््क्र को तरह राज्य किया | 


जहां उपयुक्त विचारकों ने स्त्रियाँ के शासन बनने के अधिकार कौ स्वीकार 
किया , वहीों पर कुछ विचारकों ने स्न्रियोँ के राजगदी पर बैठने के अधिकार का 
विरौध किया , जी समाज के सावारण' विचार के अनुकूल था » उनका विद्वलार था 
'कि स्त्रियां अपने प्राकृतिक बन्चनों के कारण्ण यौसय शासक नहीं हो सकती । प्रमुख 
राजनी तिक विचारक शक ने लड़ण्याँ के सिहासन के उदच्चाधिकारी होने के विजय मैं 
कुछ नहीं लिखा । उन्होंने राजा के रब लड़कों कौ राजनीतिक तथा सैनिक शिद्ता। दिये 
जाने का उल्लेस किया है , परन्तु लड़कियाँ कौ दी जाने वाली सेसी रिक्षा का 
उल्लेख नहीं है , क्योंकि वे सिंहासन पर बैठने के अधिकार से वंचित थी । महामारत 
१० महा० वनप० १६२७० 
२० जातक ४ , पृ० ४८७ । अल्टैकर » दि पौजीशन आफ वीमैन इन हिन्दू 

पिविलाईजैशन , पु० १८५ | 

३-० बअल्टैकर - दि पौजीशन आफ वीमैन इन हिन्दू सिंविलाईजैशन , पृ० १८४ 


४० मनु ७१२४ 
8 ज्तरगिणी . 4 


६- अल्टैकर » दि पौजीशन जाफ वीमैन धन हिन्दू सिविलाईजैशन , पु० १८६ 
७- छैं़ रार३ । 


मैं ा सामान्यतया स्त्रो द्वारा अनुशासित राज्य की अच्छा नहों समा जाता 
था | स्त्रियाँ को ४८ योग्य नहों समका जाता था कि से राज्यशारुन की 
गुप्त बातें बतायीं जाये तथा उनसे गुप्त परामर्स किया जाय | 


इस, प्रकार उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि स्त्रियाँ कै राजनीति में माय 
लैपे के विष्यय में वी मत थे । 
स्त्री वे ाज्य हा 


जे फंक सेलए अउफए अलाताक! गला बांकेंड, फाकाक 


कुछ राज्य स्त्री प्रधान रहे हॉँगे तमी तो मोष्म राजा कै कतैव्यों के 
वर्णन में कहते हैं - * जिन राज्यों मैं स्त्रो की प्रधानता होती है , जिन्हें विद्वानों 
ने छोड़ रक्‍्सा हो वै राज्य मृत्तै मंत्रियाँ से संतस्स दौकर पानो की बूंद के समान सूख 
जाते हैं। कलिदृ०ग दैश के राजा को कन्या कै स्वयंवर्‌ मैं समागत राजाओं मैं स्त्री 
राज्य के स्वामी महाराज ब्ंगाल का भो वर्णन आया है परन्तु यह स्त्री राज्य 
कैधा था , उसकी क्या विशैदताये थी , स्त्री राज्य होते हुए मी उसका शाश्रक 
पुछुष्म कैसे था , इस विश्वयय पर विशैण प्रकाश नहों पढ़ता । श्रीकृष्ण युधिष्छिर 
के राजसुय यज्ञ मैं समागत राजाओं में स्त्रीराज्य तदु०ण्यण्य का उल्लेस करते है । 


३० महा० उचीगप० ३८।४० 
यत्र स्त्री यत्र कितवी बालौ यज्ञानुशास्ति | 
मज्जान्त ते वशाराजन्नथामश्म प्लवत इव ॥| 
दैखिय - डा0० नत्थुताल गुप्त - मद्ामारत रक समाजशास्त्रीय बनुशीलन ,पु० १७० 
२७%  महा७ शा9 प० ७३। ४४ 
३२5 मह० वनप० १४०॥४४ 
'स्जिया मुढेन बालन लुख्येन लघुनापि वा | 


न मन्न्नयातृ गुह्लानि ३४ कई अं है 
४० महा० शा०प० ६६| ७३ , पृ० ४ 


स्‍न्नीप्वानानि राज्यानि विद्दद्मिवैजितानि च । 
धूल महा।त सीा09 पे ४॥98 


» दरें + 


महिछी « 


प्राचानकाल सै हो शासन | पौन्न मैं मण्णि थी महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त था । वदिक काल मैं राजा का सहायता है लिते जौ पदापिकारों होते 
थे , वै बोर * या रत्न * ४छलाते थे | * पत्नियाँ * मैं" महिणझो * का 
महत्वपुर्ण ध्धान था । राज्यामिणैक कै उबर पर राया ७च्टि के दारा र॒त्नियाँ 
को अपने अनुकूल बनाता था । स्पष्ट है कि राजरानों कौ राजा मैं फ्रमुझ स्थान 
ब्राप्स था । उद्रद्ाय्षान &ाएहित्य ै मी मछिया। का स्थान "पष्टतः व्यक्त होता 
है | राजा कै क्राथ उसका भा जभिजैक्ष हौता था और थश्वपैध य्ञां के अवसर पर 
उसकी उपब्यिति अनिवाय थो | रान की रे उबर पर छोशा को धझ्वर्णप्रतिमा 
पसना पढ़ा थी | 


महिणा 5.। कैवल घार्मिक महत्व हा नहों था » बरत्‌ वद्द राजनोति 
में मो धड़िय भाग तैतो थो | नाएियाँ ने तत्काल युग को राज्जो'तिक और 
ामाजिक परिष्यितियाँ कौ वत्यधिक प्रभावित दिया था ४; सोता और कैकेयो 
जैसा सरानियीं ने राष्ट्रों का माग्य परिवतिन कर दिया है । मात भे स््रियाँ के 
शाध्न कै तोम प्रवार के उदाहाण्ण प्राप्त होएे ह - फ्रमम वे स्थियाँ हैं जिन्होंने 
अपने विवाह के कारण राज्य पर अधिकार किया वे स्वतन्न् हप से साध्चन विया | 


क्ितोय तैणो। में वे व्िन्रियों हैं जा जन्म के जाधार से राज्य पर बैठी 
१० यहुवैंद २०६०९० , स्त्री जगा का परियणन कर यह स्पष्ट संकेत दे दिया 
है कि स्थ्रो भी राजा जुनो जा उक्‍तो है। शतप्य ब्रा० ४।३।१॥६ . पंचविश 
ब्राह्मण ९६।१॥४ ॥ 
रू शॉमा० 39 का७ ६९॥ २४ 
३« २४० एन० व्याद्ध - रामायणकालोन समाज , पुक् १७००-७१ ॥। 


“ देरेर + 


और तीसरी बजैण्यी उन सस्त्रियाँ की हैं , जिन्होंने अपने पतियाँ कै साथ शासन 
किया | युवराज पत्नी होने के नाते सीता राजघमैनिज्छिता थी | सोता समय- 
समय पर राम को विभिन्‍न विज्ञयाँ पर परामशै देतो थी । राम के वन जाने 
पर वशिष्ठ का कथन कि * राम कै लिये प्रस्तुत सिंहासन पर सीता बैठेंगी व शासन 
कौंगी । सस्त्रियाँ को शासन यौग्यता पर प्रकाश डालता है । 


इस काल मैं सीता के अतिरिक्‍त कौशल्या, कैकैयी , मन्‍्चरा » तारा 
आदि महान विदुओ व राजनी तिज्ञ मच्लिायें थीं , जिन्होंने अप्रत्यक्षा रूप से शासन 
कार्य में माग लिया । उनमें समय व परिस्थितियाँ कौ समकतने की अदुषुद चसमता 
थी । कैकैयी के दारा इच्चाकु कुल कै हतिहास मैं जो मुमिका निमाईं गयी » उसके 
'लिये हम लौकिक दुष्ष्टि से उसकी आलोचना करें , परन्तु राजनीतिक दुब्टिकौण्ण से 
वह अपनी यौजना में पुणतत: सफल रही । रामायण्ण कै अन्तगैत वशरध का वर्णन 
कामी तथा विश्यय मौ्गों में लिप्त राजा के रूप मैं हुआ है | यही कारण है कि 
प्राचीन मारत मैं राजनैतिक जीवन शक्तिहोन हो गया था | हस्पे प्रतीत होता है 
कि वास्तविक शासन कैकैयो के हाथों मैं था।र जनो तिक क्रान्तियों कै पीछे मी 
रानी की शक्ति का प्रभाव निहित था । जनमत ले लेने पर मी दशरथ के राम को 
युवराज बनाने कै प्रस्ताव कौ विफल करने में कैकैयी स्वयं समय थी । कैकेयी के 
१० शक न्तला राव शास्त्री « वीमैन इन दि सैकरेड लाज , प० ६8 , दैखिये - 

प्रौ० इन्द्र » दि स्टैटस आफ वीमैन इन रन्चियेंट इंडिया , पृ० १४६ 
२- 'रामा० ज््यों० का० २६।४ अमिन्ञा राजकाँणां | 
३०. रामा० जरण्यका० ६॥६ 
४० वही अयौ० का9 ३७॥ २३०२४ 
५० वही जयौ० का० १०॥ २६-२७ 
६- आए० सी० मज़्दार - रच्चियंट इंडिया ,प० २०८ 
७० प्रेमकुमारी वीजिल - रामायण में राज्य व्यवस्था ,प० ४२ । रख०रन० व्यास - 
रामायण्यकालीन समाज , पु० १७१ ॥ 


« ठंरेरे 


अत्यधिक शक्ति सम्पन्न होने का अनुमान दशरथ के इन बचनों से प्रतीत होता है « 
में और मेरे सैवक रसूमी तुम्हारी आज्ञा कै अधीन हैं , तुम्हारे किसी मी मनौरथ 
को में मंग नहीं कर सकता » चाहै उसके लिये मुकों अपने प्राण्य ही क्‍यों न देने पढ़े । 
वै उसकी प्रत्येक उचित व जनुक्तित इच्छा की पृर्ति के लिये तत्पर रहते थे | राज्य 
पर दशरथ के साथ-साथ कैकैयी का मी समान आ'घिपत्य था | दशरथ कहते हैं - 
अपने बल को जानते हुए मी तू मुक” पर सन्दैह क्यों कर रहो है | इन कयनोँ से 
स्पष्ट होता है कि कैकैयी कितनी अधिकार सम्पन्न थी | 


है. 


कैकैयी तत्कालीन परिस्थितियाँ कौ समकने मैं पुरी संद्मम थी । वह 
दशरथ के साथ युद्धों में जाती थी. तथा राषादाों के द्वारा, किये जाने वाले अत्याचारों 
से पुण परिचित थी । कैकैयी को मन्त्र कहां गया है । वृशिष्ठ विश्वामित्र 
आदि राष्ट्र कै निर्माताओं ने राषासों कै अत्याचार कौ समाप्त करने कै 'लिये 
रक यौंजना बनायी थी » जिसका नैतत्व राम कौ करना था » तथा जिसमें कैकेयी 
ने मुख्य मुभिका निर्वाह की । वह अमीष्ट घमे की सिद्धि कै लिये ही दशरथ से राम 
को बनवास मैजने कै लिये आग्रह करती है. क्योंकि अगर राम का राज्यामिजैक् | 
हो जाता तौ यह निश्चित था कि वे अयौध्या तक ही सीमित एशइ जाते और 
राषासों सै पीड़ित फयुवी का कष्ट दुर न हो पाता जौ उनके जन्म का उद्दैश्य था 
१« रामा० ज्यौ० का० १०३४ सवे तव वशानुया; | 
२« वही अयौ० का० १०।३१-०३३ 
३- वहीं बयौ० का० १०॥३६-३८ 
४- वही बयौ० का० १०॥३५ कलमात्मनि जानन्ती ““॑न्‍वत>>+न+ । 
४५० वही बयाँ० का० ६११ 
६» वही ब्यौ० का० ६।१४ , वालका० १४॥६ 
७०- वृही' अयौ० का० २२। १७ 
८+ सन्त पाराशर - रामायण्य' - पु० १३ 
६७० रामा9 बालका७ १६३ १९४० ९४ 


न पेंएटे 


इस प्रकार कैकेयो ने राम कौ तपस्वी वैष्य में वन मेजकर राम कै लिये वन मैं रहने 
वाले वनवासियाँ तथा महाणियों आदि से मिलने वाले समर्थन के कार्य की सरत्ष 
बना दिया और रावपष्ण वध के लिये पृष्ठपुमि तैयार को वंयोंकि यह सर्वेविदित 
तथुय है कि कैकैयी राम को बहुत चाहती थी तथा मरत व राम में किसों प्रकार का 
अन्तर न समकती थी । राम राज्यामसिणेक की बात झुनकर कैकैयी ने मन्‍्थरा को 
पुरस्कार स्वरूप अपना कीमतो हार वे दिया था | राम स्वयं सर्वत्र स्का विरोध 
करते हैं कि कैंकैयी के कारण मैरा राज्यामिष्येक कक गया | प्रत्युत एगाम 

राज्या मिणैक से अधिक वनवास को अम्युदयकारी मानते हैं इससे यह सिद्ध होता 
है कि यौजना पुवैवतु थी » यौजना कै पुवैवतु होने का संकेत इससे मी मिलता है , 
जब मरत माता की मत्सैना करते हैं तब मरद्वाज मुनि कहते हैं - * मरत तुम कैकेयी 
के प्रति दौब्पदृष्टि न रखो + औराम का यह वनवास मविव्य मैं बढ़ा ही चुसद 
होगा | मरत द्वारा त्रीशम्शेअयौध्या चलने के लिये आग्रह करने पर समस्त मुनि 
भरत से कहते हैं कि * तुम्हें हस प्रकार का दुराग्रह नहीं करना चाहिये , हम लौग 
राम कौ सदा पिता के क्रण्ण से उक्रण्य देखना चाहते हैं । इस प्रकार उपयुक्त विवरण 
से स्पष्ट है कि इच्चाकु वंश मैं कैकैयी ने जौ कार्य कर दिखाया, वह औरों के लिये 
दुष्कर था | 


एाजपदिवारों की स्न्रियाँ से रेसी आशा की जाती थी कि वै राजपम 
से परिचित हाँ » क्योंकि राजरानी होने कै कारण उन्हें महत्वपुर्ण सुमिका तिमानी 
४०७ पएामा० जयौ० का0 ब्य ३४ 
२ वद्दी अयौँ७ का० ८३२ , ८5३< 
३०. वद्दी बयाौ० का6 २२१ १७-१६ 
५४० वही अयौ० का० २२ १६ 
४०- प्ामा० जअयौ० का० £२।३० , ६र! ३१ 
६- वही क्यौ० का० ११२।५४०६ ग्रान्न रामस्यवाकक्‍्य तैफ्तिरं यधवैदास । 


हक है ४४४ 


पढ़ती थी । मन्धरा कैकैयी से कहती है - * राजपरिवार मैं उत्पन्न हौकर व रुक 
राजा की महारानों हौकर भी तुम राजबम को उम्रता देते कैसे नहों समका रही 

हो । इहच्चाकु राजवश में महत्वपुर्ण मुभिका निमाने वाली दूसरों स्त्रो' मन्‍्चरा 

थी । कैकैयों की प्रेरणग्रीत मन्‍्धथरा हो थी | वह इतनों कूटनीतिज्ञ तथा परिस्थितियां 
को रुमकने मैं चतुर थी कि उछती चिड़िया पहचानने वाली थी । उसने अयौध्या कौ 
इस प्रकार साफ सुधरी तथ | माता कौशल्या को घन बांटे देख उससे तुरन्त पुद्तांछ 
प्रारम्भ कर दी और सारा समाचार जाना तथा रक स्वामिमकत सैविका को मांति 
अपनी ज््वामिनी को आने वाली परिशई्थति को स्मकाया तथा कैकैयनौश नै उसे 

'जिछ्ध कार्य हैतु नियुक्त किया था उसको पृणणतः सफल बनाया | मन्थरा को 
वाक्यविशारद कहा गया है | उसने कैकैयी कौ जिन-जिन बचर्नों द्वारा उच्चेजित किया 
उससे यहों प्रतीत होता है कि वह कूटनीतिक चालों को सममने मैं पुणत: कुशल व 
संचमम थी । कैकैयी के यह कहने पर कि राम के राज्य प्रासन्‍्ति के सौ वर्ण बाद 
भरत को भी निश्चय हो अपने पिता पितामहीँ का राज्य मिलैगा मन्धरा उसे 

सचेल करते हुए तत्सम्बन्धित नियम कौ बताते हुए कहती है कि राजा के ज्यैष्ठ पुत्र को 
ही' राजा के बाद राज्य प्राप्त होता है गर ज्यैष्ठ पुत्र कै गुणावान न होम पर दुसरे 
गुणावान पुत्रां कौ भी राज्य सौंप देते है. , जतः राम के राजा हो जाने पर भरत 
राज्यपर म्परा से अलग हो जायेगे । कैकैयी मन्धरा की बुद्धि से बहुत प्रभावित थी | 


मामा. आड़ायी.. इक. धवके.. डाक. कक. पाक. आना. वा. पक. विद... प्रथा. लक. सके. वा. पाक. चाल. गयाक.. लए... आराम... बी. पिया. जओड.. बुशमफ.. पकाश.. जथं॥.. फककों. वकाको. चाल... जब्त... पक. "नाक... जाके 


९० रामा० अयौ० का० ७४२३ नराथिप कुल जाता महिणीत्व महीफ्तै: । 


उग॒त्व॑ राजबमाणाय कर्य देवि न बुघ्यस ।॥। 
२. परामा० अयो० का० ७२ 


३० बहीं अयौँ० का० छाप 

४०» बही' ठयो० का०9 छ| १००११ 

५० प्रामा० क्यो०्का० ८] ३३-३४ ,श्रीशालग्राम शास्त्री- रामायण में राजनीति 
६» पामा० ब्यो9० का० ७| ६८ + पा रथ 

७० बही जयाँ० का9 ८।|६१६ 

८० वही अयौक्का० ८२४ तस्माज्ज्यैव्ठे हि कैकैयि राज्यतन्ध्राणिपार्थिवा: । 
६» वही बयौ० का ऋारेर + प्वर३ 


“ ४२६ - 


उसकी दुरदर्शिता की और संकेत करती हुईं कैकेयो कहती है कि - * यदि तु न 
हौतो तर राजा जो ज्यख्यन्त्र रचना चाहते है , वह कदापि मैरो समम में नहों 
जाता | मन्धरा मति » झ्मुति और बुद्धि , क्ात्रविधथा : राजनोति ; तथा 
नाना प्रकार की सायाजंँ कै ज्ञान से सम्पन्न थी । राम को इस आशंका से कि 

* कहीं मरत एाज्य पाकर कैकैयी के अधोन रहने के कारण कौशल्या व सुमित्रा का 
मरण-पौ७छणण न का ५ प्रतीत होता है कि प्रशासन मैं कैफैयी हस्तक्षौप करतो थी । 
राम के चौंदह वर्ण बाद जब मरत ने राज्य वापस किया तौ राज्य की स्थिति 
इतनी अच्छी थी कि” राज्य का खजाना , कौठार » घर और सेना सब दस गुनी 
बढ़ गयी थी ॥. 


ताटका और शृपैण्णला प्रदैशों की शासिका थी | रावण्ण ने शृपैणसा को 
संतुष्ट करने के लिये वण्डकाएण्य में खर दुषणण के सेनापतित्व मेँ चौंदह हजार 
रादासां को रख दिया था जौ उसकी आज्ञाओं का पालन करते ये | शृपैणसा राम 
से अपनी शक्ति तथा प्रमाव कै बारे में कहती है - और पराक्रम में बल में 
जयत प्रसिद्ध [माह्याँ रावण्ण , कुम्मकण और सर-दृधाण 3 आदि से बढ़कर हुं | 
वह प्रमाव में उत्कृष्ट तथा अ्ोम शक्ति सम्पन्न थी। इप्तीलिये वह राम के समचा 
रैसा प्रस्ताव रखती है कि वह उच्धकै साथ विवाह कर दण्ढकारण्य में विचरण कौ | 


१० एामा० अयौ०का० ६४० नहि समवबुध्येय कुब्ज राशश्विकोंचितम । 


२ वही अयौ० का० ६।४४-४७ 
मतय' दानत्रविधाश्वमायाश्वात्र वस्चन्दि ते ॥॥ 
३० रामा० अयौ० का० ३११४ 
४० वहीं युद्ध का० १२७। ५७ सते कत दश्गुण[ ““+>+-«_-+++ । 
भू वही उ० का० र७छ। ३७०३६ मविश्यत्ति तवादेश सदा कृबन्‌ निशाचर 
तब ते वचन भर! करिष्यति सदा खर 
है. रामा०9 उ9 का0 रह ३२ 
७» वही बण्य का9 ₹७॥ २२०२४ » तानह समतिक़ान्ता वरण्यक्रा० ९४।२४ 


८+ वही वअग्ण्यका० १७॥२४ बह प्रभाव सम्पन्गा स्वच्छन्द बलगामिनी ॥ 


वह अपनी तथा शत्रु ६ राम 3 को शक्ति का अनुमान लगाकर सर से कहती है ऊि 
तुम महारूमर मैं राम से नहीं जीत पाओगै | खरदुणणा के मारे जाने पर शुपैणसा 
दारा रावण को जौ उपालम्म दिया जाता है » वह उच्चके राजनीति सम्बन्धी 
ज्ञान कौ प्रदर्शित करता है | वह रावण के थपुर्ण गुग्बचर व्यवस्था पर तीखा 
प्रहार करते हुए कहती है - जनस्थान में इतना बड़ा काण्ड हो गया और तुम्हैं ज्ञात 
नहीं । ठीक सनय पर काम न करने वाला राजा राज्यसध्त नष्ट हौ जाता है | 
जिन लौगों के गुप्तचर , कौ , और नीति अपने अधीन नहीं है , वे साधारण 
लौगां के ही समान है । ताटका मी बहुत टी शक्तिशालिनी थीं » उसने महद 
कहूछण राज्य को तहत नहस कर डाला था | 


वानरराज बालो की पत्नी तारा महान बुद्धितती और राजनी तिज्ञ थी | 
रए० सन० व्यास लिखे हैं -* तारा हो पहले बालो और फिर सुग्रीव के दारा 
किज्किन्धा का राज्यरचालन करतो थो » उन दौनीं की नीतियां और कार्य तारा 
के निर्देशानुसार निर्वारित होते थे । सुग्रीव के रुक बार हार जाते पर पुन; उसके 
द्वारा ललकारने पर तारा की बुद्धि तुरन्त ककुत हो उठती है ह्षा सुप्रीव और 
राम की मिन्नता के समाचार से वह बाला को अवगत करती है । वह समय के 


९० शामा० वश्यका० रेश १६०१७ 

२० पामा० जरण्यका० ३३ वां सभे 

३० वही अरण्यका७० ३३।११ 

४० वही जरण्यक्रा७ ३३।४ 

४० वही वशण्यका9 ३३।६ 

६० वही बालका० २४॥ २८-२६ हमौ जनपदी पित्यंविनाशयतिरायव । 
७० रएस० सन० व्यास «» रामायणकालीन समाज , पृ७ #६-७० 

एन. प्रामा० किए का09 १४॥ ११ 

६» वही कि का०9 १४ ६७-१६ | 


- दैसप « 


अनुकूल तथा अपने व शत्रु के बलाबल को जानकर राजनीति के महत्वपुण्ण सिद्धान्त कि 
अगर शत्रु धपन से शक्तिशाली हो तौ मित्रता कर लैनो चाहिये वह बा'लि से सुग्रीव 
की युवराज बनाने तथा राम के साथ मित्रता कर सैंने का परामशी देती है | बाली 
को तारा रूमय-समय पर बौद्धिक परामश दैता थी | तारा को मन्न्नविद तथा 
पण्छिता कहा बया है। हनुमान तारा - हो पर वानरराज्य की सस्‍्वामिनी कहते 
हैं। राज्य का कुशल्तापुरवंक सवालन करने मैं तारा सप्ताम थी | बाली कै मौरैे जाने 
पर हनुमान तारा से कहते हैं कि तुम ही इन्हें : सुग्रोव तथा बंगद : मावी कार्य 
के लिये प्रेह्चित करो , तुम्हारे अधीन रहकर अंगद डर पथुवी का पालन करे तथा 
शूवोरीं के दारा तुम छछ नगरी को रक्या करो | 


तारा सदैव हर प्रकार से बालो तथा राज्य को य्क्ष में तत्पर रच्ती 
था | वह झुंक््म विष्यों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार कै उत्पाता के 'चिन्हों 
को सममने में बहुत निपुण्य थी। इसलिये बालो सुग्रोव कौ यह परामशै देते हैं कि 
* तारा पफिस काये को अच्छा बतावे उसे संदेहाधित हौकर काना » तारा की किद्ठी 
ता रू जी 
मी प्रम्मति का परिणाम उल्दा नहीं हौता । बाली कै माई जाने पर तारा पे 
करती है कि - | पाजरानी होने का मैरा जौ वभिमान था , वह समाप्त हौ गया । 


१० परामा० किए का० €ष्षा २३०२४ . किए का9 ५४७ 
२६ प्राम!9 किए का० १६|६ ., २०। १२ 


३० वहीं कि० का० १६१२  मन्तन्नविद्‌ | 
४» वही फकि० का० २१॥४ 
५७ वही किए का७ २१।८ 
&” वही किए का0 २१६ 


७-० वही कि0 का0 २०। १४ 
८४० वही कि० का० २३१३ स्रुणेण्पण दुषह्तिता चेयमथैसुदमविनिश्यतें । 
बौत्पातिके व विविध पर्वत! परिनिश्ठिता ॥॥ 


६» वही किए का० रस १४ नहि तारामतं किचिदन्यथापरिवतेते ।॥ 
२७० वही फकि0 का० २३॥६ अमर्नश्य में मानौ “>जजलल जलन >> >न++ | 


+ ढेर: | 


स हा ही आपके मारे जाने से लक्ष्मी आपके साथ ही मुझको मी छौड़कर चली गयी 
हैँ , स्पष्ट है कि पाजरानो का राज्य मेँ महत्वपृण स्थान होता था | 


सुग्रीव कै बारा प्रभाववश राम कै कार्य में विलम्ब करने पर लक्ष्मण के रौष्य 
को तारा हो युक्तियुक्त बचनाँ द्वारा शान्त करटो है । लघ््मणप मो तारा की बुद्धि 
से प्रभावित हौकर मावो कार्य की सफलता कै बारे मैं परामशै मांगते है। वह 
लक्ष्मण से मानव स्वभाव कै सम्बन्ध में बहुत ही बुद्धिमत्ापुर्ण विवेचन प्रस्तुत करती 
है । वह लक्ष्मणा से रावणा के बल का परिचय देतो है , जैसा कि उस बाली से 
ज्ञात हुआ था | 


रामायण कै समान ही महामारतकाल मैं मी महिणी को महत्वपुर्णा 

स्थान प्राप्त था और उन्होंने अपने पद के अनुरूप उत्तरदायित्वाँ का निर्वाह किया | 
राजकुपारोँ के समान ही राजकुमारियों की मी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता था । 
राजकुमारी उत्तरा के शिक्षक रूप में वृहन्नलार्पधारी अजुन कौ नियुक्त किया गया 

था | द्ौपदी अत्यन्त गिचित हा औपए अपने साधुपति युधिकच्छिर से बहुत बुद्धिमचा- 
पुवैक शास्त्रों पर विचार करती है। द्रौपदी को विदुओआ व महाप्राज्ञा कहा गया 

्प भ्ँ 
है। द्रॉपदी कै जनक्वितीय मस्तिष्क का प्रमाव पाण्डवीं पर तथा उनकी नोति पर 


१७० रामा० किए का० २३।३५० 

२०८ रामा० फि७ का० ३५४ सर्ग 

३० वही कि9 का० ३३॥ ४६ 

४७ वही किए का० ॥3ध॥ १४ 

प्‌ बही' किक का० 3४॥ १८ 

६» महा9 'पिराट प०७ ११९९७ 

७० हापकिन्स - दि सौशत रुण्ड मिलिट्री पौजीशन बाफ' दि रझूलिंग काह्ट इन 
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ब् महा वनफक शोर , रहं।१ । 


पड़ा यह बात प्रद्धिद्ध है | द्रौपदी अपने गहन राजनीतिक ज्ञान का परिचय देते 
हुए युधिष्छिर की राजदण्दघारण्प पूर्वक पथुवी का शासन करने के लिये प्रैशित करती 
है। वह समयानुसार क्रौच और प्ामा के प्रयौग पर बल देती है । युधिच्छिर 

के मन मैं वैराग्य उत्पन्न होने पर वह उन्हें वन , द्वीप और पवैतां से युक्त 

का शासन करने का परामश देती है । वनपवे में युधिष्छिर के शह्न॒विष्ययक क्रौध कौ 
उमाड़ने के लिये उसके द्वारा जिन सतापपुृ्णौ वचनीं का प्रयौग किया गया है वह 
उसके असीम ज्ञान कौ प्रदर्शित करते हैं। हसो सनन्‍दम में प्रहलाद और बलि के संवाद 
कप उद्धाए ॥ प्रस्तुत किया गया है , जिसमें तेज और क्षमा के रूमुचित अवसर क्ताये 
गये हैं। हापकिन्स के अनुसार * ब्राह्मण काल की बालाक , बुद्धिमान » और 
'विदान्‌ स्त्रियों की मांति कृष्णा भी शिक्षित » बुद्धिमान व किसो से दबने वाली 
न थी। द्रौपदी युधिष्छिर की बुद्धि » कमी रवं हैश्वर के न्याय पर आक्षौैप करती 
है। ड्रीपदी ने रक वहद्‌ शास्त्राथ के बाद प्रारव्य कै कठिन विष्यय की और संकैत 
किया है। दैवी और मानुजिक शक्ितियाँ के प्रृद्म विशय की वह अच्छी जानकार 
थी। द्रॉपदी परुणाथे को प्रधान मानकर दैशकाल के अनुसार साम , दान आदि 
उपयोँ कै प्रयौग का परामश देती है । कार्य की समस्त युक्तितयाँ मैं पराक्रम कौ जैब्ठ 
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माना है | वह राजनोति के मचत्वपर्ण' सिद्धान्त कि जब शत्रु सकट मैं हो , तब उस 
पर आक्रमण करना चाहिये का प्रतिपादन करतो है । द्रौपदी ने राजनीति विष्ययक 
ज्ञान अपने माश््याँ के झाथ ही धपमे घर मैं प्राप्त किया था । द्रौपदो ने अपनी, 
बुद्धिमता से दास बने हुए अपने पतियाँ कौ * दास्यमाव * से मुक्त कराया था | 


राजा के साथ रानी का भी अभिशैक होता था | कुन्ती द्रौपदी कौ 
आशीवाद दैतो है कि - * पतियों कै साथ रानी कै पद पर तुम्हारा अभिश्क हो | 
राजसुययज्ञ में ढ्रोपदी के कैश अवमथ स्नान मैं मन्त्रपुत जल से पवित्र किये गये थे । 
राज्यामिणैक के समय युधिख्छिर के साथ द्रीपदी का भी अमिष्णेक किया गया था । 
जयद्रथ द्रौपदी से यह प्रस्ताव करता है कि * तुम मैरी महारानी बनकर सम्पुर्ण सिन्चु 
और सौवीर राज्य का उपमौग करी । कीचक मी इंसो प्रकार का प्रस्ताव द्रौपदी के 
समद्ा रख्ता है । कुन्ती ने भी अपने स्वामी के राज्य का ली किया था » बंड़े- 
बढ़े दान किये और यज्ञों में विधिपुरवेक सौमपान किया था । पतिनिर्जति प्धुवी का 
अश्वमैध मैं दान करो इस कुन्तो के आशीवाँद तथा * सारों प्ुथुवी मैरै वश में थी 
इस द्रौपदी की उक्ति से यह झ्चित होता है कि रानी पति के साथ राज्य की 
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अधिकारिणी हौती थो । अतः वश्वमैध यज्ञ मै ब्राह्मण को प्थुवी का दान करने 

कै युधिष्ठिर कै विचार का उसके माइयाों रुवे द्रौपदी द्वारा जनुमौदन आवश्यक था । 
कुन्ती ने उत्साचइपुर्ण और वाकूपटुता से अपने पुत्रों को जादैश दिया कि वै लौगड़रीपदी 
की सलाह कौ मार्ने » इससे यह स्पष्ट होता है कि उसके स्म्बन्धियों को द्रौपदी के 
निणीय पर कितना विश्वास था । रावण मो होता के रछमछय रैेधा प्रस्ताव रफ्ता 
है कि - * लंका के इस विशाल राज्य पर अमिष्येक कराकर तुम इस विशाल राज्य का 
पालन करी । मुक जैसे राक्यास » देवता तथा सम्पर्णी चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर 
एरहैँगे । इससे यह सिद्ध होता है कि राषासों के राज्य मैं भी पित्रयां शास्िका हो 
सकती थीं । 


एाजा नियां राजाजओं कै असावधान होने पर स्वयं सावधान रहती थीं | 
दमयन्ती' दैशकाल को जानने वाली थी । कौटित्य नै मी राजा कौ राज्महिणी से 
सदा सतकी परचम को कहा है. तथा गाज्य के अन्य महत्वपणै अधिकारियों के समान 
एाजमाता व राजमहिणी के लिये वच्दि की व्यवस्था की बात कही है 4 कश्मीर कै 
राज्य मैं रानी बूर्यमती तथा श्रीलैसा ने स्वतन्त्र रूप से शासन काय किया था-। 


साधा. आह. लीं... जेब... जाकर. जनक. के... नीक.. जकक॥..गोडक,.. साछ.. जा. जारी... जिभाए... आदमी. मंडाक.. कमी... जककी.. पाोगि. थक... आग. बाकी. बह चाह... धवन. आगे... कक... काम. की. आने. आपात... कक... बाकी. कक 


१० बहा० वनप० २३४॥४ + २१४ ६ सत्यमामा मो इसी प्रकार का विचार व्यक्त करती 


है कि द्रीपदी तुम अपने पतियां द्वारा जीती हुईं फ्युवी की स्वामिनी होगी । 
अआदिप७ ७३।३ दुष्यन्त मी इसी प्रकार का मत व्यक्त करते हैं 


२5 महा० आनश्रमवा० ६३१ ९१४ 


३० अल्टैकर - दि पौजीशन आफ वीमैन इन हिन्दू प्विविलाईजैशन ,» पृ १८६ 
४० रामा० वरण्यका५ ४४२६-२७ लट्ु०काया: घुमहद्राज्यमिद त्वमतुपालय । 


अमिण्ककिलस्थ[ >७«++>+«++>+ | 
प० महा वनप9 &६०७। १-०२ 


वही' वनय० $&9॥ १२ 

कोौ० जये७ १॥२०। १७ 

कौ० अयैक ४३॥६ 

कुलहणए » पाचवरंगिणी « ऊं शृप्पइ>् पड , ७ १६७-०१६६ , जारेद;ंध , ७३३७ .. 
लाई इंगज .. जप ४ पक | 


# ]" 


|) 





ल देडेरे + 


इस प्रदर उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि शासनकाय में महिणी का 


महत्वपुर्ण॑ हाथ होता था और इस कारण उसका राजघर्म से परिचित हौना आवश्यक 
समा जाता था । 


राजयमाता « 


अमावड वन क्‍रिमक अपना अजाता अनतकअध्याक, 


महिणी' के समान ही राजमातायें मो प्रशासन के दौत्र में महत्वप्ण्णी मुमिका 
निमाती थी । पत्नी कै रूप में सम्मान तथा राजमाता कै रूप मैं वे श्रद्धा तथा आदर 
की पात्र थी । राजमाता तथा राजरानी राजनीति मैं सक्रिय माग लैती थी और 
अमैक विद्यम परिस्थितियाँ में राजा मी उनसे परामश लिया करते ये | वे उस समय 
जब कि उनके पति मर जाते थे . कैदकर लिये जाते थे , या लहुके नाबालिग रहते ये , 
एाज्यकाय अपने हाथ मैं लैने में नहीं हिचकती थी | 


शासनकार्य मैं राजमाता का महत्वपु्ण हाथ होता था तमी ती कैकेयी कहती 
है कि ० * यदि एक दिन भी में राजमाता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दुसरे 
लौगोां ये हाथ जौड़वाते देख लृंगी तो उस समय मैं अपने लिये मर जाना ही अच्छा 
समफुगी । कौशत्या को मी यहो आशा थी कि सम्मवतः राजमाता बनकर मैं वह 
सब देख लुंगी' , जी महिस्यी होने पर मी मु््को न प्राप्त छुआ था । रास की इस 
आशंका से कि मरत राज्य पाकर कैकैयी के आघीन रहने कै कारण कौशल्या व सुमित्रा 
का मरण-पौणण न कौ | स्पष्ट होता है कि शासनकार्य मैं कैकैयी हस्तद्ौप करती 
धी | देकैयी के निर्देशन में चौदह वर्ण में मरत द्वारा शासित राज्य की स्थिति बहुत 
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अच्छी हो गयो थी , रुमी वस्तुओं में दर गुमे की वृद्धि हो गयो थी । रघुवंश सगे 
१६ में कालिदास मैं ज्यौध्या नरेश वग्निवर्ण को विधवा राज्मह्िणी का वर्णन किया 
है , जिसने अग्निवर्ण को मुत्यु हो जाने पर राजकाज अपने हाथ मैं लेकर शासन किया | 


महाभारत में मी हम देखते हैं कि अधिकार पद पर न रहते हुए मी राजमातार्थे 
- बालक राजा * के राज्य की शासन विधि का उत्तरदायित्व उठाती थों जैसा कि 
निम्नांक्ति दृष्टान्तों से स्पष्ट है। शान्तनु के स्वगवासी हो जाने पर भीण्म सत्यवती 
के परामरशी से ही शासन कार्य चलाते थे । राज्मातायें निरन्तर राज्य के कल्याण मैं 
रत रहती थीं और विज परिस्थितियाँ के उपस्धित होने पर विवैकपर्णा परामश के 
दारा समस्याओं के समाधान मैं सहयोग दैती थी । विचिब्रवीय के नि:संतान मर जाने 
पर शान्तनु की कुलपर म्परा के विल्लुम्त हो जाने के मय से सत्यवती व्याकुल ही उठी' , 
उसमे तत्काल इस्कै समाधान का प्रयास किया और मोण्म से जाग्रह किया कि तुम दौनां 
माहया की पुत्रवधुओँ से सन्‍तान उत्पन्न करो » मैरो आज्ञा से यह घमेकाये अवश्य करों | 
मीज्म के सहमत न होने पर सत्यवती ने अराजकता के दौजों का वण्यन करते हुए व्यास 
की नियोग के लिये नियुक्त क्या आर नष्ट होती हुईं कुल की परम्परा को झुरदित 
पखा । 

अन्य मइत्वपु्ण' उदाहरण्ण गान्धारी का है। पतिपरायणाा गान्चारी 
परिस्थितियाँ की सृफक़्मता को समकने मैं कुशल थी | वह अपनी बुद्धि द्वारा यह ज्ञान 
चुकी थी कि हस कुर दुयाौघन के द्वारा इस कुल का विनाश अवश्यम्मावी है । हसीजिये 
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“ छैरेपू « 


उसने श् छः हक, शा रे पक व 
ने घतरा ष्ट्र को चेतावनी दी थी कि वह इन उदंड चालकों को हा में हा न मिलाये 
तथा छस वंश के नाश का रण मत बनिये , बचे हुए पुल को मत तौड़िय , पांडव 
शान्त हैं , वैर विरेध से एस समय विमुत हैं , ययपि आप यह जानते है , फिर मी 
प्‌ ५ १ 

में आपकी याद दिलाती है | 


गान्चारी जहां रुक और पतिव्रता थी वहो दूसरी और निर्मीक और 
न्यायप्रिय मी थी । उन्होंने सदैव सत्य नीति और पमै का हो पद लिया , तथा 
अन्याय का विरोध किया । मरी समा मैं द्रौपदों पर उनके पुत्रां द्वारा जो उत्याचार 
किये गये , उद्धसै वे अप्रसन्‍न थी । दुर्याधन की दुष्टटताओं से परैशान हौकर वे उसे त्याग 
दैगे का परामशी दैती है । समय-समय पर वह घतराष्ट्र कै अनोतियुक्त आचरण के लिये 
उन्हें सवैत करती रहती है । पुन: जुयें में प्रदत्त हुए युधिष्ठिर को उन्होंने रौका था ॥ 
घतराष्ट्र के द्वारा संजय से स्कान्त में दौनों पद्म के बलाबल कौ जानने की अमिलाणा 
प्रकट वारने पर संजय कहते हैं कि में गान्धारी को उपस्थिति मैं हो आपसे कुछ बताऊंगा 
सकान्त मैं नहीं , क्योंकि दे घपैे की ज्ञाता » विषारक॒शल तथा सिद्वान्तों की ज्ञाता 
है। वै दुर्याचन को उसकी अनुचित काररवाहयाँ पर बराबर टोकती रह्ती थी , बोर 
उच्चकी अनीति के मावी कृमरिण्याम का स्यंकर चित्र उसके छामने खींचा करती थी | 


१० महा0० माप ७४|४ 

२० वही समाप० छा! ४-६ 

३० महा समा ७४॥८ त्यज्यतां कुलपासन: । 
४- वही सभा ७प्ठा १७ 

भू. वही समा ७६।२० . पु७ ६२४ 

६. वही उचधौग ६9] ६-७ | 

७-  बही' उचौग #&६| ६०१७ । 
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गान्चारों की सम्मति तथा बुद्धि पर सकी बहुत हो मरौदा था | 
वुर्याघचन को जब युद्ध के विचार से विरत करने में त्रोकृष्ण तथा कुछवंश के लौंग सफल 
न हुए तब पुत्र कौ झुमार्ग पर लाने कै अंतिम उपाय कै ढूप मैं गान्‍्धारों का स्मरण्य 
किया जाता है और गान्धारो दुर्याघन को तो निन्‍दा करती ही है ,» राथ ही साथ 
वह घुतराष्ट्र को भी मत्यवा करती है। अल्टैकर ने मी इसी प्रकार का विचार व्यक्त 
करते हुए लिसा है कि -  रानियाँ उस समय शाद्न मैं अपना दखल करती रहीं , वे 
लौगप्राय: पैचीदे मामलौ में दुत कम में नियुवत्त की जाती थो और उनके परामशी का 
आसरा देखा जाता था | वह घतराष्ट्र से कहती है कि -  सुढ़ व जज्ञानी पुत्र को 
राज्य देकर जाप उसका दुष्परिणाम आज मौँगे , साम तथा भेद मोति के दारा जिस 
पर विजय प्राप्त किया जा सकता है , वहां कौन मुस दण्ड का प्रयोग करेगा | दुर्याघन 
कौ झुमा्ग पर लाने के सन्दम में उन्‍होंने जौ तथुय प्रस्तुत किये है , वे उनके राजनी तलिक 
'विज्वयक ज्ञान तथा दूरदशिता के परिचायक है | वै दुर्याँचन से पाण्डवीं का न्‍्यायी चित 
माग आधा राज्य दैने को कहती है | 


राजनीतिक आन के दौत्र में स्त्रीएत्न विदुला का नाम उल्सैलनीय है | 
'विदुला को यशस्विनी , मानिनी , तैजस्विनी . जितेन्द्रिया . दा बत्रिय पपरायणा 
और दुृरदर्शिनी कहा गया है | राजाओं की मण्डली मेँ उनकी बढ़ी प्रसिद्धि थी । वह 
अमैक शास्त्रों की जानकार थी। 'सिन्घुराज से पराजित होकर घर मैं बैठे हुए अपने 
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हतोत्साहित पुत्र को उन्होंने दतत्रपप को ऐसो स्फर्तिदायनी शिक्षा) दी कि उसकी 
प्रयुप्त आत्मा बपी कायरपन की छोद्धर जागृत हो उठो औप अन्तत: उसमे श्र पर 
विजय प्राप्त किया । वह पब्यन्निय घमे पर प्रकाश उालते हुए कहतो है कि - * युद्ध 
करना दात्रियों का घमें है , झेसा समकफकर उसी मैं मन लगा । विदुला अपने पति 
के शासनकाल में राज्य की स्वामिनो तथा समस्त कत्याणमय साधनों से सम्पन्धभ थी । 
महिदाी के रुप मैं उन्होंने बढ़े-बढ़े दान किये थे | 'विवुला के बारा शत्रु को वश में 
करने के जौ उपाय बताये गये हैं वे उनके व्यावहारिक राजनोलि विष्ययक शान कौ 
अमिव्यक्त करहे है | उसका यह उत्र हपु्ण वाक्य उठी , जागी , दुढ़ विश्वास के 
साथ रैश्वय की प्राप्ति कराने वाले कर्मों में ला जाओ , सफलता अवश्य मिलैगी रुक 
कायर के हुदय मैं मी उत्ाह उत्पन्न कर वैता है । राजम ताथौं के पास अपना गुस्त 
खजाना भी रहता था । विदुला का यह उपदेश विचित्र बय . पद और अदारों मै 
युक्त था । 


राजनीति के दौन्न मैं कुत्ती का ज्ञान कम नहों था । उन्होंने कृष्ण के दारा 
अपने पुत्रों को जौ संदेश दिया था , वह उनके राजनीतिविणययक ज्ञान की प्रदर्शित 
करता है | उन्होंने राजनीति कै महत्वपुण्य सिद्धान्त * यथा राजा तथा प्रजा * के 
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सिद्धान्त का पविवैचन दिया । उनके ये विचार राजनोति कै प्रकांड पंडित भोज्य 
'पितामह के विचारों से रादुश्य रख्ते हैं | वह दण्ड कै प्रयोग के विष्यय मैं महत्वपुण्यै 
विचार अमिव्यवत करती है । वै रशाया को हो काल का कारण बतातो हैं | 
कन्ती इस बात का प्रतिपादन करती है कि शासनप्रणातली चाहे जौ मी हो » उसकी 
उत्तमता अथवा निम्नता शासन सत्र के सचालरों के सत्कर्मों पर निमेर है । वे साम 
दाम , दण्ड , भेद के दारा पाण्डवों कौ पुनः राज्य प्राप्त करने का उपदेश देती 
हैं। उन्होंने विदुला और संजय कै दृष्टान्त वैकर बढ़े हो मार्मिक शब्दों मेँ कहला 
मैंजा।  चझान्राण्ी जिसके लिस पुत्र कौ जन्म देती है , उसका उपयक्‍त जवसर आ गया 
है , त्रैष्ठ मनुष्य किसी से वैर उन जाने पर उत्साहहीन नहों- हौतै | 


राजनी तिम्र होने कै साथ ही साथ कुन्ता कूटनीतिज्ञ मी थी | विदुर के 
द्वारा युद्ध कै मावी दुष्परिषण्पाम तथा कर्ण कै पराक़म के सम्बन्ध में जानकर वह कर्णा' 
तथा पाण्डवाँ मैं सन्चि कराते का प्रयास करती है और हस सम्बन्ध मैं उन्हें वांशिक 
सफलता मी प्राप्त हौती है । वे अजुन कौ दात्रिय घम मैं सदा तत्पर रहने वाली 
द्रीपदी के इच्छित पथ पर चलने का आदेश दैती है । युविक्छिर कै द्वारा क्ा के 
लिये शौक करने पर वे युक्तियुनत बचनों दारा उन्हें समफाती है । घतराष्ट्रू व 
गान्चारी के साथ वनगमन के लिये प्रस्छुत कुतती की मीमसैन के द्वारा रौकै जाने पर 
वह दातत्र कम में एत्त दात्राणी के यौग्य उचर दैते हुए कहती है कि * तुम लौग कायर 
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बनकर हाथ पर हाथ रखकर बैठे न रही » नन्‍्यायौंचित अधिकार से सदा के लिये 
हाथ न था बैठी » इसलिये मैने तुम लोगों को युद्ध कै लिये उकछ्ाया था » धपमी 
सुख की इच्छा है, नहीं , स्वामी के राज्य का झुछ झौग चुकी , जड़ै-वढ़ै दान दिये 
और यज्ञाँ में विधिपुर्वक सोमपान किया | 


कुन्तो के उपयुक्त उद्गार उनकी पुत्रव॒त्सलता के साथ ही उनकी राजनोतिक 
परिपवता को भी अभिव्यकत करते हे । राज्य का परित्याग कर सन्‍्यास ग्रहण्य करने 
की प्रस्तुत विदेद्दगगज जनक को उनकी उानो से राजथ्म के उपदेश दारा उन्हें इस्च काये 
से विरत कया । वशाणनरैश हिरण्यवर्मा कै आक्ृमणा करने पर दुपद ने अपनी रानी 
से स्कान्त में उस विपत्ति से उद्धार के लिये परामशै किया था'। और उसके परामशौ- 
नुखार राजा ने आवश्यक व्यवस्था की थी । राजमातायें युद्ध » भ्वन्चि आदि मैं 
मध्यस्थता का कार्य मो करतो थीं जैछा कि गान्धार राजमाता ने किया था | 
महाप्रस्थान पर जाने के पूर्व युधि्छिर नै परोक्षित कौ हस्तिनापुर मैं और वज्ज को 
इन्द्रपस्थ बर पाज्याधिज्छित कर उनकी एदवा का दायित्व सुमढ़ा कौ सौंपा था ॥ 
एानियां जिस प्रकार अपने पति कै राज्य को अपना समकती थीं , उसी फ्रतार मातायें 
पुत्र के राज्य की. झ्वगाज्य / अपना ही राज्य समकती थी। कुन्ती ” स्वराज्य “ 
और राज्यफल त्यागकर वन को चली गयी थी | पुत्र कै राज्यामिणेक के समय 
एाजमाता मी उपस्पित रहती थी और अलग शिहासन पर बैठती थी । युचिच्छिर 
अपना सारा राज्य घतराष्ट्र तथा गान्धारी की सैवा में समिति कर स्वस्थ स्व सुखी 
हो गये | 
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राजमाताये इसकी भो जानकारी रस़्तो थो कि नगर मैं कौन प्रवेश कर 
रहा है , तथा उसके सम्बन्ध में आवश्यक विवरण्य जानकर वह प्रबन्ध करती थी | 
दमयन्ती के द्वारा चैदि नरेश की राजथानी में प्रवेश करने पर राजमाता उन्हें ब॒लाती 
है तथा उसका समस्त विवरण जानकर उसके पति की सौज करने का आश्वासन दैती 
है। दमयन्ती के द्वारा यह शर्ते रसे पर कि * यवि कौह पुरुष मुकौ प्राप्त करना 
।ेे ती आपके द्वारा वण्डनीय हो , और अपराध के बार-बार करने पर प्राणादण्ड 
दे | राजमाता सदैव उसकी रचा करतो रही । स्पष्ट है कि राजमातायें अपराधियों 
को दण्ड देने की शक्ति रसतती थी । नारद के द्वारा युधिषण्छिर से कुशल प्रश्न पुछ्तते 
समय यह कहना कि -” स्त्री बल द्वारा राष्ष्ट्र कौ पोड़ा तो नहीं पहुंचती यह 
सिद्ध करता है कि स्त्री बल जहां राष्ष्ट्र के लिये कल्याणकारी हौ सकता है , वहीं वह 
अकल्याणकारी मी हो घकता था । घतराष्ट्र ने वनप्रस्थान करते समय युधिछ्छिर कौ 
यह आश्वासन दिया था कि -  कुन्ती , द्रौपदी , ब्रीमदी , सुमढ़ा , उन्नपी आदि 
शाजस््रियां प्रजा कै कल्याण में एत रहेंगी ; घृत में हार जाने पर समा में ड्रौपदी 
की लाये जाने पर गान्चारी तथा अन्य उन्तःपुर की स्त्रियां वाक्नौश व्यक्त करती है 
और गान्चारी कै आग्रह करने पर छतराष्ट्र ने द्रीपदी को वर दिये , जिससे पाण्डव 
दासता से मुक्त छुर । 
१० महा०0 वनप० &0॥8£-पघ 
२० वद्दी वनप७ ६४॥। ६६ 
३* वहीं वन पक्ष ६ ७२-७४ , ६६॥ २२०२३ 
ह-  पर्दक दत का 68 ७३०७४ . ६686 ४०७१६ 
हु वही समा ४।६६& 
५० वच्दी वाश्रमवा सिंक १६॥२० 
६» महा समा ७१२४ 
७» वही घमा ७१२८ , 3१२ ॥ 


न फ शु कक 


इस प्रकार उपरक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि यथपि राजमातारओँ कौ प्रत्यदा 
रुप से प्रशासनिक अधिकार प्राष्त नहीं थे , परन्तु अप्रत्यदा रूप से वें प्रशासन कारये को 
प्रभावित करती थी | विष्यम परिष्थितियौं में - स्मज््याओं के र्माधान के लिये 
उनसे परामशै किया जाता था जौर उनके छारा दी गयी सम्मति का राजा जादर करते 
थे | पुन्न कै नाबालिग होने पर मै सरक्षाक का काये करतो थी | वे रुदैव राजकत्याण 
में रत रहती थीं । राजमातायं पुत्रों के राज्य को अपना हो राज्य समकती थी जैसा 
कि कुन्ती » गान्चारी और विदुला कै उदाहएण्यों से स्यष्ट है। कुन्ती , गान्धारी « 
'विदुला आदि राजमाताओं ने प्रशासन के दौन्र में मच्त्वपुर्ण मुमिका निमाई थी । 
सभाओं मैं स्ल्रियाँ की उपस्थिति - 


समर आया 000 कक ताक&, अरमोँ आवंक: आल शव सॉपिकोश्रलक: ऋ्दक सक लाधाक बला पहोसर इंजाक अर आशा धलीका मंजर भोग ऑॉग्रिक: सोलओ 


बैदिक साहित्य में अमैक सैसे वर्णन प्राप्त होते ४ , जिससे यह सिद्ध हौता 
> कि उस काल ये स््रियाँ को समाओं मेँ जाने तथा वहां पर अपने विचारों को 
अमिव्यनत करने का पुरा अधिकार था । कस्वेद की एक उपसा से यह स्पष्ट होता है 
कि नारियां समाओं मैं भाग लैने मैं स्वतंत्र हैं । इस बात का समर्थन प्रो० इन्द्र के इस 
कथन से होता है कि » * वैदिक काल में स्त्रियां समाओँ या सम्मेलनों में वंचित नहीं 
एसी जाती थी । मनु का कथन है कि नाएियाँ जिना किसो रौक टोक के समी प्रकार 
के उल्सवाँ मैं भाग ले सकती हैं और उनमें पुछछा उनका सम्मान करते हैं। प्राचीन काल 
९० क७ शरधा८ » प्रशान्तकुपार वेदालंकार - वैदिक साहित्य मैं नारी » पृ० १५७ 
बयबैं० ७॥३८॥४ , ध्शवा पर नारी को राज्य समा मैं जाकर अपने विचारों को 
व्यक्त करते का अधिकार प्राप्त है । ० ३॥१६७३ » जयवै० १४।१॥२१ 
* विदशमावदासि | 
२- प्रौ० इन्द्र - दि स्टेट्स बाफ वीमगैन इन रन्सियैंट इंडिया .पु० श्व८ जल्टेकर - 
दि पौजीशन थाफ वीपैन हन हिन्दू सिविलाईबैशन, पु० ६६ “ में मत व्यकत किया 
# कि उस काल मैं प्रवातान्चिक समाये थीं , स्त्रियां इन सभाओं मैं अपना विदयार 
ज्यक्ष करती थीं ॥ 
३० मु ३३४. 





न दप् श्टे कक 


को नारी अपने अधिकारों कै प्रति पृणतिया जागरूक थी | वैचिरीय रुंछिता मैं स्क 
स्त्री संस्था के अस्तित्व का पता चलता है , जहां वे नारः विज्ययक समस्याओं , 
अपने अधिकारों रउवं करतैव्याँ पर विचार विमशी करतो थीं । 


महाका व्य काल में सामान्यत: स्त्रियां क्नायों मैं उपसब्यित नहीं होती थी, 
यथपि इस प्रकार का उन पर कोई प्रतिबन्ध नहों था , औौर जावश्यकता पड़ने पर वे 
समाओं में उपस्थित होती थी । महाकाव्य मैं अनेक ससे दृष्टान्त प्राप्त होते है जहां 
हम साजमाताओं को समाओों थे उपस्यित होते हुए देखते हैं । जब राम कौ वापस लाने 
के लिये मरत चित्रकूट जाते है तब कैकेयी , सुमित्रा और कौशत्या मो उनके साथ गयी 
थीं । वहां बायौजित समा में समस्त [सुहद ) लोग उपस्थित थे , जिनमें माता 
भी सम्मिलित थी | मरत को चित्रकूट यात्रा मैं सैनिकों कै साथ उनकी स्त्रिया भी 
गयो' थीं | श्रीराम के द्वारा खर दृष्णणण सच्चित चौदह हजार रास के वध कर 
दिये जाने पर शृपैण्यखा लंका में पहुचकर सन्त्रियाँ के बीच मैं बैठे हुर रावण्ण को 
फटकाएती है । उसे वहां उपस्थित होने में किसी संकौच का अनुमव नहीं दौता ॥ 
राम के द्वारा लंका विजय के पश्चात सीता वानरों व रादासों से मरी समा में 
उपस्थित होती है । क्यों कि राम इस मत का समर्थन करते हैं कि -  विपक्तिल 


१०. कल्वरल फोरम , (१६६४ » पु५ १२३ । सेतरैय ब्रा० ४॥ १-०४ « कौशीतकि ब्रा० 
२६ » गन्ववैगदीता रुक अच्छी वक्‍त्री थी , जिसे समा में माणण देने को कहा 
गया है | देखिय - पी७ रन० प्रभु - हिन्दू सौशल जार्गनाईजैशन पृ १२७ | 

२* शामा० जयौ७ का० ८३।६ 

३० वही उ्यौ० का9 १०४। २३२ 

४-० पामा७ जयो० का9 १०4॥ १७ 

भ० वही क्यो० का9 ८र।२४-२< 

&- वही अर्ण्यका० ३३। १०२४ 

७-० वही युद्ध का0 ११४॥१२  ॥ 


“ डढेरे 5 


में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के बवरुरों पर युद्ध में » स्वयंवर मैं , यज्ञ में अथवा 
विवाह मैं स्त्री का दीखना दौ्ा को बात नहों है | राम ने सोता कौ मरी समा 
में त्यागा था । सीता कै अग्नि परीक्षाण के समय वहां बालकों और वद्“ाँ सच्ति 
महान जनसमुदाय उपस्थित था | वहां अन्यान्य स्त्रियाँ की उपस्थिति इस बात 
कौ प्रकट करती है कि 'स्त्रियाँ के स्मारओँ मैं जाये में दौईं निवैन्‍्ध नहीं था । 


महामारत काल मैं मो स्त्रियाँ के समाओँ में उपस्थित होने में किसो प्रकार 
का प्रतिबन्ध नहीं था | राजमातारयें अनैक अवसरों पर समा में उपब्यित होती थी 
तथा समा मैं होने वाले विचार विमशी मैं माग लैती थी । धतसमा में गान्धारों उपस््ित 
थी , गान्धारी की प्रेरणा से ही घतराष्ट्र द्रोपदी की वर देने के लिये उचत हु 
थै। युविष्छिर के छढारा पुनः घुत मैं प्रवु्ध होने पर समा मैं कुरुवंश् के प्रमुत लौगों 
कै साथ ही गान्चारी ,» कुन्ती » द्रौपदी ध्त्यादि मो उपस्धित थी और सभी ने 
युधिष्ठिर को इसे विरत करना चाहा , परन्तु मादो के वशोभुत युथिक्िर जुर्य सै 
विएत न हुए । गान्धारों नै राजसमा मैं उपसब्यित हौकद प्ानुकृल वचनों दारा 
वुर्याँचन को पाण्डवाँ से रन्चि करने के लिये प्रेरित दिया था । समा समिति अादि 


६० रामा० युद्धव० ११४। २८ व्यस्नैथ्यु न कृच्छैशु न युद्धेश्व॒स्वयंवरे । 
न कुती न विवाहै वा दहन दृष्यते स्त्रियां: ॥। 
२० वही युद्धका० ११६। ६६ 
३» वहों युद्धस्‍ा० ११६॥३० 
४- वहीं युद्धका० ११६॥ ३४ ,.॥ उ0 का० ६६॥ ३-१० सीता पुनः रुक बार राजसपमा मैं 
अपनी छुद्धता प्रमाणित करने के लिये उपस्थित होती है | 
४०. महा० झमाप७ ७१ २२-स; 
६. वही समा प ७६॥२० ., म० ध्रडे 
७-० वही उधीनप9 श्२र६। २ « 5 . £ , छू । 


ः_ ठंड 


में नाएियों के बैठने की अलग व्यवस्था को जाती थी | गान्धारी ते मरो समा मैं 
पापों दुर्योधन के अपराधों का वर्णन किया था । “विदुरा जैसी राजमाताथोँ का 
राजाओं की मण्डलो मैं अत्यन्त सम्मानित स्थान था । समा में गान्चारी की उपस्थिति 
में हो संजय पाण्डव पत्ता की बातें क्‍ताने के लिये राह्मत होते है ! युधिकछ्छिर के 
अभिशैक के समय कुन्ती भी स्वर्णसिंहासन पर विराजमान थी | युयुत्स और संजय 
के साथ गान्चारी भी उस समय उपस्थित थी | दुष्यन्त के द्वारा स्वीकार न किये 
जाने पर शकुत्तला ने राजसमा मैं उपस्धित हौकर उसकी भत्सना को थी | पाण्डवों 
और कौरवों का अस्त संचालन दैसमे के लिये रंगम॒त्रि मैं याग्जा और राजबराने की 
'रित्रियाँ के 'लिके मवन तथा शिविकार्य बनायी ययीं थी । रंगमुमि से गान्धारी 
कुन्ती तथा राजमवन की समी स्त्रियां मंचौं पर शौमायमान थी । रग्मृमि में कर्ण 
औ २ अर्जुन की लेकर स्त्रियों और पुकुणों मैं मो दो दल हो गये थे विराट समा 
में न्‍्याय न मिलने पर राजा विराट की मत्सना करतो हुई सैर॒न्ध्रों को राजसमा के 
समासवी द्वारा राघुवाद प्राप्त हुआ था । न्‍ राजा जनक की समा में हम सुलमा कौ 
यौग तथा मौज के विष्यय में शास्त्रार्थ करते हुए दैलते है | 

१० घुकमय मटाचारय - महामारतकालोीन समाज , पृ० छ८ 

२० महा० उच्चीयप० १४८। रप-र ६ 

३-० वही उधौगपष० १३३।३ 

४-० वही उद्योगष० ब७]८ 

ए० वहीं शा० प० ४०४ 

&> यही शा०पक्ष ४०। ६ 

७« महा० आदिपक ७छ४।६४५ . ६६०ह ५ 

बही वबादिफका १३३॥ १६१-०६२ 

६» वही अआदिपक १३३। १५-६६ 

६०० वही जआदिफ १३४।॥२७ 


“ डढेए 


इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वैदिक काल मैं स्न्रियां समायों 
में भाग लैती थी , परन्तु कालान्तर मैं स्त्रियों के समाओँ मैं माग लेने के बहुत कम 
ही उदाहरण प्राप्त हौते है | सम्भवतः इसका कार्य यह था कि यब स््रियाँ में 
शिक्षा) का प्रत्ार बडा होता गया । स्पृतियाँ के काल में विवाह कौ हो उपनयन का 
समस्यानीय मान लिया गया | शन छबका प्रभाव स्क्रियाँ के समायाँ में माग लेते पर 
भी पड़ा , उत्त्वेदिक काल में स्थिति मैं परिवर्तेन जा गया , जहां शक मन्त्र में कहा 
गया है कि स्त्रियां समाजोँ मैं माय लेने नहों जाती [| 'स्त्रियाँ के सुमाओं में माय न 
लेने के कारण पर प्रकाश डालते हुए डा० दाघ लिफते हैं - * दमा के ध्वस्य जुर्ये औपए 
शराब में मश्गुल हो जाते थे ( कु० ७॥४६-६ 2 जिससे सभा में बहुत शौरगुल और उपद्रव 
होता था | जू० पव२-१२ $ , हसलिये समा स््रियाँ के जाने यौसय स्थान नहीं 
समका जाता था | स्पष्ट है कि सामान्यतः स्ल्रियाँ सना में माग नहीं लैती थी , 
यथपि रेखा किसी प्रकार का कठौर प्रतिबन्ध नहीं था । स््रियां जावश्यकता पढ़ने पर 
बिना किसी संकोच कै एाजसमाओं मैं उपस्यित होती थी बौर अपने विचार व्यक्त 


करती थीं जैसा कि महामाएत में गान्‍्चारों के उदादरण सै स्पण्ट है | 


सैनिक शिफ्षा « 


जाला आ%26 अकग्क पाक लुक साको॥ सका फीलिका आवक 


जहां तक स्त्रियों की सैनिक शिक्षा का प्रश्न है हु रम्बन्ध मैं उल्लेसनीय 
है कि ययपि इस प्रकार के प्रमाण तो उपलब्ध नहों होते कि 'स्ल्रियोँ को प्रथक से 


१०. मनु २।६७ 
२- तस्मात्पुमांस: समां यात्ति न 'स्त्रियः । स्म०स्‍प७ ४, ७॥४। देखिये- अल्टैकर « 
* दि पौजीक्ष थाफ वीमैन हन हिन्दू सिविलाईजैशन , पृ० १६० 
३- प्रौ० इन्द्र - दि स्टैटस वाफ वीपैन हन रन्सियंट इंडिया , प० १४६ । 
कु ११६७-३ » कु में हसका सन्देध्ठात्मक वर्णन है , जिससे स्पष्ट होता है कि 
मुल्य-मुख्य बवसराँ पर स्त्रियाँ कमी-कमी बैठकों में माग सैती थी , जब समा की 
कार्यवाही शोममीय होती थी । 
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'विधालय आदि में सैनिक शिक्षा! प्रदान को जाती रहो ही » परन्तु हमे जौ दृष्टान्त 
उपलब्ध होते हैं + उनसे यह सिद्ध होता है कि कुछ 'स्त्रियाँ ने अवश्य सैनिक शिवात 

प्राप्त की होगी । ब्राह्मण्ण कन्‍्यायं कौ वेदों को शिक्षा] तथा अयत्रियवर्ण की कन्‍्याजओं 
को घनुणवाण का प्रयोग सिखाया जाता था | बल्टैकार ते मी यह मत व्यक्त किया 
है कि- २ीसिक परिवार को लड़कियां कुछ सतिक और शासन सम्बन्धी शिक्षातर मा प्त 
वाएती थी । । 


क़ग्वैद मैं प्राप्त वर्णनों से स्पष्ट हौता है कि कुछ स्त्रियां सैनिक शिक्षा 


प्राप्त करती थीं । ऊृग्वैद में स्त्री, यौद्धावी का मी उत्लेस थाता है , जिससे स्पष्ट 

है कि वे सेना मैं मरती होती थीं । तैचिरीय संहिता मैं कहा गया है कि ” इन्द्राणी 
सैना की देवता है | प्रौ० इन्द्र ने लिसा है कि - * आयी सम्यता कै विकास में कौई 
शैेसा समय जहर था » जब कि स्त्रियाँ कौ अपनी रूम्पत्ति की सुरक्षा) में आकृमण्यकारियों 
से युद्ध करना पढ़ा । इससे यह मी निष्कर्श निकलता है कि इस काल में स्त्रियाँ नै न 
कैवल राजनीति में कौड साधारण माग लिया , अपितु उन्हें रेसी शारीरिक व सेनिक 
शिक्षा) भी दी गयी , जिससे वे वीरता » बुद्धि तथा चालाकी मैं पुरुर्णां को मी पीछे 


मजाक पॉलक 


मसाकी।. 'पबाका.. पलक... गोंओहः. विवेक. आयांद.. मिंपली।.. भोओ. सेल. ओकीी,. कमा साय... कॉल... आाखक... ममिल.. चाकक. की... आशके.. अभोका.. गकिमं. विकार... समान आंकडा... कोलिकें... दाद... लिंक). आदी... अकक!... िमिं, अकीकीि!.. नककोे 


९- क० १११२ १० » १०॥१०२॥२ » दैसिये - डा० राघाकृष्णन - घी जौर समाज, 


पु७ १८६४ । 


२-धल्टैकए- दि पौजीशन आफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाईजैशन, पृ० २१ | 
३- >कुए १११२१०, १११६॥ १५. १॥११७। ११. ३॥ ११८८. १०३६।८ राजा सेल की 


है. 
५ अ 
है 


पानी विश्पला ने युद्ध में अपना पैर खो दिया था | कु० १० १०२३२ » क्ु० १ श्सा& 
पुत्र की रदाा करती हुईं धनायाँ स्त्री का चित्रण्य है। कु० १११६। १ क्यवैं७ 
१०४ + १२७३. कुछ १॥४८॥ ६, कु० १०। १४६। ४. कु० ४5१4७.. कु० १०८६ १७ 
१० १५६॥ 4, कु ४॥३०१६, कु १०। १८६८।२., १०।८६॥६ । 

ऋ० ४॥३०१६ स्त्रियों हि दास जायुधानि चढ़े कि मा करन्मबला वस्य सेना: । 

है० सं० २२॥८।१ » * इन्ड्राण्गी वे सैनाये दैवता । 

प्रौ७ इन्ड़ - * दि स्टैटप जाफ वीमैन इन रन्सियेट इंडिया ,पु० १४४ 
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कालान्तर मैं सस्त्रियाँ की इस स्थिति में परिवर्तन आता गया | स्त्रियां 
अब घर के कार्यों में इतनी व्यस्त रहने लगीं कि उन्हें बाहर की दुनिया से विशेष 
लगाव न रहा । साथ ही स्त्रियों की बनावट तथा कौमलता आदि युद्धाँ के उपयुक्त 
नहों पायी गयी जिससे कि हम बाद कै समय में बहुत अल्प ही स्त्री यौद्धाओं के 
उदाहरण पाते हैं । यध्पि उनका स्वधा अमाव मी नहों था । महाक्ाव्यों कै अनुशीलन 
से यह स्पष्ट होता है कि कुछ स्त्रियाँ कौ यवश्य सैनिक शिक्षा प्राप्त हुईं होगी | 
देवासुर संग्राम में इन्द्र को सहायता के लिये गये हुए राजा दशरथ के साथ कैकेयी मी 
युद्ध में गयी थी । उप युद्ध में दशरथ का शरीर उातविद्वात हौ गया और उनको चेतना 
लुप्त हो गयी उस समय वैकेंसी ने ारथी का काम कर पति कौ रण्यमृगि से अलग 
ले जाकर उनकी रक्षा की थी | स्पष्ट है कि केकैयी अवश्य “ही युद्धविचा तथा प्राधमिक 
चिकित्सा में पारंगत एही होगी , तमी उसने इस प्रकार कै साहस का परिचय दिया । 
दाररदा। के कार्य मैं मी स्त्रियाँ नियुक्त की जाती थी । माता कै अन्त: पुर मैं जाते 
हुए राम को दाररक्षा कै काय मैं लगी बहुत सी नववयस्का रर्व वृद्ध अवस्था वाली 
स्त्रियां दिखायी दी थीं । वश्वमैध मैं रानी कौशत्या ने अश्व का प्रौद्याणा आदि 
के द्वारा संच्कार करके बढ़ी प्रस्‍न्‍नता के साथ तीन तल्वारोँ से उसका स्परी किया था ॥ 
रीता के घनुतष्म उठाने की ज्ञामता देखकर ही जनक ने यह प्रणा किया था कि शिव 
धनुष को चढ़ा देने वाले से ही सीता का विवाह होगा । इससे 'स्त्रियोँ की बलशीलता 
१० रामा० अयौ० का० ६११ पुरा वैवाघुरे युद्धे सह राज णिमिः पत्ति; | 

अमच्छतू त्वमुपादाय वेवराजस्य साहकुतू ॥| 
२*« रामा० अयौ० का० ६१४ , ११३ ६९८ 
३० वहीं बया० का9० ६।१६ . १६१ १६ 
अपवाध् त्वया देवि संग्रामान्नण्टकतन: | 
तन्नापि विद्ातः शस्त्र: पतिस्ते रफितस्त्वया ॥] 

छल प्रामा० अयौ७१ का० २०१६२ स्त्रियो बालाश्य वृदाश्य दाररदाणतत्परा: ॥ 
४- वही बालका० ६४३३ कृपाणैविस्सारैन लिसि: परसयामुदा ।। 
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९ कल 
एूचित होती है। सीता सक वीर नारी है , राजवमव में पत्ली होने पर भो 
बावश्यकता पढ़ने पर उसोीमित चैये का परिचय दैती है और एक वीए क्षत्राण्ी की 
तरह राम से कहती है - * कांटों कौ इहटातै हुए मैं तुम्हारे आगै-आगै चलंगी । 


राक्मस जातीय स््रियाँ में हम अत्यधिक बल व शक्ष्ति दैसते है | वै रामानन्‍्य 
स्त्रियों से अधिक शक्ति का परिचय देती हैं । इस सम्बन्ध में ताटका व शृपैणसा' 
नाम उल्लैसनीय हैं| ताटका बहुत ही शक्तिशालिनी थो और मरूद कहूण राज्य 
को उसने तह नहस कर ठाला था | वह हजार हाथियों का बल घारण करतो थी | 
इसी प्रकार शृपैणासा भी अत्यधिक बल से सम्पन्न थी। वह अपनी शक्ति तथा प्रभाव 
के बारे में प्रकाश डालते हुए कहती है कि - * मैं बल और पराक्रम मैं अपने कुल में जगत 
प्रसिद्ध माहयाँ आदि से बढ़कर हूं | | समस्त प्रराण्पियाँ के मन में मय उत्पन्न करती 
हुईं इस वन मैं विचरण्य करती हूँ । मैं प्रभाव ( उत्कृष्ट माव अनुराग अथवा महान 
बल पराक्रम । से सम्पन्न हु और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लौंकों में विचरण्य 
कर सकती हूं ।: उसके बल की और सकेत करते हुए सर कहता हैं - * तुम तो स्वयं ही 
दुसरे प्राण्यियाँ के लिये यमराज के समान बल और पराक्रम से सम्पन्न हो तथा 
इच्छानुसार सवैत्र विचरते और अपनी कूचि कै अनुसार रूप घारण करने में समय हो 
तब तुम्हारी यह दशा किसने कर दी ॥ बालि के मारे जाने पर मागतै हुए सैनिकों कै 
प्रति तार एर्यदिया गया वीरौचित वकक्‍तव्य उसके वीरता तथा साहस कौ अमिव्यक्त करता 


#ाओ' का आती अक... जाके... जम जा... अधक... ऋधोभ. भकांकि अडाके. जम... अभी. बाय! गाया... ग्रकोक जाना... जब मकर सामोए.. चोमाके. पूककें. जमा... जमाकी सहफ... धमाका जले. जधाका.. प्रधान. अंधाबिक जब... कमा 


१० डा० गजानन शर्मा » प्राचीन मारतीय साहित्य में नारी. ४९४ 
२० रामा9 ब्यो० का० २०७०॥७ कऋातस्ते गमिष्यामि मुदन्ती कुशकण्टकानू | 
३० वही बालका० २४।२८-२६ हमी जनफ्दी नित्य विनाशयति राघ्व | 

ह मलदा श्व कह णाश्व ताटका दुराचारिणी || 
४० रामा० बालका० २४।२६ बल नागसहस्मस्य घाइयन्ती तदा *+-+«>«>+« । 
५-० बचद्दी अरण्य का9० १७ २४ तानह समतिकान्ता ०«-««>+>++- । 


६-- वही अआाण्य का० १७६ २१०२३ 
७-०. वही वअरण्यका० १७।२४ वह प्रमावसम्पन्धा स्वच्छचन्दर बलगामिनी । 


८- वही वरण्यका० १६४ बसविकुमसम्प्ता कामगा कामहूपिण्यी । 
&«» बी किक का७ २६) झलक थे 
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लंका मैं अनैक शब्त्च्रधा रिप्यी प्त्रियाँ का दृष्टान्च इस बात को सिद्ध करता 
है कि उन्हें सैन्य शिक्षा! का प्मुक्तित प्रशिक्षाण्य मिला था । स्त्री वन्दियों की 
पहरेदारी में स्त्रियां ही नियुक्त की जातो थी | दोमा की झुरक्षा। में मो स्त्रियां 
नियुक्त की जाती थो । हीमा पर नियुक्त सिह्तिका इतनों स्ृच्म दृष्टि वाली थी 
कि बह किसी को छाया मातन्न दैखकर पकड़ लेती थी | लंका मैं प्रवैश करते समय लंका 
के मुख्य दारू पर हनुमान की सेट एक शक्तिशालिनी नारो लका सै हौतो है » जौ 
अहर्निश सचेत रहकर उसकी रक्त करतो है । वह हनुमान से लका में थाने का कारण 
पुक्तती है हि और कहती है मेरी अवहेलना करके छस पुरो में प्रवेश करना किसी के लिये 
मी सम्भव नहीं है । वह हनुमान पर मरपुर रुक थप्पड़ ज्मा देती है । परास्त होने 
पर वह रुक वीए की भांति हनुमान की प्रशंसा करती है । इसके अतिरिक्त हनुमान ने 
रावण्य के मवन में उसके निकट उसके पलंग की रचा करे वाली रावासियाँ को देखा | 
घाथ ही शूल , मुदूगर , शक्ति और तौमर लिये हुए बहुत से रादासियों के समुदाय 
दैसे ये [ सीता की रृप्ता मैं तत्पर सरमा नाम की राकासी मी अत्यन्त शक्तिशा लिनी 
थी वह वाय को सी तीव़ गति से चलने में समथे थी । 
६७० रामा9 बुत का9 १७६६ , युद्ध+9 ६६८।८ 
२« वही झुक का० ११८४-६८ ५ 
३- वहीं सु० का० है १८६-१८७ मवसा च्यायामस्य समाजियत है 7 प० ७४७६ । 
४- रामा9 छु० का० ३। २८ दुर्धे्णां रृध्ाामि नगरीमिमाम ।। 
४० वही सु० को७9 श| २३ 
&- बही सुक का० ३॥ २६ 


७-० वही झु० का# ३२८ ततः कृत्वा महानाद सा वै लद॒ुणका मयकरपु । 
तलेन वानज़ैष्ठ ताब्यामाच वैभिता ॥॥ 
प+ वही सु० का० शाइभ् 
£» वही झु७ का० $॥ २६ 
१०० व॒द्दी सु७ का० ६३० जल्मुदृगरशस्ता श्वरव्तितीमरधा रिण: । 
बुदशै विविधान्गुल्पास्तस््य एच फ्तेमहे ।। 


१६० वही युद्का# कह] ३४. ॥ 





गक धर पर क्र 


सोता एक झाहथदो नारी थी | जात्रमों के प्राकृतिक वातावरण में निवास 
करने से सता के प्रबल स्त्री पका का विकास हुआ , बारह वर्ण के बनवास् के बाद 
वह एक बीर और शाहरो रहप्यो बन चुको थो | वन मैं रचने से स्ोता मैं बयाप्त 
धाइहसिकता के साथ शारोदरिक्त बल का मो आविमाव हो गया था , तमी तो दुवै्ध 
शावणा कौ उन्हें इर्कर ले जाने में पर्याप्त शारीरिक बल का जान्नय लेना पढ़ा था | 


महामारत मैं स्त्रो यौद्धाओाँ का नाम कहीं नहों जाता जैरत कि च्वतन्धत्र 
रानियाँ का ८ नाम कहीं नहाँ आता )। परन्तु सका तात्पर्य यह नहों कि 
स्त्रियां इस विजय से बिल्कुल अनभित्ञ थीं | प्रत्यद्षात: युद्ध में माग न लैते हुए मी वे 
अपने उत्धाहपुर्ण बचनों के दारा यौद्धाओं कौ प्रैरित करतो था » जिसे वै प्रेरित 
होकर वे युद्ध मैं प्राण्य॥ को बाजा लगाकर युद्ध करते थे । युद्ध से विमुख हुए पुत्र को 
'विदुला के द्वारा कहे हुए बचन उसको पुनः युद्ध के लिये प्रेरित करते हैं। सी प्रकार 
कुन्ती के बारा पराण्डवों कौ चात्रध्मं के अनुरूप दिया गया सन्देश उनमें पुनः उत्साह 
को मर दैता है ; 


शस्म्कला की शिक्षा] प्राय: कुमारों कौ ही दी जाती थीं क फिर भी 
शर्मिष्ठा जैसो राजकुमारियों को अवश्य शस्त्रकता का ज्ञान पहा होगा ,» तमो तो वे 
अपनी सुरक्षा के लिये हथियार अपने पास रखती थीं , जै्ा कि देवयानी के साथ 
कलह में वह अपने को हथियार युक्त होने के सम्बन्ध में उसकी चैतावनी दैती है | 


१०. छस० सन० व्यास « रामायण्यकालीन समाज , पृु० १६० 

२ प्रामा9 अश्ण्यका०9 ४३।२६ , ४५२७ . ४६। २२ 

३० हापकिन्स » दि सौशल रनन्‍्छ मिलिट्ी पोजीशन जाफ दि इूलिंग कास्ट इन 
सन्चियैंट इंडिया , पृ० ३१६ | 

४० महा० उधौग प०७ १३३-६१३६ शस्र्गं 

पर. वही उधौय प०७ १३२॥७-८ 
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् फै. पथ ९ 
राजकुमार उत्त ने वृहन्नला से अपने रथ का छारथधुय करने का जनुरीघ किया था । 
है २ 
पर वहन्मला ने उत्तर कै एथ दा सारथुय ढकारय कुशलता से दिया था | भोष्म और 
परशुराम कै युद्ध में मीष्म के घायल हो जाभ पर माता गंगा ने रथ कार्य समाला 
था और रथ » घौड़ीं तथा अन्यान्य उपकरणों की रधात। का थो । युधिछ्छठिर की 
सैना की संख्या , उनको आवश्यकताओं इत्यादि के रुम्बन्ध में द्रौपदी हो सम्पुण्णी 

५४ 
जानकारों रकख्तोथी | 


'स्त्रियाँ धनावश्यक युद्ध कौ रोकने का प्रयास करती थीं | मौष्म व परशुराम 
कै मध्य मैं गंगा में मोष्य की युद्ध से विरत करने का प्रयास किया था | और बाद 
में युद्ध छिड़ने पर शम का प्रयत्न किया और सफलता भी प्राप्त की । गान्चारों ने 
मो दुर्याधन से यह कहप्एर कि  चाघा राज्य दे दो शमम का प्रयास किया था ,परन्‍्तु 
उन्हें उसमें सफलता प्राप्त न ही छ्की थी | 


महामारत मैं 'शिखण्डों का ही छमात्र उदाहरणा है , जिसे हम स्त्री यौद्धा 
के उप मैं ले सकते हैं , यधपि बाद में उसने पुरुणत्व प्राप्त कर लिया था । लैखन 
और शिल्प शिक्षा। के साथ ही घनुवेद को शिक्षा शिक्षण्ठी ने द्रौण्याचाय से प्राप्त 
किया था । हसीलिये मोज्य शिसण्डी कौ स्त्री मानकर उसके साथ युद्ध के लिये तैयार 


१० महा9 विराट प७ ३७। शएश६ 
२० वही विराट प० ३७॥ ३३-३४ 
३-० महा० उद्योग प० श्यशा १४-१७ पा सता मां सर्थ ह्यांश्वौपस्कराणि । 
४-० बंदी वनप७ रहे३। ४००४१ 
धू>- बंदी उधौग प०७ #७छ८ा ८4-६४ 
६-० वहीं उचौग प७ श८४॥ २७०३१ 
७-० वही उच्ौगप० (रथ (एम . १२६।४३ 
विगहमाणा गान्चारी श्मार्थ वाक्‍्यमब्वीतु | 
प्रयच्छ पाण्ह यथोक्तिमरिंदम ॥। 
४ महत७ उचीग पक्ष एृष्णा। १३०१४ , देधर।| २१७ . १६२४७ 





« देररे 


नहीं होते । उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया लेकिन शिसण्डो को स्त्री मानकर अन्त 
तक उस पर बाण नहों चलाया । द्रौपदी मे अपने सन्‍्तापपुणा बचनीं दारा पाण्डवौं 
को युद्ध के लिये प्रेश्ति किया था । वह अपने अपमान का बदला लेने के लिये पाण्डवों 
कृष्ण और अपने माध्याँ तथा पिता कौ उत्साहपर्ण बचना द्वारा प्रैरित करती है । 
चानत्राणिया स्वजनी कै युद्ध कै मार्ग में कमी बाघा उपस्थित नहीं करतो थी वरन्‌ उन्हें 
सहर्ण युद्ध कै लिये मेजतीक्षयों , क्योंकि वै यह जानतो थी कि मुत्यु कै लिये हो वह 
पत्रों का प्रसव करती ईं द्रौपदो और उचरा ने बड़े उत्साह कै साथ उतच् परत कौखोी 
से लड़ने के लिये मजा था , जिन्हीने उनके गौघन का अपहरण्य किया था म 
पीठ दिखाकर भागने वालों कौ स्त्रियाँ कै उपहास का पात्र बनना पढ़ता था । विदुला 
ने संजय को युद्ध के लिये प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा था “ “ संजय । इस लौंक मैं युद्ध 
स्व विजय के लिये हो विधाता ने घात्रिय की सष्टि की है , वह विजय प्राक्तत करे 
या युद्ध में मारा जाये , रूमी दशाओं में उसे इन्द्रतौक को प्राम्ति होती है । 


हसी प्रकार कौटिल्य ने महिला घनुधैरों का उल्लेख किया है । पतंजलि ने 
माला चलाने वाली महिलाओं * शक्ति की : * का उत्लेख किया है । इस सम्बन्ध 
में पी० सरन० प्रमु ने लिखा है कि « * स्त्रियां समी विष्ायर्यां का धध्ययम करती थी .. 


१० महा०9 उचधीग प० ६४-4६ 
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और कुछ स्त्रियां युद्ध को कला मो सोखतो थीं | की टित्य ने विभिन्‍न प्रकार कै 
गुप्तचरों कै वर्णन मैं * परिव्राजिका * गुप्तचरी का उल्सेस किया है। मारहछु को 
मूर्तियों में कुशल अश्वारौहों सैना का चित्रणा है । मैगस्थनीज ने चन्द्रगुष्त को अंगरधाक 
अमेजन महिलाओं का वर्णन किया है | स्त्रियों को सैनिक शिक्षा के विद्वय मैं अल्टेकर 
ने लिखा है कि - * साधारण जक्वाकियाँ के परिवार मैं स्त्रियों को अच्छी प्रकार से 
सैनिक शिक्षा दी जाती थी | नाटकों में राजाजों को अंगरक्षाक सिल्रयों का वर्णन 
आया है , ये प्राय: घनुषण्यबाण और तलवार चलाने में निपुण्य थीं पे कुलश|खरवरमच रत 
छुमढ़ा घंजय * नाटक में सुमढ़ा को रथ का साशथुय करते हुए दिखाया गया है | 


इस प्रवार उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचोन मारत मैं 
'स्त्रियाँ की राजनीतिक स्थिति कम महत्वपृण न थी । यधयापि यह सत्य है कि महाकाव्य 
में स्वतंत्र रुप से राज्यशासन करने वाली किसो रानी का वर्णन नहीं आया है ,परन्‍्तु 
व्यवहारत: रक राजा की तथा पति की आत्मा व उसका आधा माय होने के कारण 
राज्यशास्न पर्‌ उसका भी उत्तना ही अधिकार होता था » जितना कि राजा का ॥ 
इसी प्रकार पुत्र कै अमाव में कन्या को मी राज्य शासत का थधिकार प्रदान किया जा 
सकता था । 


राजरानी व राजमाता कै रुप मैं प्रशासन के दौत्र में उनकी महत्वपुण्ण॑ मुभिका 
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७|४६१ , ७३१८-२६ , ३० » ७] ३३७२-७४ , ७३८५ आदि में रानी सूर्यमती ने 
सैनिक अमियारनाों में माग लिया था ॥ 
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_ दरद | 


होती थी । महत्वपूर्ण विष्ययोँ पर राजा भो उनसे परामश करते थे | राज्य शासन 
सम्बन्धी महत्वपुर्णा उच्तदायित्वाँ का निर्वहन करने के लिये यह आवश्यक समका जाता 
था कि उन्हें राजबती का सम्यक्‌ परिज्ञान हो । इस सम्बन्ध मैं महाकाव्य में जौ वर्णन 
प्राप्त हौता है उसहे, यह सिद्ध होता है कि महावाव्य की नायिकाये झोता » कैकैयी , 
सत्यक्ती , ड्रौपदी , गाच्चारी » कुन्तो » विवदुला आदि स्त्रियां " राजधमैनिष्छिता | 
थों । इन्होंने बढ़ी ही कुशलतापुर्वक धपने उच्चरदायित्वों का निर्वाह किया | 


[| अमर सम शक कम मेलश कक कक कण... हूँ 


जन्याय « ६. 





कानूनी स्थिति 


अकतफ्रादपामा लक पपलए वााएपतात पल समाकरीआान पेश 


+ हए६ - 


कानुनी स्थिति 


इस अध्याय में हम इस विव्यय पर विचार कौंगे कि हिन्दू कानून के अन्तर्गत 
स्त्रियों का मत स्थिति थी | स्त्री व पुरुणों में कानून के समक्ष समानता थी ज्यवा' 
असमानता । विसो भी वर्ग के अधिकार तथा कर्तव्य उसको छामाजिक प्थिति पर निमेर 
करते हैं । यह तथुय सस्त्रियाँ कै सम्बन्ध में मो लागू हौता है। मारत में पितसदात्मक 
प्रथा का प्रचलन हॉने से पिता का अधिक महत्व होना स्वामाविक था » परन्तु इसका 
तात्फ्य॑ यह नहीं कि 'स्त्रियाँ कै महत्व का कम आकलन किया गया हो । प्राचोन मारत 
में उनकी स्थिति महत्वपुर्ण थी तथापि विश्व की प्राय: समी सम्यताओं में कानून के 
सम स्त्रो व पुरुणों में समानता न रख स््रियाँ को स्थिति पुरुणों से निम्न रसी 
गयी । इस बात की आवश्यकता हो नहीं समकी गयी कि अत्तग से 'स्ल्रियाँ कौ अधिकार 
प्रदान किये जायें । इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि मारतवर्ज 
में भो बहुत पुराने समय मैं प्त्रियां माल असंबाब : चल सम्पदि : समफी जातो थीं 
और वे मैट 5 €प मैं दो जाती थीं | परन्तु इम विद्वानोँ के छछ मत से सहमत नहीं हैं । 
कुछ उदाहएणा अवश्य झैसे प्राप्त होते है , जहां पर कि स््रियाँ कौ मेंट अयवा वन्य 


३- विद्वानों में हस सम्बन्ध मे मतभेद हैं कि क्य हिन्दू कर जनून नाम को कोई चीज. 
संसार मैं कमी वर्तमान रही है । जब कि वास्तविकता यह है कि हिन्दु लोग 
अनाविकाल से कानुन दारा शासित होते थे, यधपि उस व में नहीं थेजिस जे में 
अंग्रेज स्पृतज्ञाँ ६ कानून मैं प्रवीण | ते इस शब्द ( कानुन ) का प्रयोग किया है । 
देखिये - एस७ जी० बनर्जी - दि हिन्दू ला आफ मेरैज रन्‍्ड स्त्रीोवन ,प० १ 
एम० ठैरेट - रिलीजन, ला एन्‍्ड दि स्टेट इन इंडिया ,पु० ३६ - भारतवर्ष 
व्यक्तिगत कानूनों का देश है । 

२- प्रौ० इन्ड्र - दि स्टैटस आफ वीमैन इन सन्सिरयेंट इंडिया, पृ० १४८ ५ अल्टैकर « 
दि पौजीक्ष आफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाईजैशन , पृ० २१३ । 

३- क्ु७ १०२३४॥२, ४, केंग्वैद में सक जुआाड़ी का उदाहरण आता है जौ बपी पत्नी 
को दांव पर लगा देता है और हार जाता है। महा० समाप० #५४।३३., युति कच्छिए 
द्रौपदी को दांव पर छगा देंते है । बनारस घाट पर झरिश्चन्द्र अपनी पत्नी की 


कारणा से प्रदान किया गया | परन्तु वे उदाहरण्ण उपयुक्त बात को दिद्व करने के 
लिये फ्याप्त नहों हैं और अगर उनकी वस्ध्तुस्थिति पर्‌ विचार किया जाये » तब यह 
स्पष्ट होता है कि पुरणाँ द्वारा ये काये अक्ाघारण परिषब्यथितियाँ में किये गये हैं । 
युधिक्छिर द्वारा द्रौपदों कौ ही नहाँ वरन्‌ थपने माह्याँ अथवा स्वये को मी जुये मैं 
हार जाना यह प्रमाणित करता है कि वैवल स््रियां हो चल सम्पत्ति नहों थीं , वरन्‌ 
आवश्यकता पढ़ने पर पुरुष वर्ग को मो दांव पर लगाया जा छकता था | दूसरे यह 
व्यवहार समाज का मान्य व्यवहयर नहोँ था , तथा समाज कै गणमान्य व्यक्तियाँ 
द्वारा इसकी निन्‍दा को गयी थी | इन अपवादीं को छौड़कर जौ भी इससे सम्बन्घित 
उदाशरष्ण हू , वे जाये स्त्रियाँ कै विषय मैं नहों व्‌ स्त्री दासियाँ कै विषय में 
हैं| स्पष्ट है कि स्त्रो चल सम्पत्ति नहीं वरन्‌ विवाह कै बाद वह मी पुछुण के खथ 
एक कानूनी पद हो जाती थी , जैसा कि वैस्टरमार्क ने लिखा है >> विवाह शक 
आर्थिक संस्था है , जौ कि कही प्रकार से दौनों पदों के स्वामित्व व अधिकार कौ 
प्रभावित करते हैं । हस अध्याय मैं हम ्न्रियाँ के छाम्पत्तिक स्वत्व , न्याय प्राप्त 
काम के अधिकार तथा दण्ड व उससे सम्बन्धित अन्‍य पहलुओं पर विचार करेंगे । 

'स्त्रियाँ कै साम्पत्तिक स्वत्व - 


सजा: मा बेशक: अभाक नह काका भ्रलएा: पके! शहर उसोग! अमान समाह उताये वाका परमगा पमोली! आता बेलाम: आयात व्रयेकि 


किसी भी वर्ग का सामाजिक महत्व उच्कै साम्पत्तिक स्वत्व पर निर्मर करता 
है | जहाँ तक ्त्रियाँ के साम्पच्तिक स्वत्व का प्रश्न है , उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ विशेष 


९- महा० समाप्ष दै४॥॥ १२०२८ 
२-० वही समापक #झ। २६-२४ » ७६। १४-६६ » ध्मा 4४॥४७० 
स्वमुक्त तु वचने घमैराजैन घीमता । 
धिग्घिमत्यैव वुद्धानां सम्यानां नि:ुतामिरः ।। समा 5४॥8४० 
३-० मगवतशरण उपाध्याय - वीमैन इन कृग्वैद , पु० १४४ 
४० वैस्टामाक - हिस्द्री आफ हूमेन मैरैज , पृ० रे । 
पी० सन प्रप् - हिन्दू सोशत जागैनाईजैशन , पु० एंइ६ | 


अधिकार प्राप्तन ये , क्यौंकि 'स्त्रियां €स सम्बन्ध में जागरूक न थीं और वे सम्प्ण 
परिप्रैज्य में अपने को देखती थीं , पृथक व्यक्तित्व के रूप मैं नहीं । इस रुम्बन्ध में जौ 
कथन प्राप्त होते हैं उनमें मो पर्याप्त अन्तविरोध पाया जाता है , लैकिन अगर हम 
सैदान्तिक दृष्टिकोण को छौड़कर व्यावहारिक स्थिति का अध्ययन कई तो हम देखते 
हैं कि स्त्रियों कौ किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पढ़ता था 
और उन्हें कमी रेसी आवश्यकता का अनुमव नहीं हुआ कि वै पथक से अपमे साम्पत्तिक 
अधिकारों की मांग कहें | वह जपने गृह की सप्राज्ञो हौतो थी और छच्छानुस्तार व्यय 
करने के लिये स्वतन्त्र थी । उम तीन रूपों में उसके राम्पत्तिक स्वत्व पर विचार करेंगे - 
पुत्री कै रूप में , पत्नी के रूप में , विधवा तथा माता कै रूप मैं । 


पुत्री के साम्पच्चिक स्वत्व - 


वैदिक साहित्य मै पुत्री कै दायाधिकार कै सम्बन्ध मैं परस्पर विरौधी' वचन 
मिलते हैं | सामान्य रूप से सिप्रयाँ कौ दाकाद नहीं माना गया | वैद मैं कहा गया 
हैं कि च्ित्रियाँ को बुद्धि नहीं हौती और हृस्सलियि उत्तराधिकारी बनमे के बयौ्य डे | 
पुत्री उसका अपवाद नहीं थी । इस सम्बन्ध में अल्टैकर ने लिखा है कि ” बहुत पुराने 
समय मैं सम्पत्ति स्त्री उतच्ताधिकारियाँ के पास जाये , इस विश्यय में साधारण्य विशेध 
था , तथा पुत्री से यह आशा की जाती थी कि वह अपने पिता के परिवार की सम्पत्ति 
को दुल्हन की कीमत अथवा झुल्क लाकर बढ़ायैगी | 


उपयुक्त बचनाँ के आधार पर यह निष्कर्श निकालना कि पुत्री की स्थित्ति 
पुत्न से हीन है , उचित नहीं प्रतीत हौता « क्योंकि फितुकुल मैं रहकर विवाह के यु 


१० मै सं० 4॥ ४॥८॥२ तस्मातु स्त्रियों निरिन्द्रिया बायदी: | 
झतफय ब्रा७ ४।४।२। ११ ता ६ स्थ्रिय: ] नात्मनश्च्चनैज्ञी न दायस्य च मैश्त ।. 
निछुक्‍्त ३॥६ . कुछ ३॥३९२ । 

२« अल्टेकर - दि पौजीक्ष आफ वीपैन इन हिन्दू सिविलाईजैशन , पु० २३१५ ॥ 


ञ ढेंफई 


तक उसकी सारी आवश्यकताओं की पृर्ति का उच्त॒दायित्व उसके पिता तथा माहयाँ 
पर होता था , इसलिये उसे पथक से दामाद की आवश्यकता हो नहों थी । वैदिक 
साहित्य में जोवनपर्यनत पितृगृह मैं एहने वाली * अपुजा * कन्‍्याओँ का वर्णन प्राप्त 
होता है , जी प्राय; मांग करती थी और इन्हें उद्चाधिकारों के हूप मैं पैतक सम्पत्ति 
का सक हिस्सा प्राप्त हौता था । अल्टैकर ने लिखा है कि - * स्त्री उच्ताधिकारियों 
में 'बिना माह वालो पुत्री प्रथम थी , जौ अपने उत्तराधिकार के अधिकार कौ स्वीकृत 
कराने में छफल हुए इन सब तथूयाँ के आधार पर भगवतशरणा उपाध्याय नै यह 
निष्कर्श निकाला है कि - ” कन्या का जोवनफ्थैन्त पितगह में रहकर वहां के सुर्खों 

का उपमौग करना मात्र पैठक अनुग॒ह नहीं था , वरन्‌ उसके अपन अधिकार से था और 
उसका पालनपौण्यण्य स्वयं का निजी कानूनो अधिकार था । 


कालांतर में उसकी यह स्थिति स्थायी न रह सकी व शास्त्रकारों ने इसके 
विहुद्ध मत व्यक्त किया | वशिष्ठ और यौतम उत्तराधिकारियों की सूचरो मैं पुत्री को 
नहीं रखते 
नहीं खख्ते । आपस्तम्ब ने कहा है - पुत्र कै अमाव में सपिण्ड कौ सपिण्ड ५ अमाव मैं 
गुछ की , गुरु के बमाव मैं शिष्य को और अन्त मैं पुत्री कौ प्राप्त हो । मनु के 


काका खान्क ६68 जाकर अमकि ओके... आला... ग्रधाम आर्य वाल्य अष..... आया जुबागा. भाव ध्याा। जकााका अहकस मबके जा श्र मन ऋारायंए आह पका नंगा, कतार उक़लओ आमिकी आीमए.... कोगरीर.. संबबार अर ऋाड़' 


९ क्रु० राश७७ » ११७७ , १०१३६।३ , ८ा२१४ » अथवै० १॥९१४॥३ । ३० 
९॥ १२४।७ निरूकत ३॥१ में एक श्लौक आया है जिसमें कहा गया है कि दौनाँ ही 
मैरे शरीर के जग से प्रकट हुए हैं, सौ वर्ण तक सुसपुवैंक जीवित एहें - बंगादंगातु 
सम्भवीसि हदयादचि जायसे । 
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरद: शतम्‌ ॥। निहूक्त ३१ पुवाद्ध निम्नोक्‍्त 
स्थतों पर प्राप्त हौता है - बाश्व० गुण्यु७० ११४६ » मानव न॒ण्यु० ११८॥६ , 
गोण्युण्यू० राॉप्पर३ , पाण्यण्यु० ११८२ . जाप० ब०सु० 4॥१५॥१ . साम ब्रा० 
ह। ॥। १६ १७ , शत9 ब्रा० १४।६।४।८ , वृद्दा०५ उप0० 6॥४।८ | 

३० बल्टैकर - दि पौजीक् आफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाईजैशन , पु० २३४ 

३- मबवतशर॒णा उपाध्याय - वीमैन इन कुन्वैद -» पु०७ ४६ 

४-० वृशिष्ठ १४॥७ , गोौ० कक घु० ३।१९०॥ १६ 

इ० जआापस्तम्थ २ १४२०४ । 


अनुसार भी औरस पुत्र कै अमाव में चौन्नज बादि पुत्र ही घन पाने का अधिकारी हौता 
है , पुत्र से हीन पुछण के घन का भागों पिता या माई होते हैं।. यथपि मनु ने 
कहा हैं कि * यदि बहन अविवाहित हो तो माह अपने-अपने माग का चतुर्थाश दें । 
साथ ही मनु यह मी कहते हैं कि - * पुत्र यिता की आत्मा है , और जैसा पृत्र है 
वैसी ही पत्री भी है , अतरव आत्मस्वरूप इस पुत्रीके एचउते दुसरा सम्पत्ति को कैसे ले 
सकता है $ निरक्त में एक श्लौक बाया है जिसके आधार पर कहा जाता है कि 

स्त्रो पुरुष दौनीं प्रकार की सन्‍तानाोँ कौ बिना किसी भेद के घमानुसार दायाद 
प्राप्त है । कौटिल्य ने भी पुत्री कौ उत्ताधिकारों स्वीकार किया है , यधपि छोटा 
'हिस्सः दैसे कौ कहा है । शुक्राचाय ही रुक रेसे लेखक हैं जिन्होंने पैतक सम्पत्ति में उस 
पस्थिति मैं मी पुत्री कै उचराधिकार कौ स्वीकार किया है , जब कि उच्के माई विषमान 
हो । सामान्य रूप से घमशास्त्र परम्परा माह रहित पुत्री कौ हो उत्तराधिकारी बनाने 
के पद्ता मैं थी । 


शामायण्ण मैं पुत्र के उत्तराधिकार कै सम्बन्ध मैं कौ उल्लेख नहीं प्राप्त होता 
है , तथापि कन्‍्याओँ के लिये " कन्‍्याधथन “ होता था , जौ कि उनके विवाह के अवसर 
पर उन्‍हें प्रदान किया जाता था । राजा जनक ने अपनी कन्या के विवाह मैं 
* उत्तमौत्तम कन्‍्याघन * घन प्रदान किया था जिसमें सोना , चांदी , मोती , मगे , 


साकमी.. लाए. लड़. चकेदित... आधा... धमाके खाजक... जमा... इुममाओ सम... जालत॑... जधाको... मड.. भशिका... अंकिनंधि. जोकतो जय जयंत... अंक... मी. अगमाड... गये... आम... आग... गॉबियोर सोम... आंबकि,.. साओंक.... आाकोक.. जॉकिंकि... समा मिर्क.... (भाव 


१० मनु ६। ९८५ 
२- मनु ६११८ स्वात्स्वादंशाच्यतुमा्ग ->-------। याज्नवल्कय ने मी सा ही 
विचार व्यक्ष किया हैं - याक्ष राशध्र४ | 
३-० मनु ६१३० ययैवात्मा तथा पुत्र: पुत्रिण दुह्चिता समा | 
तस्यामात्मनि तिप्ठन्त्यां क्यमन्यों घन होत ॥॥ 
बृहस्पति २४ ध५ + नारद १३।४७ पुत्रामाव तु दुष्चिता तुल्यसंतानकारणात्ु | 
याज्ञ० २। शश५ | द 


४० निछक्त ३।१ वल्टैकर ने इस श्लौक को प्रत्षिष्त माना है , किन्तु दुर्गावाय बादि 
'मिहक्त के टीकाकार्रों ने इसकी व्याख्या की है । ज््तः हसे प्रद्धिष्त मानना 


* छ६१ « 


हाथी , घौड़े » रथ , सैनिक इत्यादि सम्मिलित थे । पितकुल मैं कन्याये वस्त्रालंकारों 
से सुशीमित हो साननद विषरण दरती थीं । उन्हें कमो मी जाजिक कष्ट का अनुमव 
नहीं होता था | अगर पुत्री तथा बहन हत्यादि पर किसो प्रकार को आपचि आ पड़ती 
थी ता पित॒कुल के लौग उसकी सहायता करते थे । विधवा शृपैणखसा को रावण ने दान , 
मान और अनुग्रह के द्वारा सतुष्ट किया था | रावण ने आजोवन झृपैणसा की छब 
प्रकार से एक किया और उसी कै अपमान का बदला लैंने में अपना सब कुछ रुमर्पित कर 
दिया । लड़कियां सम्पत्ति के संरक्षणा का काम करती थीं । मैहसझ्नावणि को कन्या 
स्वयंप्रमा हैमा की समस्त सम्पद्दि की रक्त दारतो धीं | 


महामारतकाल मैं रक पद झैसा था जौ पुत्र कै समान पुत्रों को मी उचरा- 
घिकारी रूमकता था । युधिछ्ठिर के यह पुछने पर कि " पिता के लिये पुत्री मी तो 
युत्र कै समान होती है , फिर केवल पुरूण ही घन के कैसे अधिकारी हो सकते हैं । 
मीज्म कहते हैं कि - * पुत्र थपनी जात्मा के समान हैं औौर कन्या मो पुत्र कै ही तुल्य 
हैं , अत: आत्मरूप पुत्र कै एच्ले हुए दूसरा कैसे घन ले सकता है ॥ माता के घन पर 
कन्या का ही अधिार होता है , अत: जिसके कौह पुत्र नहों है » उसके घन को पाने 
का अधिकारों उसका दाहित्र ही हैं , वही उच्च घन फो ले प्क्ता है । यवपि कन्या 
शुल्क की निन्‍दा की गयी है , परन्तु यदि कन्या के निर्मिच आमुष्मणा इत्यादि लैकर 
कन्या का दान किया जाता है तो वह सनातन घम है , कन्या के लिये कोई वस्तु 


४०७ पशामा० बालका० ७३।३०४ . ७४।४ » ७४॥5 कनन्‍्याघनमनुत्त्मम्‌ | 


२० वहीं बाल का9 ३२॥ १२०१३ 
३- वही उ७ का० २४।३२"४४ दीनमानप्रस्तादैल्त्वा तोजयिष्यामि यत्नत: | 


गावण ने दण्हकाउण्य का दौन्र शृपैणासखा को प्रदान किया था >उ0का० २४॥३७-३६ 


४9० पएामा9 किए का9 ५४१ १६ ्ु 
प०- महा५ तनु० पर ४४॥ ९० 


६» वही बनु० प७ ४४११ , मनु ६। १३० 
७० वही बनु० पढ७ इ४४१२ मातुश्च यौतुक यत्‌ स्थाठृ कुमारी माग रवस0 । 
दो चित्र स्व तदु स्किकमपुत्रस्थ पितुदरेतु है 


“ हद? - 


स्वीकार करना गत नहों है | दौषचित्र अपने पिता व नाना दौनों की पिण्ड देता 
है , €सलिये पुत्र व दौरित्र में कोई अन्तर नहाँ माना गया है। इंस काल में लौग 
दत्तुक पुत्र की जपैज्ञा) पत्नी को दाबाद बनाना अधिक परुन्द करते थे , और यदि पहले 
कन्या उत्पन्न हुईं और वह पुत्रढ़ष में स्वीकार कर लो गयी तथा उद्धके बाद पुत्र पैदा 
हो गया ती कन्या कै साथ ही वह पुत्र मो पैतक सम्पचि का जचरा भिकारी होगा | 
स्त्रों को पिता की और से जी घन प्राप्त होता है , उस घन को उसकी पुत्रो ही ले 
छकती है , पुत्र नहों , क्योंकि जैछा पुत्र है वैद्ों ही पुद्रो है , झेसा शास्त्र का विधान 
हे |, राजवन्याओं का अपना घन होगा , जिरुका प्रयोग करने में वै ज्वतेत्र रहो होगी 
दमयन्तो नल से कहती है - मैरा जौ कुछ घन है , वह सब आपका है। महाभारत में 
दाहए गया है कि गहस्थ घम में स्थित लक्मीवान को धपनै घर्‌-में अन्यान्य लोगों के साथ 
बिना रुन्तान वाली बहन कौ उनृश्य कुखना चाहिये । इस काल में फितृग॒ह में युत्रियाँ 
की समृद्धि दश्नीय है | लौपामुद्रा और सुकन्या आदि राजपुत्रियां स्मृद्धिशाली 
वातावरण में एकतो थीं । चिह्रवाहन कुमारी चित्रांगदा' कन्या होते हुर मी अपने 
पिता के एाज्य को उत्तराधिकारिणी थी , क्योंकि राजा ने उसे * हेतुविधि रु 
पुत्र की संज्ा दे रक्खों थी | कन्या होते हुए मी उसे वे पुत्र के ही समान मानते ये | 


९० महा० अनु० प० ४४।३२-३३ 

२० कही जनु० प० ४४॥ १३ 

३- वही जनु० प० ४४। १४ 

४- वहो अनु० प० ४७॥ २४-२६ ढछ'््रियास्तु यद्‌ मवैद विच्च पिन्रादर्द युधिव्ठिर । 


ब्राक्षण्या स्तद्वेतू कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सवा ॥| 
सार हि पुत्र समा राजन विहिता कुछनन्दन । 


४० महा० वनपक ४६२ अन्यमस्ति वसुु किचन , तत सव तव॑ ++>+>++>«++ ।॥ 
६. वही उचधौय पक ३३७७ सनी चामपत्या | 

७»  बद्दी वनप० ६६॥ २६ 

८ वही वनप० १२२७ 


8» महा० आदिप० २९४।२३०२४ श्का च मम कन्यैय कुलस्यौत्पादिनी -+-- ॥ 
पुत्रों ममायमिति में मावना >>>>>>+>5>+ 9 
मुन्रिका रैतुविधिता संजशिता मर्त्ँम | 


« ५३ + 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधिक 
दुष्टिकोण से कन्या उपैद्यणीय नहीं थी | यथपि सिद्धान्ततः पैत॒क सम्पत्ति 
में उत्तराधिकार का अधिकार पुत्र का ही स्वीकार किया गया था » किन्तु 
साथ ही साथ पुत्री कै अधिकार के सम्बन्ध में मी तके रखा गया कि दोनों ही 
( पुत्र व पुत्री ) अपने पिता के शरीर से उत्पन्न हुए हैं , इसलिये पुत्री कै रचते 
दुधरा कौन उत्तराधिकारी हो सकता है । परिणाम स्वहप पुत्रियाँ कौ चाहे वे 
विवाहित हाँ अथवा अविवा हित अथवा पुत्निका कै रुप में हाँ , उसे कुछ न कुछ 
वधिकार अवश्य प्राप्त थे | 


पत्नी कै साम्पचिक स्वत्व « 


अऑमक अंगकी पाक सकल आम मदलीर जयक़ा पालक आया वहिक पाए महक पयकक-वााकक- जाए परमगक ला फर्श सवा: 


पुत्री के समान ही पत्नियाँ को मी पृथक से साम्पचिक अधिकाए प्राप्त 
न ये | यधपि वैदिक साहित्य में स्त्री व पुछण के लिये * दगम्पच्ति * शुब्द का 
प्रयौय किया है , जौ कि स्त्री व पुरु्ण दौनीं कै* संयुक्त स्वामित्व * कौ 
चौतित करता है। स्त्री व पुरुम दौनोँ कौ बराबरी का अधिकार दौना चाहिए 
था , परन्तु हिन्दू शास्त्रकार पत्नी के हस प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार 
कपने के लिये तत्पर न थे , मात्र इसके कि वह जीवनपर्यन्त अपने मरण्पौण्ण के 
अधिकार कौ प्राप्त कं । वह जीवन पयैन्त सम्पत्ति का पत्ति के साथ उपसौग 
तो कर सकती थी , परन्तु किना पति की बऋुमत्ति के उच्चका मिद्ुथ 
नहीं कर सकती थी । मनु कहते हैं कि - स्त्री» पुत्र तथा दाद, 
इस तीनों की अपनी कौई सम्पत्ति नहीं दोती है , यह जौ कुछ उपाजैन करते है ., 


१० महा० कुछ फ इज र६ + पलुध्फ ४४४१९ , मनु ६१३० « याक्त रा धश्भ्१३६ई 

२-० % छा३१॥४ , सम्तपदी के मनन्‍्ध मी इस तथुय की और इंचित करते ई - 
वाशव७ ग० छू टर७छ। १६ । विवाह के बाद पत्नी कामूनी पद्ा हो जाती 
है। वैखिये पैस्टरमार्क « हिस्ट्री आफ इूयुमेन परैच , फुछ २६ | 


वी | ९ जक- 


वृष्ठ उद्ची का हॉँता है , जिछके ये जाभित हो) है | शक ने मा इंसो फ्रार का वियार 
व्यक्त किया है ह जब कि उन्यपत्र मनु ते " ध्योध्ल | का उत्सेस पिया है| जापक्षमभ्य 
घमैसुत् ५ कहा गया है कि «० * पति और पत्ना के बोच न का -्चिी फ्राप का 
पमिमाजन नहों ही सकता । यह छूपान ब्वामित्व को अभिव्यक्त करता है | 


महाकाव्य में उपैंक स्थलाँ पर स््रियोँ के जाम्पच्िक स्वत्व कै विरौध में कथन 
जाये ह ।] परन्तु यदि हम फिल्रियाँ दारा वन्‍यप व्यक्त पिये गये कयनाँ का विश्तैधण्य 
#ह तो ऋझम देखे है कि स्थ्रियाँ दी आर्थिक फ्थिटदि शौचनोय नहों थो | द्रौपदों का 
यह पशन कि * ऋमुड् कै पार्ध सफ़ को धारो' फ्युषों' जिस आधोन थी , वधों आज मैं 
पुदैग्णा के वश में होकर पढ़ी हू . स्पष्ट करता है कि उनतोी मधत्वपण आकि विकार 
प्राप्त यै ॥ ४७ प्रकार कुत्तों दारा ड्रौफदा को यह आाधोवाँद कि « वह पत्तियाँ द्वारा 
जातो गयी भ्पुर्ण पधृवी दी ब्राक्षणों वौ दान कर दो , जितमें गुणणवान पृत्न ई 
वष्ठ धब तुम प्राप्त दो | ड्रौफदों जले हो महाराज गुधिक्ििर तथा अन्‍य पाण्थ्डों को 
जौ बाय व्यय और क्‍्यत हौतो थो , उस छका वह छान रखो औौर जायधो थी | 


९० मु रू ४६६ 
२- झुक ४४४॥२६४ 
रु मनु साभर + दा रहा 


४० आप घ० सु७ सं ९ १६०२० जायापत्यौनैविभागी किलेक । रा स्ट।३ 
वापस्तम्य कहते हैं सामान्य उम्पत्ति पर दौनाँ बॉ कार इसे है । छापारणतपा 
सछो' प्रताएक्यन महामाद्व में मो है « महा० जूुछ पर १४१॥४३ 5 दम्पत्वो 

“अ8, । परनन्‍्खु यह धाम्यप्तिक विकार को और इंगिश 








यद थे समचिषच्छा वद्घफ 
थी इसी प्रकार के विवार व्यक्त किये गये हैं » बादिफ ८८६२२, माफ 
५4.5 5 न भ्मु ६४ ६. | 
पदा+ चिता पे २०२१ सध्या: सानरपयन्ता पच्ियों वज्यगिनी ॥ 





१94१4 





- शव ५ 


पाण्ड्वों के अक्षय तथा अग्म्य सजाने का ठोक-ठोक जानकारों द्रौपदी हो रख्ती 
थी। स्पष्ट है कि आय व्यय पर स््रियाँ का पुृणौ नियन्न्रणण रहता था | परन्तु 
यहां पर यह उल्लैप़नोय है कि यधपि द्रौपदी पुरे आय व्यय का प्रबन्ध करतो थो « 
परन्तु उसने कहों पर मो * वेरा के तथा * अपने * का उल्सेक नहों किया वरन्‌ सदैव 

” याजा का * उधवा * युधिछ्लिर * का प्रयोग दिया है| ये तथुय यह स्पष्ट करते 
हैं कि स्त्रियां जार्थिक कार्यो का सम्पावन बड़ो कुशलतापुर्वक करती थीं , उनके स्वामी 
हस सम्बन्ध में उनके ऊपर पुृण विश्वास रख़्ते थे » परन्तु एछ्से उनका रुयुक्‍्त स्वामित्व 
यौतित नहीं होता । दमयन्ती और द्रौपदी को यह अधिकार नहों था कि वै जुर्य के 
सैल में आसक्त अपने पतियाँ को राज्य को दांव पर लग ने से शौक सके , और न ही 
इस सम्बन्ध में राजाओं ने उनदे कौह परामशै किया | 


महाकाव्य कै उपदेशक माग मैं स्पय्ट रूप से यह वर्णन आया है कि स्त्रियां 
अपने पतियाँ द्वारा दी गयी सम्पत्ति का इच्छानुसार उपमौग कर सकती थी » लैकिन 
उस पस्म्पधि को किसो दुसरे को देने का अधिकार नहीं था । छ्वत्री को घन प्रदान करने 
के सम्बन्ध में व्यवस्था देते हुए कहा गया है कि - * स्त्री कौ तीन धजार से अधिक 
१७ महा० वन०प०७ २३३। ४६ पनिधिपु्वैमिवोदधिधि० ,» सकाइवेदिम कौश ---- । 
२- वही वनप० २३३४२ युधिखब्छिरनिवैशी , २३३।४६ शतदासीसहस्त्राणि[० | 
महा० वनप० २३३। ५६ पतोना० । 
हे महा० समा प० ६9« 6४ . ७४ » वन प७ ६०। १७ । 
मारतीय नारियाँ के इस प्रकार के स्वामित्व की तुलना १६ वीं शत]० कै इंग्लैंड 
में पत्नी की' स्थित्ति से किया जा सकता है। जहां पति और पत्नी कानून की 
दुष्टि से एक होते हैं , जो कुछ पत्नो का है वह पति का है , परन्तु यही बात 
पत्नी के लिये नहीं कही गयी कि जो कुछ पति का है वह पत्नी का है - 
जैु० एप० मिल-दि सम्मैक्सन आफ वीमैन , पृ) ४६ । 
४० महा० जनु० प० ४७।२४ स्त्रीण्यां तु पतिदायाबमुपमौगफर्ल स्मृतमु । 
नापहाएं स्थ्रियः कु: पत्तिविचातू कर्यंचन ।। 


+ ४५5६ - 


लागत का घन कि दैना चाहिये पति के देने पर ही पह उस घन को उपभोग मर 

ता सकती हैं। कौटिल्य और व्यास के वर्णन सै यह एक उइजाएर अधिक है । यदि 
यह श्लौक कियी ब्राह्मण को पत्नो कै अधिकारों को और रकेत करता है तो घन की 
यह सीमा सम्मवतः तोन साल में एक बाए देंगे की है , वयौंकि रुक ब्राह्मणा को तीन 
वर्ण तक निर्वाह होते से अधिक धम्पच्ि स्कच्नित बएतै की उनुमकति नहाँ दो गयो । 
निश्चय रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह कानुन कैवल ब्राक्षण के लिप थे , 
क्यौंकि * प्विज * शब्द के अन्तगत तीन वर्ण आते हैं। यह घम्मशास्त्र लैसकों को उस 
प्रवत्ति को और भी संकेत करता है जिस्म कि उनके द्वारा व्यावहारिक नियमों कौ 
बाह्मणा के प्रति संबौधित किया गया है , क्योंकि ब्राह्षण लोग व्यावहारिवि नियमों 
के धरप्ाक ये , तथा जिसका पालन करना उनसे अपैषित थां । समाज के कुछ आनन्‍्तारिक 
पदिवतिनों तथा विदेशी और अनाये लौगां के सम्पक के कारए। अन्य वर्ण के लौग इन 
मियां के प्रति सचेत न ये । 

स्त्रीधन - 


आममंश-कलाकः जाए पाइर+ बढ़ी: कण: 


'स्ल्रियाँ को अपनी सक पृथक निजो सम्पत्ति होती थी , जिस पर कि 
उसका पुणौ स्वामित्व होता था , उसको शास्त्कार्ों द्वारा स्त्रीचन कै नाम से 
सम्बौधित किया गया है। अल्टैकर ने लिखा है - मुल मैं स्त्रीघन का सम्बन्ध दुल्हन 


१० महा० अनु० प०७ ४७॥२३ ज़िसहस्तपरों दाय: इझिन्रय दैयों घनस्य वै | 
मरत्राँ तच्च घन दर यथाई मौक्तुमहैति | 


२- कौटित्य - अैशास्त्र , कैजी अनुवाद पुस्तक तीन » अध्याय २ झुत्र १४२ मरन्चु 
आमभृष्पण्णों की कौई घीमा नहीं थी | व्यास ने स्मृतिचन्द्रिका से उद्घुत किया 
है, पृ० स्८ | 

३- महा० अनु० प० ४७॥२२ चैवा शिकायदा मक्‍्तादथविक स्यादु ड्विजस्य तु । 

४- जी० द्ी० बनी छ दि हिन्दू ला जाफ मरैज रन स्त्रीधन , पृ० ३४ | 


को कोमत बर्धात शुल्क के रिवाज से सम्बन्धित था | स्त्रीधघन को व्याख्या विभिन्‍न 
विद्वानों ने मिन्‍ल-मिन्न प्रकार पै किया है| स्त्रीचन के अन्तर्गत वै समस्त वस्तुर्ये जा चढ़ 
जाती थीं जौ कि छत्री कौ समय-समय पर माता-पिता, पति तथा अन्य सम्बन्चियाँ 
दारा उपहार छूप मैं प्राप्त हौती थी । हापकिन्ध ने लिखा है - * पिता कन्या कौ 
भेंट देता है अथवा वर को , दींनाँ मैं अन्तर है + विवाह के समय जौ मेंट मिलती है », 
वह पत्नी की सम्पत्ति हौतीह । राघाकृष्णान लिखे है कि - * पैतक सम्पत्ति का 
कुछ अंश उनको दहैज के रूप में दिया जाता था , जी उनको सम्पत्ति बन जाता था ,जिसि 
बाद के लैसकों ने स्त्रीघन का नाम दिया | एामायण में इसे * कनन्‍्याघन * तथा 
महामारत मैं * वैवाहिकम्‌ * * परिच्छदम्‌ * आदि नामों से वर्णन किया गया है | इसे 
* हएणं * वह माग जिस कन्या ले जाती थी और * ज्ञातिदैय * जौ सम्बन्चियाँ दारा 
दिया जाता था जाना जाता था | जिसका हरण्ण कर लिया जाता हो अधवा' शीघक्षता 
से विवाह किया गया हो , रैसी कन्या की जौ घन प्रदान विया जाता था रुम्भवत:ः 
उसे हो * हरणां * कहा जाता रहा हो | यह घन बाद में पेजा जाता था जैसा कि 
सुमढ़रा के मामले मैं किया गया । बाद मैं * कन्‍्याघन * ही * क्त्रोघन * कै रूप में 
परिवर्तित डौ गया ।. 


स्त्रीधन के प्रकार - 


मनु ने स्त्रीघन कै छू: प्रकार्ोँ का वर्णन किया है , जिसमें विवाह काल मैं 
पिता आदि कै द्वारा दिया गया » पिता कै घर से पत्ति घर लायी जाती हुईं कन्या 
१० अल्टेकर - दि पौजीक्षञ आफ वीमैन इन हिन्दु सिविलाईजैशन , पु० २१७ 
२- हदापकिन्स - दि सोशल रनन्‍्ड मिलिट्री पौजीशन आफ दि डे कास्ट इन 
सन्चियंट इंडिया , प० २६१ | 
३- राघाकृष्णान - घम बोर समाज » पु० १६७ । 
४- रामा० बालका० ७छ४६ , महा० आदिप० २२१४१ हरणंं , २२१॥४४- ज्ञातिदेय, 
वनप७ २६४॥ ९ , १२< । 


* दिंदुए « 


को दिया गया » प्रेम धम्बन्धी दिद्धी सुअवस्र पर पत्ति द्वारा दिया गया , माह 
पिता , माता आदि कै द्वारा विभिन्‍न अवरुरोँ पर दिया गया घन , स्में सम्मिलित 
है। कात्यायन से मी इसका 'विस्तत वर्णन किया है । विवाह के समय उसके पिता / 
मा बीर पति द्वारा जौ उपहार प्रदान किये जाते थे , उसे, * रीदायिका * कहा 
गया है। महाकाव्य में प्रायः उपसैक्त र्मो प्रकार कै उपहाए प्रदान किये गये हैं | 
यथगि उनके नामों की कौई जलग सूची नहाँ प्राप्त हौती है , सम्भवत! इसका कारण्ण 
यह था कि उस रामय यह विचारधारा शनैः-शै: विकस्चित ही रही थी | 


द्रॉपदी को दिये कये दहेज को अध्याग्नि * तथा सीता और उच्दरा को 
दिये गये वहैज को ” अध्य पवाहनिक * कै अन्तर्गत रख सकते हैं| प्रेमवश जी उपहार 
प्रदान किये जाते ये उन्‍हें रामायण मैं * प्रोतिदान * के नाम ऊ संबोधित किया गया 
हैं। इसके अन्तर्गत न कैवल सुर दारा दिये गयै उपहार को रखा गया है वरन्‌ सम्भवत: 
यह शब्द प्रथम उन उपहारों कै लिये प्रयौग पिया जाता था जौ कि बड़े लौगों के द्वारा 
छौटों को प्रेमवश प्रदान किया जाता था » जैसा कि अनसुया दारा सोता कौ प्रदान 
किया गया था ॥ वनप्रस्थान के लिये उचत सोता ने अपने आमृणणा' सुयज्ञ को पत्नी 
को प्रदान किया था । कौशल्या के पास मेखलाधथारो बल्चारी छात्रों के समृह् कै समह 


१० मनु ६ १६४ वध्यर्न्यध्यावाहनिक दर्द च प्रीतिकमणि । 
प्रातमातफित प्राप्त जाड़विध स्त्रीचन स्मुतम्‌ ।। 

२- दौल्याभण्यकर्मिणाम्‌ » दायमान मैं इसका दूसरी प्रकार से वर्णन किया गया है । 
काएणे - हिंस्ट्री आफ घरमशास्त - व० ३ « अ० ३० » पृ० ७७५ | 

३० काणी - हिस्द्री आफ घमैशास्त्र व० ३ , 4० ३० . पृु० ७७३ , मनु ६&। ६६४-१६५ 
'विश्यु स्मृति शा श८ । 

४- महा० आदिप७ श्ध्एा १७ तदा घनें सौमकिर ग्निसादिकमु । 

ध० पएामा० बाल का9 ७४। ६ . महा9 विराट प७ छरं।३६-३७ | 

हैं- वही जयौ० का० १९१८।२१ प्रीतिदानमनुच्तमम्‌ , ज्योपका०9 १३६॥ ६२ प्रीतिदानैम० | 

७० गामाक जया७० का09 #श८ा १६८४-१६ 

८+ बी बयाौँ७ का० ३२॥ ७: » ३२६ । 


_ पट: ०» 


कल की याचना करने जाते ये | घोता ने रूमी प्रकार की वस्तुओँ का दान किया 
था | बन जाते समय दशरथ के बारा सोता को पहनने योग्य बहुमुत्य वस्त धौर महान 
अम्ृणण जौ कि चौदह वर्ण तक पहनने के लिये पर्याप्त थे , प्रदान किये गये | इससे 
स्पष्ट है कि समय-समय पर 'स्लत्रियाँ को उनके सम्बन्धियाँ दारा बहुमुल्य वस्तुर्ये प्रदान 
की जाती थी , जौ फि उनका स्त्रोघन बन जाता था | राजाओं के यहां रानियों 

के भवन पथक्र-पथकू होते थे और ये रूमी प्रकार के घनवथान्य से परिषृर्ण होते थे । कैकैयी 
कै मवन का जैसा दिव्य वर्णन थाया है , उससे यह प्रतोत्त हौता है कि रानियाँ के 
मवन बहुत समुद्ध होते थे । 


रामायण मैं जैसा वर्णन आया है उसको देख हुए कहा जा सकता है कि 
राजकुल की स्त्रियाँ कौ किसो प्रकार के आर्थिक कष्ट का सामना नहों करना पढ़ता 
था , क्योंकि सर्वत्र संतुष्ट तथा वस्त्रामुष्णण्यों सै सुसज्जित स्त्रियाँ का हो वर्णन बाया 
है। रानियाँ के पास स्वयं बहुत अधिक लागत के बामुशण होते थे जौ कि उनका 
अपना स्त्रीधन होता था । कैकैयी ते कौपमवन जाते समय लाखाँ की लायत के मौतियाँ 
के हार तथा अन्य बहुपुत्य आमृणणों कौ उतार फेंका था | प्रकार रावण्प के 
अन्त:पुर की समी स्त्रियां उत्तम वस्त्रामुशणयों सै सुसज्जित थीं । राजागष्ण समय-समय 
पर अपनी रानियाँ कौ उपहार विया करते थे जिन पर बाद मैं उन रानियों का ही 
स्वत्व स्थापित हो जाता था | राम ने अपने राज्यामिशेक के बबसर पर सीता को 


अब... जोडी. चाड़बा. आय... कोश. समा... आकाक अक़,.... आम... अंकाश-... अंक. खाक: फंमओी... भंंशि. जहा... आब. ऑगीक. अुंधाद।.. जेआ.. तरॉकि. भकि अमंक..... 'आइंभ..... धमाल... बह... 3 शके!।. रॉक... कम... ख्रधंक.. लीडक़. राभाथ...ग्रग्ामा 


१- रामा9१ अयौ० का० ३२२६ मैखलीनां महासदृु०ण्घ: कौसल्यां समुपस्थित: | 
२० वही जयौ० का9 ३०। ४६-४७ 

३- वही बयो० का9 १६। १५०१६ 

४० वही अयौ+१ का० १७॥। १२०६६ 

प०- प्रामा॥ अयो० का० १७॥ २७ 

६-० वी जयो० का9 &। १६६ 

७- वही सुक७ का० ६॥७१ 

प सुस० सन७ व्याश्व॒ » रामायणकालतीन समाज » पूछ १कर-९क 
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पश्थियाँ रे युक्त उत्तम हार तथा दिव्य वच्च और बहुत से झुन्दर आमृषणा दिये 

थे। महाभातत में बहुचिघ कल्याण की हच्छा एके वाले पिता , माई , श्वझुर 

और दैवरों कौ यह परामशी दिया गया है कि वै वस्तामृञणएों दारा नववध्‌ का 

सत्काए करें । नागराज वास्चुकि कै दारा अपनो बहन का झान्त्वना » सम्मान तथा 

घन आदि देकर उनच्चका सम्मान किया गया । राजा दुष्यन्त ने हसो प्रकार शकन्तला 

का अन्भपरान और वस्च्र के बारा आदर सत्कार किया था । पाण्डु जब पराक़म से 

घन जीतकर लाये तब उन्होंने सत्यवतोी और माता कौशल्या कौ उपहार मैं घन रत्मादि 
अप॑णा किया था | व्यास ने यज्ञ मैं युधिष्ठिर द्वारा अर्पित घन कुन्‍्तो को पादा मि्वंदन 
कर अधभित कर दिया था । ऊउन्तो ने व्यात्त से प्राम्त उस्च घन को पुण्यक करके ब्राह्षणी 
को दान किया था । राजकृारियाँ का विवाह के पश्चात' मो पितकुल मैं यथैष्ट 
सम्माव होता था और दान इत्यादि देने मैं वे समथे होती थी | राजकुमारी वमयन्ती 
नें नल का समाचार बताने वाले वण्यौदि कौ बहुतबचिक घन दियों । विवाह के अवसर 
पर कनन्‍्याओं कौ यैष्ट दहैज प्रदान विया जाता था | शकुनि ने अपनी बहन ये न्धारी, 
और कृन्तीभौज ने कुन्ती को पर्याप्त  परिच्छँद | दहैज ) प्रदान किया था । 


महारा नियाँ कै पास अपना कौश होता था अयवा वै पति की सम्पत्ति मैं 
से बचाकर गुप्त रूप से रखतो जाती थीं . जिसका कि वे अआपचिकाल मेँ उपयोग कर 


९० पामा9 युद्ध का० शरण ७७-७८ 
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३- वही आदिप०७ ४८। १४ 
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सकते थी । विदुला के पात्त ऐड हे ही कोश था । इसी प्रकार रानी कौंशत्या के 

पास भ्रदुर मात्रा में स्त्रीघन था । अजन ने द्रौपदी को दिव्य जआामृणणयत प्रदान किया 
था। वन मैं पाण्डु पुत्रों कै जन्म होने पर वसुदैव ने रूमी कुमारों तथा कुन्तो और 
माद्री के लिये मी वस्तामृणण तथा गये आदि मेजवाया था । विदुर ने द्रौपदी 

के विवाह के पश्चात कुन्तो व द्रौपदी की नाना प्रकार कै रत्न और घन मैंट रूप मैं 
प्रदान किया था |। कर का भाग रानियाँ कौ मो प्राप्त होता था । कुलिन्द के दारा 
वाष्णिक करके रूप में कुन्तलपुर के राजा के अतिरिक्त उनकी महारानी कौ मी ढाई 
हजार मुद्गरार्थ प्रदान की जाती थीं । 

स्त्रीघन का प्रम॒त्व - 


अमन दबंबाद प्रयानला पाहलुल धााा७ #008॥ पडधए। पाले कुताओ। सिलीधए सकानिर काका अल 


महाकाव्य के उपदेशक मांग मैं कुछ घकैताँ को छोड़कर अन्यत्र इस सम्बन्ध मैं 
कौहे विवरण नहीं प्राप्त हौता । स्मतिकार स्त्रीपन पर ्त्रियों कै पृ्णा स्वामित्व 
को मानने कै पक्ष मैं न थे । पति को स््वीकति के जिना वे निजी प्रम्पत्ति को किद्ी 
दुसरे फो नहीं दे सकती थी |. कालान्तर मैं इसमें थौड़ी उदारता का प्रदरीन किया 
गया | दायमाग में कात्यायन ने स्त्रीपन को दी मार्गों में विभाजित किया है « 
घौदायिका तथा असौदायिका | माता पिता पति आदि तथा अन्य सम्बन्धचियाँ दारा 
दिये जाने, मैट को पहले प्रकार मैं रखा गया है , और उस पर स्त्रियाँ कै पूर्ण अधिकार 
१० महा[० उद्योग प० १३4६॥६ 
२ऋ एामा० अयौ० का० ३१२२-२३ 
3« मचहा० वनपक्ष १६४॥ ३१७ द 
४-० वही आदिपत0 १२३।२१ दासीदासपरिच्छदम्‌ | गाश्य रौष्य हिरण्य च | 
५० वही आदिप० २०४ ६१-१४ 
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४+ दायमाग मैं कात्यायन । 





को घीौणणाा। को गयी. » वैण' बचा हुआ बन च्वाघन के अन्तर्गत रखा गया किन्तु 
छित्रियां न तो उसे विक्ी कर करातो था थौर न किंदो क्षौ दे सकती है , वरन्‌ उसका 
आजीवन उपमौग कर सकती हैं| बीधायन मै स्त्रोधन पर स्त्रो के स्वामित्व को स््वोकार 
पिया हे | महाकाव्य काल में मो स्त्रियों को कात्यायन छारा वर्णित शसौदायिका के 
अन्तगैत आने वाले स्त्रोधन पर प्ृण्व प्रमत्व था । जाभुृष्यणोां पर उद्चक्का अपना स्वामित्व 
होता था । राम के राज्या मिणैक कै र्माचार को सुनाने वालो मन्‍्धरा कौ वैंकेयों ने 
अपने गले का हार प्रदान किया था | इसो प्रकार कौशत्या ने मी इस अवसर पर अनैक 
लोगों को तरह-तरह कै रत्न , झुवर्ण और यायें पुरस्कार रूप में दिया था | सीता 
दारा हनुमान को उपने गले का हाए दैने में छसलिये संकोच का अआुमव ही रहा था 
क्योंकि उसको राम ने शक विशैशा जवधर पर उन्हें प्रदान विया था | 


कौशल्या का स्कमान्न रेखा उदाहरण प्राप्त होता है जिनके पास अपने 
धातितोँ का पालन करने के लिये एक सहस्त्र गांव प्राप्त थे , जिसको आय कौ वे 
स्वैच्छा नुसार व्यय दारने कै लिये स्वतन्त्र थीं। स्त्रीघन के अन्तर्गत अचल सम्पत्ि की 
घारणा का विकास बहुत बाद में हुआ । यह बहुत समव है कि कौशल्या * माहईरहित 
पत्रों * एहो हो और मुख्य जागोरदार कौशल की “ पृन्रिका “ रहो हो । उनके पिता 
कौशल के राजा भानुमन्‍्त हो सकते हैं , सम्मवतः इसी लिये उन्हें कौसलैन्द्रदुष्तिता को 
उपाधि दी गयी थी ॥ 


३० सौदायिक घन प्राप्य स्त्रीणा स्वातप्रुयमिष्यतै | 
! दायमाय में कात्यायन : 


२०. बौँचा० घ० सु० २।२४३ 
३७०. प्रामा० क्यो० का9 ७३२ 


४० वही बयो० का० ३॥ ४७ 2 


५-०. वही युद्धआा५ श्रुधाउम , १२९८।८१६ ,रामा० जयौ०का० ३०४१ सीता ने राम की 
बनुमति से सब वस्तुर्य प्रदान की थीं । 

६... रामा० वयौण्का७ ३६॥२२०२३ यस्या: सहस्न पग्रामाणांं सम्प्राप्तमुपजी विनास ।| 

७». रामा9 बालका9 ६३३॥२६ तथा कौसतराजान मानुमन्त | 


“ हडे३ 


यहां पर यह क्मरण्णोय है कि कुछ अवसरों पर कन्या कै विवाह में दिये 

जाने वाले घन को कन्या घन * कहा गया है , कहों-कहोँ पर यह कहां गया है कि 
वह घन वर॒पक्षा वर्धात्‌ पाण्ठवों और सैमट्रैय कौ प्रदान किया गया न कि उस 

कुमारी को विसका कि विवाह सम्पन्न छुआ है। प्रथम बचन कन्या कै साम्पत्तिक 
अधिकारों की और स्कैत करता है तथा कन्या के अधिकारों की पत्ता कै उद्दैश्य सै 
कहा गया है । इसी प्रकार राम ने जनक को विदा करते समय जौ रत्न आदि प्रदान 
किये थे जनक इसो भावना सै प्रेरित हौकर उन्हें अपनी सोत) आदि पुत्रियोँ कौ प्रदान 
कर दैँते ह। वन मैं मुनि पत्नियाँ को वस्त्रवामृणण , रत्न », घन आदि छोता ने 
प्रदान किया था ॥ 
स्त्रीधन का निद्षैषण ह प्रदान : - 


सबक क्ोषाम आजा पंक्रणा: अदा चंपांत सपा जाता! सेकिकाह पका डकवता प्रकक शमक आला भास्कर एललाक अकने॥ रमन का॥। परॉमिकि। शमहेए कमला: नंपदाढा परकाफ 


महाका व्य मैं स्त्रोघन पर बविवाह्ित पुन्नियाँ के अधिकार कौ स्वीकार किया 
गया है। यहाँ पर * यौतक * शब्द थौड़ी कठिनाईं उपस्थित करता है क्योंकि 
महाकाव्यकार ने दहैज कौ * याँतक * के रुप में वर्णन नहों किया है | सम्भवत: मुल 
रूप से महाकाव्य में इसका अवै माता को पथक्‌ सम्पत्ति से है * ब्न्‍्यत्र * यौतक * से 
अयै किसी को मी पृथक सम्पत्ति से लिया गया है। कहों-कहीं पर यौतक से तात्पय॑ 


९० रामा० बालका० छ४।६ कन्याघन , ७४।४ » इसो प्रकार महामारत में कहा गया 
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२० महा बादिय० १६८। १४-१७ , विराटप० ७२।३६ 

३० पामा9 उ9 का० ३८७ » सीता के वहेज को / कन्‍्याघन कहा गया है - रामा० 
बालका० ७४।४८ । 

४- गामा० उ9 का७० ४६ १७-१२ 

४० महा० बनुण्प७० ४४।१२ मातुश्च यौतक श्स्यात्कुपारी मास स्व सर: । मिलाह्यै - 
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और व्यवहारमयुत्च कै अनुसार * यौतु " के जय संयुक्त है , और वैवस्वामी के 
बनुसार | यौद्ध का अधये पुथक्‌ से है । 

ई> महा9 बनुछप १०४॥१० ज्येष्ठ: कृर्वीत योतकम्‌ । मनु ध्वरश्ड । 


* ब्लेड | 


माता की उस सम्पत्ति से रहा होगा जौ कि उद्चे अपने पिता से मिलती थो » जैसा 

कि महाकाव्य में कहा गया है - * ब्राह्मण्णी कौ पिता की और सै जौ घन मिला हो » 
उस घन कौ उसको पुत्री ले सकती है , ब्यौंकि बसा पुत्र है , वैद्धी ही पुत्रो मो है | 
स्पष्ट है कि माता कै घन पर कन्‍या का अधिकार होता था । वहाँ मनु ते माता के 
भरे पर उसके घन को सब सहोदर माधयों व जविवा हित बहनों मेँ बांट को कहा 

है। स्त्रीघन को पाने का अधिकार उदके पद्चि कै जोवित रदमै पर मो पुत्रों या 
पुश्षिकों का हो हौता है । हस प्रकार घमैशास्त्रतारी में माता कै घन पर कन्या के 
अधिकार कौ स्वोकार कर स्ल्रयोँ कै आर्थिक अधिकारों कै प्रति किये गये अन्याय कौ 
कम छब्व करने का रुक प्रयास किया । 


इस प्रकार उपयदीक्‍त वण्णीन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पैद्धान्तिक रूप से 
'स्त्रियाँ कौ पुथुक से आर्थिक अधिकार प्राम्त न होते हुए भो उनकी आर्थिक स्थिति 
शौचनीय नहीं थी | स्त्रीघन पर उसका प्रभुत्व था , जिसको वह वावश्यकता पड़ने पर 
सन कर सकती थी । वह दान तथा पुरस्कार इत्यादि दैने में स्वतंत्र थी । पति के घन 
पर उसका अधिकार था | पत्ति के घन को वह अपना ही घन समकतो थी , इसी लिये 
उस पुथक से सम्पत्ति की जावश्यकता नहों हौतो थी | 


विधवा तथा माता के खाम्पद्िक ध्वत्व « 


लाकोंक/ यहा नकुका अनथवा पंककात समा शृताल-यमंगारे अपयांक बरधोत+ पैजातक दाताक डरमंता पुकिदा- गलत अवमढती पंत लिये अधिक उनकी? मगंकम ओ्रदक पवए 7इनलाक अनधान अतयाक फताया। पदानीत नल 


प्रारम्भ में विधवा के साम्पच्रिक स्वत्व के सम्बन्ध में सामान्यतः विरोध था. 


सकयान जाओ आया... मा ऋषेंह खहांद. आजकी- सापाए'... क्रमंमी. कह! उन. पंवार... बंका अंक. गया... अगर... ग्रकीद... पिंक... अ्रिंलश. 'धार्माति. धनोक अमाड.. ऑॉडिक. गगन जाए॥ नकुकपक, म्क्न फककक ऑफ आये... ऑग 


१० महा० जनु० प७ ४७॥२४ स्क्रियास्तु यदूमवैद्‌वित्त पित्रा दच युधिष्ठिर । 
ब्राह्मण्या स्तदेरत्वकन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा ॥॥ 


'मिलाहय मनु ६। १६८ , कुछ इसी प्रकार का है। यहा पर यह केवल ब्राह्मण के लिये 
कहा गया है परम्धच यह सम्मवतः समी वर्ण की स्ल्रियाँ कै लिये रहा होगा ब्याँतू 
समी वर्णा'ँ की कन्यार्थ अपनी साता की सम्पत्ति को प्राष्त करती होगी । 


२- मु ६ १६२ 
३० मनु दा श्६४५ । 


« 9७४ « 


लैकिन उनकी स्थिति दयनीय नहीं थी , क्योंकि माता कै रूप मैं वह स्वाच्च आदर 

की पात्र थी और उसके मरण-पौणण्ण का दायित्व उसुकै पुत्रों पर था । दशरथ की 
रानियां बाद मैं भी वैमवशालिनी थी , क्याँकि वानरपत्नियां दशरथ की रानियाँ का 
वैमव देसने के लिये उत्सुक घी । उन विधवा कै जिनके पुत्र नाबालिग होते थे उन्हें 
प्रत्यक्षत: तो नहीं परन्तु अप्रत्यदक्प्से पति की सम्पत्ति में उच्चताविकार का अधिकार 
सरदाक के हुप में प्राप्त हो जाता था | पाण्डु के मरने के पश्चात कुन्तो ने ही अपने 
पत्रों के सरक्ञाकत्व का कार्य किया तथा समी प्रकार की थापचियाँ से उनकी रक्षा किया , 
उनको नीतिनिधारण्ग मैं उनका महत्वपुर्ण हाथ था जे । माताओं पुत्र के राज्य को प्राय 
अपना ही पराज्य समकती थी । अपनी इच्छानुसवर दान इत्यादि देने में वे स्वतन्त्र 
होतो थीं । राजमाता विंदुला के पास अपना रुक कौश था जिसे उसने आपत्ति कै समय 
अपने पुत्र कौ प्रदान किया था , इससे यह स्पष्ट हौता है कि पति के जीवन काल मैं 
उन्हें जौ घन प्राप्त हौता था » उस पर बाद में उनका हो अधिकार रच्ता था । 
चैविराजमाता का यह कथन कि - यह के मेरा वैसा ही तुम्हारा स्पष्ट 
करता है उनको आर्थिक स्थिति झुदढ़ होती थी । मनु ने माता को मी उत्तराधिकारी 
स्वीकार करते हुए कहा है कि / सन्‍्तानहोन फुल के घन को माता लैब तथा माता मर 
गयी हो तो पिता की मादा : दादी ; लैने । इस सम्बन्ध में अल्टेकर ने लिखा है कि 


जिन. बाली अकीकिश अॉकि सका यडका जाइए... समोक... अजोहे. अनीलो डक | ला जे. अजब. बॉमिलिको असुधार मंबबक सयगण खाक. सम अधिक अगओकें अं... गाए... आाकनि खा अऑि कक. माीमक.. मद... मी जंगल 


६- रामा० युद्ध का० १२३।३४ पिमृतिं चेव सवासां स्त्रीणायं दश्मथस्य च | 

२- अल्टैकर - दि पौजीश आफ वीमैन इन हिन्दू सिविताईजैशन , पु० ३३० । नाएद 
ने भी रैसा ही मत व्यक्त किया है कि नाबालिग बच्चौं की अमिमावक उसकी माता 
हो , किसी वन्य पुरूणा सम्बन्धी की धपैदात नाएद १३७ | 

३० महा० उचयौग प० १३४। १६ , अआश्वमैधिक ६१ र८ 

४० वही उथौगप० १३६॥६ 

भू वही वनप७ 4६। ६१६ ययैव च ममैश्वय दमयानति तथा तव | वनप७ <५॥ ६५ माता के 
अपने पृथक पुथक सेवक की होते थे | 

६- मनु धार७७ 
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मनु कानूनी रूप से मो लड़कों को यंटवारे का अधिकार प्रदान नहों करते » जब तक 
कि माता जीवित है। व्यावहारिक दृष्टि से मां हो धरबाक का काम करतो थी । 
माता पुत्री को भी जायदाद की प्राप्त दरतो थी , यदि उसका विवाह आदइुर रोति 
से हुआ हो । माता के दावे का दायमाग प्रथा में बलपुर्वक समथैन किया कि ह कि 
यदि पिता जीवित न हो तो उद्दराधिकार माता कौ प्राप्त होता है | 


जहाँ माता को कुछ बछियार प्रदाव किये गये पहँ पर विघवा के अआथिक 
अधिकारों का उनैक शास्त्रकारों द्वारा विरोध किया गया ॥ इस सम्बन्ध मैं अल्टैकर ने 
यह मत व्यक्त किया है कि - * वैदिक मन्त्रों मैं जो कि सिलन्रियों कै छाम्पच्िक स्वत्व 
के विरोध मैं है , वे विधैष्य रूप से विधवा के पति हू] परन्तु उनका यह मत 
स्मोचोन नहीं प्रतीत हौता » क्योंकि इस प्रदार का स्पष्ट उत्सेव नहीं प्राप्त हौता 
उनके द्वाएा दिये गये उदाहरण मात्र विधयाजोँ के लिये न चौक मान्य रूप से 
स्त्रियाँ के लिये हैं । महाकाव्य कै उपदैशक माग में रुपष्ट रुप से यह वर्णान आया है 
कि स्त्रियाँ अपने पत्तियाँ द्वारा दो ययो स्म्पद्धि का उपसौग तो कर सकती हैं , परन्तु 
उश्चकौ वै किसो कौ दे नहों सकती हैं | पी० छो० राय का कहना है कि इसका ताल्पये 


१० अल्देकर - दि पौजीश आफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाईजैशन , पु० ३३० 

२- मनु २ १६७ 

३- प्रौ० इन्द्र - दि स्टेट्स आफ वीमैन इन रन्सियेंट इंडिया » पु० १७२ 

४० आप० घ० यू० २।६४ २-४ » मनु १०॥ १८४-१८७ 

५- लैं० सं० 4 ध्ाषार » शतपथ ब्रा० ४४४२ १३ , मैत्रायणंत रंचिता ४।६।४ 
'मिलाइ्य - अल्टैकर «» दि पौजीशन आफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाहजैशन , 
प9 रशफ । 


« हैंड « 


सन्‍्तानर चित विषवाओं है है » किन्तु मूल पाठ से रेखा नहाँ मालुम पड़ता । यास्‍्क 

है लेकर कालिदास के झमय तप. जहाँ तक विघधवाओं वा सम्बन्ध है , उन्‍हें विश्लो प्रकार 
स्वामित्व का अधिकार नहों दिया गया । बाद मैं याज्ववत्थ्य छरोजे स्मतिकारों ने 
विधवा के बधिकारों का स्मथैन दिया । उन्‍होंने यह मत व्यक्त किया कि जब च्त्री 

को पति का अर्दाग बताया जाता है तब उच्धके जावित रहते उसको सम्पधि को दुसरा 
कैसे ले सकता है। महाकाव्य सन्‍तानहोंन विधवा कै लिये नियौग को ज््वीकृति दैता है » 
अन्यथा पति के उद्दताधिकारी लौग उससे पालन पौणाणा का प्रबन्ध को । मारतीय 
शाह्त्रकारों को दुष्ट्टि यह धो कि पगर हवा चरिक्रवान है तो उसके पालनपौणणा का 
प्रबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये , परन्तु यदि वह चरित्वीन है तो उच्राधिकार से 
वंचित हो जायेगी , वाहै वह पुत्री , पत्नी , विधवा अथवा माता हो क्यों न हौ । 


१० महा० अनुण्प७० ४७॥२६ स्त्रोणा) तु पतिदायाबतुपमीगफल स्मृतमु । 
नापहार सि्ल्रिय: कु; पतिविच्यात्कथंचन ॥॥ 
यहां पत्नी को मात्र प्रजन्चिका का ही माना गया है » आप०घ० सु० रद १४॥ २० 
का तक यहा लागू नहों होता । मिलाहय मनु ६ १६६ मो इसो जय का प्रतिपादन 
काता है ।॥ पोण्सो० राय - बग्रैजों अनुवाद, अनुण्प० , पृु० २८ » लाइन ७ | 

२- यास्‍स्क- निरूक्‍त ३॥४ निर्विष्ट करता है कि दक्षिण भारत मैं विध्वाओं को कुछ 
परिद्ियतियाँ मैं घन मिलता है । कालिदास - * अभिन्ञान शाकुन्तले * अंक ४ में 
उच्चरा चिकारो के अमाव में विधवा की रुम्पदि को राजा द्वारा इड़प लेने का वर्णन 
थाया है। यास्फ महाकाव्य के प॒व के है और कालिदास उत्तरकाल की परिस्थितियां 
का संकैत करते हैं , मिलाइथय - काणै - हिस्ट्री आफ घ्रमशास्‍्त्र, वा० २ >माग १ 
प० इधर । 

३-० मनु ६ १८५ , इस पर कुल्छूक को व्याख्या - बविक्रमान मुख्य पुत्रस्य पत्नी दुष्चति 
रघितिस्थ व फ्तापन गृहण्यीयातू । वृहस्पति २।१३४-६३६ , याज्० २।१३४८१३६ « 
'विष्णयु - मितावारा में । कु० ६।१०२।११ ५ विज्णु १७॥४-४ । 
प्रौ७ इन्द्र » दि स्टेटस आफ" वीमैन इग रन्चियंट इंडिया , पृ० १७० | 


इस प्रकार स्पष्ट है कि विधवा छत्री स्वयं उच्राधिकारों नहों बनतो थी 
परन्तु उछ्के वर्ण का प्रमाव उसके लड़को के उच्चरा घिकारित्व पर पढ़ता था और 
व्यवहार में विधवा पुरे जायबाद की व्यवस्थापक समको“जातो थो , यवपि पुत्र लौग 
दर सर |. न क्ष 2 गा थ हक रे 
इस जायदाद के कातुनों उच्चाधिकारों व ध्वामों होते थे । 
न्याय प्राप्त करने का अधिकार - 


धर्मशास्त्रों मैं कहा गया है कि राजा का प्रधान क्तैव्य समी प्रजाओँ कौ उपने- 
अपने वण्प त्रिमो चित कतैव्यों में लगाना तथा पालन न फरने वाले कौ दण्ड देना है | 
छिल्रियां न्यायालय में उपस्थित होकर अपने कष्ट को सुनात़्कतो थो । राम लक्ष्मण प्र 
उन समस्त स्त्री पुछ्शों को उपस्थित करने के लिये कहते हैं , जिन्हें फिसो प्रकार का 
कौई काम हो | सोता ने मरों समा के बोब में शपथ ग्रहणा किया था । कोचक द्वारा 
सैरन्ध्री रूप में द्रॉपदी को जात मारते पर वह रूमा मैं उपच्धित हौफर मत्स्य नरेश सै 
न्याय की याचना करतों है। उच्ित न्याय ने जितने पर वह मसत्स्ययाज कौ फटकारतो 
है। इस्तोा प्रकार दुशशासन के द्वारा मरी सपा में अपना नित किये जाने पर द्रीपदो ने 
सभा मैं उपब्यित लोगों है न्याय की याचना को थो » यथपि यहां भो उच्े उचित न्याय 
नहों प्राप्त हुआ था । उस राजा को सौक तथा परलौक दौनों मैं छुस प्राप्त होता 
है जौ कि बारी वणं ( और वण्णात्रम घमैं । को पद्ता में संलरन रहता है| इस 
घारणा। के होते हुए भी द्रौपदी को उचित न्याय न प्राम्त होना न्याय व्यवस्था की 


६० महा० उनुक पृ इ७ अब । 
२- अल्टैकर - दि पौजोशन आफ वीमैन इन हिन्दू सिविलाइजैशन , पु० २७० । 


३० मह[० वनप० २०७॥ २६-३० » मनु ७/३४ » की० जवयै० १४३३-०२ । 
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६ महा0 विराट प० १६२६ 
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कमजोरी को छिद्ध करता है । कौटिल्य ने तो न्‍्यायाघोर्शों कौ यह परामरी दिया है 
कि" जौ स्त्रो + बालक , वृद्ध आदि फिसो कारण से न्यायालय में उपस्थित न ही 
सके , रैसे लौगों का काय पमैस्थ हैं न्‍्यायाघोश ) गण. रुम्पन्न कई" | प्रतचोनकाल 
के शास्त्रगर इस बात सै रहमत नहों थे कि िलत्रियाँ जप जधिकार की प्राप्त करने कै 
'लिये न्यायालय जायें लैकिन विज्ञानेश्वर ने कहा है कि यदि कौई पति किय्तो साध्वी 
स्त्री को त्यागता है , या जानबूककर उसको सम्पत्ति इड़प काता है » वह न्यायालय 
जा रुकेतो है । राजा को असहायौं , वृुद्रों , विधवार्जी , अनाथों , रौचपियाँ 
गमेवती स्त्रियों की रूहायता ( दवा , वस्त्र » निवास स्थान ) देकर करनो पढ़ती 
थी। पविश्णुघमाँचर को उदृघत करते हुर राजनोतिप्रकाश [ पृ० १३०-१३१ ) ने तु 
लिखा है कि राजा दगे चाहिये कि वह पतिवरता 'सएिलन्रियाँ का रुूम्मान रवं रक्षा कं । 
बुद्धकाल में स्त्रियां न्‍्यायाघीश का काम कर छकतो थीं | 


दण्ड 


अयाक! शलक॥-शिकका अालक पसंजाड, 


अवध्यता « 


पिन्रियाँ को मी . अबला तथा रक कमजोर प्राणी मानने कै काएए है 
हिन्दू घमैशास्त्रों कै द्वारा उन्हें अमैक प्रकार को सुविधाये प्रदान की गयी हैं | उनमें 


कॉम. अपवेंट.. आग. जजओे+. गरधयड... फिकक. पकनीथ, का सतंबा... बालक. माह कयकः शलाका आहशेग महक सवा पसाला.. अजब. आओ कहर आकक जइक.. अ्रयाक.. अमाक अ्रभाक,. जब काम... जम अंडा ऋण, 'आआआ| सालों. जॉलकि 
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बताया गया बरन्‌ उस्ें बल का निवाम् आलुच्तित बताया गया | महा० वनप० 


से एक यह है कि हिन्दू घमंशास्त्रों के धनुछार स्त्रो को उवध्य माना गया है। अपवाद 
स्वहूप अवश्य कुछ उदाहरण ऐसे प्राम्त होते है , जहाँ कि स्त्रियों का वध किया गया , 
लैकिन उस्मैं मो मारते वाले मैं किछो प्रकार का उत्साह नहीं देखा गया » जब कि वे 
समाज के लिये अभिशाप सिद्ध हो एहों थों । श्तपथ ब्राक्षण में स्त्रोवषध कौ वर्जित किया 
गया है । गामायणा तथा महामारत मैं भो ह्त्रो को बवध्य माना गया है। तारा 
राम से अपने वध की बा्थना करते हुए कह्तों हैं कि इससे आपकी छ्त्रो वध का पाप 
नहीं लगेगा | स्पृतिकारों ने स्त्री को अवध्य मानते हुए र्त्रौचातो के लिये कठोर 
दण्ड को व्यवस्था को है | शधून द्वारा मन्‍्धरा कौ पीटे जाने पर मरत कहते हैं कि - 
* इसे छोड़ दौ क्याँंकि समी प्राण्गियाँ के लिये स्त्रियां अवध्य है । शपैणसा द्वारा 
रीता पर जाक़ुमणा क्र दैने पर भो राम सप्मणा को कैवल उसे कुढह्प कर देने को ही 
आज्ञा देते हैं |. स्त्रो वध अधवे समका जाता था लंका शाक्तत्र को दुह्याह दैकर 
हनुमान से प्राणादान को याचना करतो है| महामाएत में मो अनैक स््ध नौं पर 
ब्राह्णा और गाया के समान ही स्त्रियाँ कौ अवध्य माना गया है। बक पचास 
की कथा मैं ब्राह्मण राषास के पास छछ विश्वास से जाने के लिये उच्त होती है कि 
वह ( राषयस ) उसे स्त्रों स्मककर न मारैगा । हापकिन्स यह लिखते हैं कि - 
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ता है. दर हु कक 


यह नियम कढ़ाई ”> पालन होता था कि फर्यंछो की सजा अर्थात वध अथवा पिए 

वा काट दैना या सिर पर किसो तैज अस्त्र ५ प्रहार च्त्रियाँ कै विष्यय मैं न पालन 

किया जाये , अन्य अपराधों मैं पुराणों कौ यह सजा दी जाये » स्त्रियाँ कौ नहीं | 

शिशुपाल मौज्म से पुरातन काल से चले आ रहें घमें को और इंगित करते हुए कददता है 

कि- स्थत्रो पर, यी « ब्राह्मण तथा ॥ अन्न साय उन पर हथियार न उठावै | 

गीघातो व स्त्रोहन्ता स्तुति का अधिकारों नहीं हो सकत । वैघकत स्त्रो हत्यारों 

को कुत्सित लोकों को प्राप्ति होती है | हनुमान लंका को स्त्रो समका कर उस पर 

अधिक क्रौघ नहीं करते » यधपि वह उनके ऊपर बाड़्मण्य करतो है । स्त्रोच्चत्या रा 

अपराध है , जिसका प्रायश्चित सम्भव नहीं रे स्त्री हत्या कौ महापातक * कहा 

गया है। स्त्री हत्यारों के लिये कठीर दण्ड को' व्यवस्था करते हुए. कहा गया है कि - 

” जो सौटी बुद्धि वाला पुछठण स्त्री की हत्या कर डालता है , वह यमराज के लौक 

में जाकर नाना प्रकार के क्लैश मौगने के पश्चात बीस बार दुसद यौनियोँ में जन्म लेता 

है। हापकिन्स टिप्पणी मे लिखे हैं कि - ऐसा विश्वास किया जाता है कि रेखा 

पुछुण किस्तो निन्‍द्रनोय परिवार में जन्म लेगा । भात्रिय राजा को यह विशेष हृप 

से आादिश दिया गया है कि वह स्त्रो व ब्राह्मण के इत्यारै कौ व्यक्तिगत हूप से वण्ड 
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दे । भीष्म अपने मारने वाले शिछ्रण्डो पर शस्त्र प्रहार के लिये तैयार नहों होते जौ 
कि सरुत्रो रूप मैं , पैदा हुआ , परन्तु बाद में पुरछुण रूप मैं परिवर्तित हो गय 7 
शक यह कहते हैं कि - * राजा यह जाज्ञा दे दें कि दास, मत्य , मार्याँ , पुत्र और 

शिष्य ू ध्ाथ मेरे देश के निवासोजन कमी वाणी के वण्ड के सिवा कौई दण्ड प्रदान 
नकर । 

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि सामान्य रूप सै प्त्रियां जवध्य मानो 

जाती थो और उनकी म॒त्युवण्ड नहों दिया जाता था परन्तु कुछ अपराध रेसे ये जिनमें 
उसे यह सुविधा न प्राप्त थी | प्रथमतः रऐर) स्त्रियों के वध के उदाहरण प्राप्त होते 
है जो जनजोबन कै लिये अभिशाप सिद्ध रहो हो , इस सम्बन्ध में राम दारा ताटका 
का वध उल्लेखनीय है | राजा के ऊपर चारों वर्णां को रद्या का दायित्व होने कै 
कारण यह आवश्यक था कि अगर जनजीवन की रचा के उद्देश्य के उसे स्त्री हत्या करनी 
पड़े तो वह उससे मुख न मौढ़े । विश्वामित्र कहते हैं - ताटका महापापिनों है ,हसलिये 
उसे मार डालते मैं कौई पाप नहों है , क्योंकि जिनके ऊपर राज्यपालन का मार है , 
उनका यह सनातन घम है । इस सन्दम में वे स्त्रीवष के अनेक उदाहरण्ण दैते हैं। प्राचीन 
काल मैं विशर्ेचन की पूृत्री मनन्‍्थरा «री पधुवी का नाश कर डालता चाहती थी 
उसके इस विचार को जानकर इन्द्र ने उसका वध कर डाला शुक्राचार्य की माता तथा 
ममु की पत्नी कौ विश्यु ने मार डाला था | इसो दकार उन्‍्य बहुत से महामनस्वी 
राजकुमारों ने पापचादरिणी स्त्रियों का वध दिया है । शिक्ुपाल कृष्ण पर पुतना के 
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४० रामा० बालका०ए २४५१६ राज्यमार नियुक्तानामण घमे, सनातन, ॥ 

६- वही बाल का० २५॥२७ 
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वध का बारोौप लगाता है | राजा जनमैजय प्विज 'सित्रियाँ का वध करके इन्द्र कै चाण्ण 
का आज्रय ले स्वर्गलीक को प्रस्पित हुए | यचयि अपने कतैंव्य निवाह के लिये राम को 
ताटका की मारना पढ़ा लैकिन उनमें उछ्कोौ मारने का किंशों प्रकार का उत्साह नहों 
था , वे कहते हैं कि यह अपमे स्त्रो स्वमाव के कारण रजितत है | हनुमान ने सिह्िका 
नाम को याक्षासों का वध किया थ पी | हापकिन्स लिखे हैं कि वाल्मीकि द्वारा रैदे 
श्लीक गाये गये है कि स्त्रियाँ का वध नहीं करना चाहिये | इस प्रकार अपवादस्वदूप 
स्त्री हत्या कै उपयुक्त उदाहरण प्राप्त होते हैं । 


दण्ड के दौत्र मे विभिन्‍न आधारों पर मिन्‍नता दैखमे को मिलती है | 
रुक ही अपराध के लिये सबको समान दण्ड नहों मिलता था | फगड़ै में यदि अस्पक्य , 
घुते » दास , म्लैच्छ , पापकारों रवं वण्सकर होती छामान्य नागरिक को अपैदयाा 
उसके धपराघ अधिक गम्मीर माने जाते है | वर्ण रवं स्त्रो कै आधार कौ मो स्वीकार 
'किया गया । ब्राह्मणा रुवं स्त्री के स्वाथ हुए अपराध अद्यम्य माने जाते थे | यदि दौनौं 
पद्ा समान हुप से प्रवद्ध हाँ तथा दौनों पत्षा आयु » लिहुण्य ५ और वर्ण में समान 
हो तो अपराध का निर्णय सामान्य रूप से किया जाता । हापकिन्स लिखे हैं कि « 
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* स्त्रियों की अवध्यता का नियम कौई कानूनो नियम नहों था , कुछ मामलीं मैं 
'स्त्रियाँ को दाऊूणा वैदना दैकर मार डालने की व्यवस्था थी , यदि वह व्यमिचारिणी 
होती थी | इस अपराध के परिणामस्वरूप मिलने वाक़ै दण्ड के विष्यय में विभिन्‍न 
कालों मैं पर्याप्त मिन्‍नता दिखायो पड़तो है । इस सम्बन्ध में कुछ सूत्रकारों तथा 
स्मृतिकारों ने अधिक उदार विचार व्यक्त किये ई , वहीं कुछ स्मतिकारों ने कठौर 
दण्ड की व्यवस्था दो है । इस सम्बन्ध में काणें महोदय ने कुछ निज्कर्ण निकाले है 
कि* व्यमियार के आधार पर पत्ति पत्नों का पुरा रूप सै त्याग नहों कर सकता 
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१०] २३०२४ » ब्रह्मैवत पुराण ८. प्रकृति खण्ड ६९७६ ) इन स्मृतिकारों ने 
छघामान्य रूप से यह विचार व्यक्त किया है कि स्त्री के ढारा व्यमिचार करने पर 
उनका पुणौ रूप सै परित्याग न किया जाये » वरन्‌ उनकी सुविधाओं में कमी कर दी 
जाय , क्योंकि उनकी यह घारणात थी कि स्त्रियां मासिक घमै कै पश्चात शुद्ध हो 
जाती हैं । कैवल प्रायश्कति काल तक उनके अधिकारों में कमी कर दी जाती थी। 
अभि १६५-६६६ जौर वेवल ४००५१ के अनुखार तो यदि व्यमिवार से बच्चा मी' उत्पन्न 
हो जाय तो मी पत्नी त्याज्य नहीं है | मासिक घमैं के पश्चात उससे पुनः सम्बन्ध 
स्थापित किया जा सकता है | प्रायश्वित के बाद उन्हें पुनः पत्नो के अधिकार मित्र 
जाते थे | 
३-० मनु ८३७१ , व्यमिचारिणीर स्त्री कौ राजा बहुत से लोगों से युक्‍त स्थान में 
कु्दों से कटबाये | मनु ८३७२ । जब कि याज्वल्कय ने नाक कान काट सैने का 
विधान कालाया है | याज्ञ० २ २८६, वृद्ध हारीत ७ १६२ , काणे - घमेशास्त् 
का हतिहास , पृ ३३४ । वज्षिष्ठ २३ २२ रवें १० ॥ 


औए प्रायश्वित करने पर वह उस्धे मुक्त हो जातो है , दयोंकि यह साधारण्ण 
उपपातक है | छसके विपरीत रामायण्णकालोन समाज मैं इस अपराध कै लिये दण्ड 
कठोर प्रतीत होता है। उस समय के लौगीं का दष्टिकॉण इस सम्बन्ध मैं अत्यन्त 
कठोर था । 8 मुत्रि की पत्नी अहत्या ढारा गौतम वैद्यधारो हि बारा 
समागम करने पर वै हन्द्र कौ अण्डकौणों से रहित होने का शाप देते हैं ैर अहल्या 
की मो कठोर दण्ड प्रदान करते हुए कहते हैं - * दुराचाएिण्णो तू मो यहाँ कहीं हजार 
वर्णा तक कैवल हवा पोकर कष्ट उठाती हुईं राख में पढ़ो रहैगी » तथा समस्त 
प्राण्णियों से पदृश्य होकर इस आज्रम में एहैगी । 


रामायण्ण मैं दुष्ट नारियां कै परित्याग की अनुमति दी गयी है । आये 

जाति मैं हम मात्र दुश्चरिक्षता को आशंका सै पत्ना का परित्याग करते हुए देखे हैं , 
इस सम्बन्ध मैं राम दारा सीता का ल्याग उत्सैसनीय है| राम ने लंका विजय कै 
बाद यह सोचकर कि धीता बहुत दिनी तक रावण्ण कै अन्त: पुर में रहाँ हैं. उनको 
स्वीकार करने से इंकार कर दैगै हैं | राम कहते हैं - मैने जौ यह एणा का परिश्रम 
किया है , वह तुम्हें पाने के लिये नहों बिक अपने सदाचार को रचा तथा अपने कुल 
पर लगे कलंक के परिमाजैन के लिये किया है| रावण्ण द्वारा तुम्हें उठाकर ले जाने 
तथा दुष्धित दृष्टि डालने के पश्चात भी मैं अप कल को महान बताता हुआ तुम्हें 

कैसे गहणप कर सकता हु । अपनी परविश्नता को सिद्ध करने के लिये स्रोता अग्नि परीक्षा 
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दैती है । छोता को अग्नि परोषाय सै स्पष्ट होता है कि प्राचोनकाल मैं पवित्रता 
सिद्ध फरने के लिये दिव्य साफ देनो पढ़ती थो | नारद ने स्त्री को पवित्रता कै 
प्रश्न मैं साहस , विवादों » घन या घरौहर सै इंकार दाने कै मामलों में दिव्य की 
बात चलायो है , नारद के छ८ नियम से छोता का अग्नि परोक्षाण क्ष्मण हो बाता 
है । इस सम्बन्ध में अल्टैकर ने लिखा है कि - * राम बारा सोता का इस प्रकार का 
त्याग एक अध्ययनशील विदार्थों को ध्मफ के बाहर है , क्योंकि छोता के सम्बन्ध में 
इससे पछल प्रकट किये गये विचारों से यह विचार मैल नहों खाता » उन्होंने इन श्लौकों 
की पौपक माना है| स्रोता के मामले मैं मुत्यु का दण्ड अग्नि प्रवैश के माध्यम से फ्ता 
चलता है , व्यमिचार का सन्देह अग्गि प्रवैश के द्वारा अवश्य दुर करना चाहिये | 
अग्नि परीक्षात मैं सफल होने पर राम सोता को ज्वोकार करते है | पुन; उत्तरकाण्ड 
में भद्र के मुख से सीता के सम्बन्ध में जनापवाद सुनकर राम न कैवल सीता का परित्याग 
करते है वरन्‌ देशनिवासन का कठोर दण्ड देते हैं। बाद में खोता को पुनः जनस्मुदाय 
के बोच में अपनी झुद्धता प्रमाणित करनो पढ़ती है मरा बाल्मोकि द्वारा सीता 
की शुद्धता रमन किये जाने पर मो राम उन्हें जनसमुदाय के बोच मैं शुद्धता प्रमाण्यित 
करने का आग्रह करते है । परीषात वैतैनदैते सीता अन्‍्तत'! रक्तातल में प्रवैश कर जाती 
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सत्य का निवास माना जाता है । 
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हैं , और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो जाती है | राजा दण्ड के छारा मार्गेव कन्या 
अरजा के ध्ाथ बलात्कार करने पर दण्ड स्वह़प शुक्राचाय राजा दण्ड को परिवार तथा 
राज्य चहित नष्ट होने का वण्ड देते हैं तथा पुत्रों को वहाँ पर तपस्या का आदेश 
देकर उसे; छोड़कर दुसरे राज्य में चले जाते है । हरा रुम्बन्ध मैं यधायि कन्या विवश थी 
परन्तु उसे इतना कठोर वण्ड प्राप्तहुआ । इरुसे स्पष्ट है कि इछ प्रकार का पपराध 
हो जाने पर स्त्रियाँ के सम्बन्धी उनसे; जपना सम्बन्ध विच्छेद का प्रायश्चित काल तक 
के लिये उनका परित्याग कर दैते थे । कैकेयो के जाचरणा है दुसों हौकर दशरथ उसका 
परित्याग कर दैतै है | राहजाद्ी अयोमुसी द्वारा लक्ष्मण को जपना पति बनाये जाने 
पर लक्ष्मणा' ने उसके नाक-कान तथा ज्तन काट डाले ये । 


आयी सम्यता के अन्तर्गत बड़े माईं के द्वारा छोटे माईं को स्त्रो के साथ 
सम्बन्ध अच्याम्य अपराध स्मकाय जाता था । बालि कै द्वारा अमने छौटे माई की पत्नी 
का अपहरण का उस्कै साथ धम्बन्ध स्थापित किया गया था «» श्धलियं राम ने दण्ड 
स्वरूप उसका वध किया था । लैकिन बाद मैं छुग्रीव को कमा कौ स्वीकार करने मैं 
कोई आपच्ि न हुईं , छुद्रीव ने न हूमा को 'किसोे प्रकार की परोद्षा। करायी और 
न हो जनमत छसके विरूद्ध था | बल्कि बहुत हो प्रैमपवक छुग्रीव ने हूमा को स्वोकाए 
किया । इससे स्पष्ट है कि आयेतर जातियों मैं. घ्िता नारियों के प्रति दृष्टिकौण्प 
उदार था । 
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यहा यह उल्लेलनोय है कि जहां बालो कौ छोटे माई को पत्नी के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने के कारण मृत्यु का मुख देखना पढ़ा वद्दो छोटे माई द्वारा बड़े 
माई को पत्नों को पत्नी रूप में एके पर कौई जापचिलनहीों को गयो और न हो 
उसे दण्ड दिया गया | इससे स्पष्ट है कि रेखा करना उपराध नहाँ झमकाा जाता 
था । घुंग्रोव ने न कैक्ल रूमा को वन तारा की मी प्राप्त किया । रामायण मैं 
छु्नोव व ताशा का जौ वर्णन थाया है उससे यह स्पष्ट है कि तारा मी उसकी पत्नी 
के स्मानथी । इस पर व्यास लिखे हैं कि - * मृत शत्रु को विधवा को युद्ध की लूट 
के हप मैं ले लैने का यह रिवाज वानर जाति मैं अवश्विष्ट बवैर प्रथा का सुचक है | 
ए४० सन० व्यास ने अपनी पुस्तक * रामायणाकालोन समाजयें यह दिखाने का प्रयास 
किया है कि बाल्मीकि ने वानरों के यौन सम्बन्धों में अनियमितता दिखायो है ,बौर 
उदाहएण्ण रुप मैं उन्होंने हनुमान जन्म को परिस्थितियों कौ रखा है » जेब कि इम 
देखते हैं कि बाल्मोकि नें हनुमान की मां उंजना को * झुब़्ता * नारी के रुप मैं 
निरूपित किया है और वायु वेवता के द्वारा पातिद्रत्थ के महु०्य करने कै प्रयास में 
वह दुणता पुवेंक कहती है कि «७ कौन मेरे इस पा'तिद्वत्य का नाश करना चाहता 
है । 

इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि बआयैता जातियाँ मैं अवश्य कुछ 
यौन सम्बन्धों में शिथिलता पायी जाती है , जब कि जाये जाति में यौन सम्बन्धों 
की पविन्नता पर बहुत बल विया गया है तथा व्यमिवारिण्यगी स्त्रियाँ कै प्रति समाज 
का दष्टिकौण कठोर था । इसके लिये उन्हें देशनिवासन का दण्ड दिया जा सकता 
थर तथा अपनी झुद्धाता प्रमाणित करने के लिये दिव्य सादियों से गुजना पढ़ता था , 
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कक ध् प्प€्‌ व्मक 


जिलमें उनको मृत्यु छो ४म्भावना रहतो थो | प्रायश्चित काल मैं उनके रुम्बन्धी उनसे 
५म्बन्ध विच्छेद कर लेते थे , प्रायश्चित स्वरूप दण्ड भो बढ़ा कठोर होता था | यह 
जवश्य हैं कि प्रायशिचत करने के पश्चात पवित्र होने पर उसको स्वीकार कर लिया जाता 
है जैसा) कि गौतम धारा अचहल्या का दशरथ आरा कैकैयों, तथा अग्नि परीक्षा कै 
बाद राम ने सौता को स्वीकार फर लिया था | 


महामारत काल में रस सम्बन्ध में समाज का दाष्टिकौण कुछ उदार था । इस 
अपराध कै लिये स्न्रियाँ को पपैदात पुष्ठणीं को अधिक उचरदायी ठहराया गया । 
धापकिन्स लिखे है कि - * किशो स्त्री कै वध का जौ कानूनी दण्ड है वह बहुत कठिन 
दण्ड नहाँ है और यदि वह छोटी जाति की है तो दण्ड बिल्कुल नहों कै बराबर है | 
अगर फौई व्यक्ति विवाहित स्को को माता है ; गृह को स्त्री को छौद़कर , 
क्यों कि गुरु और उसकी 0ारी चीजें पवित्र मानो गयो! जा । ते दो साल को कड़ी 
सजा दैना चाहियि और गुछा की पत्नो को तो तोन साल । हापकिन्स भे जौ उपयुक्त 
दण्ड वंध के लिये उल्लिखित किया है , बघ के लिये न होकर व्यमिचार करने पर दण्ड 
का उत्लेस है | महाकाव्य कै कथा माग के रचयिता मानव ध्वमाय की दुर्बलतताओं से 
परिचित थे , उत; इन्होंने एस सम्बन्ध में उदार दण्टिकौण अपनाया । गुझपत्नी 
गमन को महापातकाों मैं गिना गया है। जानबुफकर जौ गर्भिण्यी स्त्री की हत्या 
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करता है उच् दो ब्रह्नहत्याओंँ का पाप लगता है । गुहपत्नोगामी लौहै की गरम को 
हुए नारो प्रतिमा का जालिडुण्गन करके प्राण्य दे देने पर शुद्ध दौता है । व्यांमवारिणी 
स्त्रियों की प्राणदण्ड पिया जाय » छस धम्वन्ध मैं पुत्रों की पपैदाा महाकाव्य ज्यादा 
उदार ६ । महाक्षाव्य कै क्षाघ८रण नियम के पनुस्तार स्त्रों का सतीत्व नष्ट करने वाले 
को अधिक सजा है। व्यभिचार के सम्बन्ध में सामान्य एप से स्त्री व पृछण दोनों के 
लिये एक हो प्रयार के पण्छ को व्यवत्था को गयो ४। वो आगे कहा गया है कि - 

“ जौ अपने मैष्छ पति को छौक्घार व्यमिपार १एती है , उस कुलटा को पत्यन्त विस्तत 
पैदान में खड़ा करके राजा कुर्धों से नुचवा छाले । एस प्रशार व्यभिषारों पुछुण व 
स्त्री दौनों कौ शो राजा म॒त्यु वण्ड दे , रेंसा उल्लैस किया गया है। कुपारों कन्या 
यदि अपनों ४ से चरित्रप्रष्ट हो जाये तो उसे ब्रश्न॒त्या का तोन बौधाईं और कलंकित 
करने वाले पुरुश को शैण चौथाई पाप का भागी छौना पड़ता है । महाकाव्य 
जाति व्यवस्था पर विशेष बल दैता है यौर अन्‍य प्रक्षार कै दण्ड वय विधान करता है 
जैऐे। गधे पर चढ़ाकर घुमाना जथवा जिस गड्ढे में भौबर मरा हो , उसमें एक वर्ण तक 
सोने को जाशा दैना । परस्त्रो से संसगग एसना ये ४रोर के पाप हैं दुसरी की स्त्री 
चुराने थाले » परायोी स्त्री का सतोत्व नष्ट वरने बाल तथा दूत बनकर परस्त्री को 
४» महा० शा० प० १६५। ५४ के ब्िगुणात ब्रधहत्था वे जान्नेथी निधन भवतु । 
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दुश्र से मिलाने वाले निश्चय ही नरकगामी होते हैं । तपस्या द्वारा ही मनुष्य 
महापातकों से छुटकारा पा ध्कता है। परस्त्रोगमन की सर्वत्र निन्‍दा की गयी है । 
'स्त्रियाँ कै शरोर में जितने रौमकृूप होते हैं , उत्ते धो छबार वर्षों तक व्यमिवारों 
पुरुण को नर मै एसना पत्ता है ] गुछूपत्नागामा के लिये मृत्यु के पत्तिरिक्त 
दुशरा पण्ड नहाँ है *| कक्‍छ्थयां मो एक वर्ण तक मिता5 र रुवं संयम पुर्व॑क रहमे पर 
उक्त पापकर्मां सै मुक्त हो जातो हैं। परायो स्त्री तथा पराये घन का पपह्रण' करने 
बाल पुषछण €क वर्ण तक कठोर ब्रत का पालन यारने पर उस पाप से मुक्त होता है । 
बाद में ६६ सम्बन्ध मैं सिन्नयोँ के लिये नियम और सरल बना दिया गया कि पापाचार 
को आशंका होने पर रजस्वला होने तक उसके साथ समागम न करे , रजस्वला होने पर 
वे उसो प्रकार शुद्ध हौ जातो है , जिस प्रकार राख से मंजा हुआ बतैन । घमज्ञ पुछाझों 
बीरा यह भी व्यवस्था की गयी है कि एक दिन का अन्तर देकर मौजन करने से भी 
प्त्रियां शुद्ध शो जाती हैं | अगभ्यागामी पुरुषणा के लिये कठौर प्रायश्चित को व्यवस्था 
की गयी है ड़ पिता की जीवित अवस्था में दी माता कै व्यमिचार से जन्म लैने वाले 
तथा विधवा माता कै पेट से पैदा छौने वाले को ज्ाद्ध में न बुधाने का विधान किया 
गया है । दूध कै घन का शरण , परस्त्रो रूप़गे , सुष्दद मित्र का परित्याग - ये 
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न है ५ श्रे कक 


थे शट 
तोनी हो दौष्य मनुष्य के आयु » घर्म तथा कोर्ति का क्षाय करने वाले होते हैं । 
वह व्यक्ति सुखी रएछता है जौ परस्त्री गमन नहों करता | 


राजा चिहत्ररथ को समृद्धि कौ देखकर रेणुका ढदारा उसको च्छा किये जाने 
पर जमद गिनि परशुराम को माता कै वध को थाशा देते है और परशुराम अपनी माता 
का बंध कर दैतेी है। यधपि बाद मैं परशुराम के रा अपने पिता स वरदान मांगकर 
उन्हें जीवित किया गया । यह कथा सम्भवतः पिता कै महत्व कौ दश्शानै के लिये बाद 
में जौड़ दो गयी हो । ४श प्रकार गौतम ने अपनो स्त्रो के दारा किये गये व्यभिचार 
पर कृपित हो अपमे पुत्र चिएकारी को माता के वध की आज्ञा दी थी । यधपि विर्कारी 
ने अपने स्वमावानुसार भिरकाल तक सौचविचार कर माता का वध नहीं किय ।। 
व्यमिचार के अपराध में चिर्कारी पुरुण कौ हो उत्तरदायी मानता है। इसलिये वह 
स्त्री को अपराधी ने मानकर पुछाण को हो अपराधों मानता है | स्त्रियां चूंकि न 
पराधीन तथा अबला होतो हैं , शक्षलिय ४स जपराध मैं पुरुष हो जपराधी होता है | 
वह नारी जाति को अवध्यता का प्रतिपादन करता है , विशेशा रूप से तो माता और 
भो आदरणीय हौती है । गौतम मो स्त्री वध को थाज्ा देने के पश्वातु स्थोवध के 
पाप की आशंका से उद्दैलित हो जाते हैं , और इसमें स्त्रो को निरपराघ मानते है । 
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«“ पैहरे 


यवड़ीत द्वारा रैम्य मुनि को पुत्रवधु कै छषाथ व्यमिचार करने पर रैम्य उसे प्राण्यवण्ड 
देते हु | महज गौतम ने हन्द्र कौ अहत्या' पर बलात्कार करने कै कारण शाप दिया 
था। जटाएर कै द्वारा द्रौपवी का इरण पिये जाने पर मीमसैन द्वारा उसका वध 
किया गया था । इसी प्रकार जयद्रथ कै द्वारा द्रौपदी का हरणा कियै जाने पा 
पाण्डवों ने उसकी भो दण्ड दिया था | द्रीपदों को इतनो घर्णणात होगे पर मो 
कमी उच्चके साध्वीपन पर आंच नहों जायी । उसके पति उसे अपने प्राण है अधिक 
प्यार करते थे व अत्यधिक सम्मान देते थे | क्योंकि कहा गया है कि ७» * स््रियाँ , 
रत्न और जल स्वमावतः पवित्र होते हैं। वहां स्वाहा कै दारा सप्तदियों की 
पत्नी का वैश घारण्य कर अस्निदेव के साथ समागम करने के रहस्य कौ जानकर तथा 
'विश्वामिन्न द्वारा यह कहे जाने पर भी कि" आपकी स््र्यों का कौहे अपराध नहीं 
है , क्रष्ियाँ ने अपनी पत्नियाँ कौ स्वीकार नहीं किया | राजा को यह अधिकार 
दिया गया है कि यदि माता पिता , भाई स्त्री तथा पुछुछण कौई भी अपमे धर्म में 
स्थिर न रहैं तो राजा दण्ड दै | 


व्यभिचार एवं बलात्कार कै मामलों मैं तत्सम्बन्धी नाई पर ध्यान दिया 
जाता था , जैसे गुछत की स्त्री कै साथ व्यभिचार करने पर वण्ड अधिक कठोर या हि 
वहीं मीच जाति की' सन्री कै धाथ व्यमिचार करने पर दण्ड उत्तना कठोर ने था । 


४» महा0० वनप७ १३६ 

२- वही अनु० प७ १४३। ६ , शा प५ ३४२। २३ 

३० वहीं वन प9 १५७७। ३ 

४० बच्ची' वनप% १५७। ७७ 

४५० महा० वन७ प०७ रदै८। २४ 

६» वही वनप० ६६४॥३२ अदृष्या हि पस्थ्रियो' रत्नमाप इत्येव घमेत 
७० वही वनप७ २२६। १०३ , १३०१४ 

८० वही वनप७ २२६। १६० 

& वही शाप १२९। ६७ 

'१७७० वही शा० पे १६४॥३४०३८ , याज्0 २।२८ई । 


उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि महाकाव्य के वधामाग मैं इस सम्बन्ध मैं 
दबष्टिकोण बहुत उदार था । इन्‍्ती' तथा सल्यवती विवाह से पु्व पुत्नवतोी हो चुको 
थी परन्तु रस कारण उनके रातीत्व पर किसी प्रकार की: जाशका नहों की गयी » ने 
हो उनके विवाह में किशो प्रकार को कठिनाई हुई , इससे यह स्पष्ट हौता है कि उस 
रूमय का छमाज बाज की अपैच्या बहुत स्वतन्त्र था | यथपि बाद फै माग मैं इस अपराध 
के लिये कठोर दण्ड को व्यवस्था को गया है । साथ हो 'सि्प्रियाँ कौ पराधीन तथा 
अबला मानने के छारण' इस प्पराध के लिये सर्त्रो की जपैद पुछाष्य को अधिक 
उत्तरदायी ठहराया गया | शामायण् में जहाँ मात्र आशंका पर सोता का परित्याग 
पिया गया वहाँ द्रौपदी की अनैक बार घर्णणा होने पर भी पाण्डव उसे एक शब्द 
भी नहीं कहते औौर उसे अत्यधिक सम्मान तथा आदर दैते थे | स्पष्ट है कि इस काल 
में घशिता नारियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण उदार था । 

युद्ध मैं जीती गयी कन्या को लौटाने के सम्बन्ध मैं नियम « 


यदि पिशो कन्या को अपने पराक्रम से हर कर ले आते तो एक साल तक 
उस्हे कौई प्रश्न न करे + एक धाल के बाद यदि वह कन्या किसी दुसरे का वरण्य करना 
चाहे तो उसे लौटा दैना चाहिये । हापकिन्स लिखे है कि «० * स्त्रियों कौ बन्दी' 
रूप मैं ले जाने का अधिकार था » लैकिन पकड़ने वाले के अधिकार पर स््रियाँ के पद 
में रोक थी कि एक वर्ण बाद उन्हें छ्वौड़ विया जाय | 
कानुन बारा प्रदत्त अन्य झुंविधार्य - 


सहेंके फशवक लाकर फ्रामए जे! काका दशा परोनिक ऋंमिक #0% सही: आते आक्ा' आला लगता आए तॉलल! पड बमरे ऑलार कक पका विशाल! पावातों 


पुछथणा से यह अपष्या की जातो थी कि वे 'स्न्रियाँ से सदैव शिष्ट आचरण 
१० महा० शा० प० ६६। ५ 
२० हापकिन्स - दि सौशत सन मिलिद्री पौजीशन आफ दि रूलिंग कास्ट इन 
रन्सियैंट इंडिया , प० रध्र । 


“ दे ४५ 


करें । लक्ष्मण के क्रीघ से मयमोत रुग्रीव तारा को लक्ष्मण के पास भेजते हैं , क्योंकि 

उनका विचार था कि महात्मा पुछ आअ सस्ल्रियाँ कै प्रति कमो कठौर बताव नहोँ करते 

है , बाद को घटनायें उनके ६७ विचार कौ सत्य सिद्ध कस्तों है | इसी कारण हमुमान 

ने लंकाकेप्रति दया का व्यवहार किया था । स्््रियों से बातचोत करते समय सदैव मदु 
णा का प्रयोग करना चाह्यि | एक शपथ ग्रहण मैं स्त्रियों कै प्रति कठोर व्यवहार 

को निन्‍दा की गयी है |. अपनी स्त्रियों कै प्रति अस्त्य माणणा की भी अनुमति प्रदान 

की गयी है । 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन सै स्पष्ट है कि प्न्रियों कौ अमैक दौत्नों में पुरुणा 
को अपैदाा अधिक सुविधा प्राप्त थीं । एक हो प्रकार की ज्रुटि के लिये पुछाथ की 
अपैदयात नारी को आधा ही प्रायश्वित करना पढ़ता था । हंसी प्रकार 'स्ल्रियाँ की 
हत्या नहीं की जा सकती थी » न वे व्यभिचाए करने पर त्यागी हो जा सकती थीं । 
मार्ग में उन्हें पहले आगे जाते अग्रगमन का अधिकार प्राप्त था | राम के वनप्रस्थान करते 
समय सर्वप्रथम सीता द्वारा आसन ग्रहण करने के उपरान्त दौनों माई सवार हुए ये । 
गंगापार करते समय भी लक्ष्मण ने राम के आदेश से पहले सीता को नाव पर चढ़ाया 


4 
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१७ रामा० किए का9 ३३।३६ 

२- वही सु० का० ३४१ 
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४- वही अनु० प७ ६३॥ ६२२ » ६४।२६ » आदिप० ११०।१२ कुन्सी सु से कहती है « 
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था और फिर स्वय॑ चढ़े थे न्‍ । यदि गमिणी स्त्री सामने आ जाये तौ' स्वर्य हटकर 
गराक्षा दे पैना चाहिये | पत्तित की कन्या पत्तित नहों मानी जाती थी ं दो 
मार से अधिक गमवाली स्‍त्री + सन्‍्यासों , ब्राह्मणा अर ब्रत्मवारी नदी पार जाने 
के लिये कर मुक्त थे | स्पष्ट है कि नारी कौ कौमल , जबला तथा कमजोर मानने: 
के कारण उद्चकी कानून ब्रा अपैक प्रकार की शुविधाय्य प्रदान की गयो थों तथा 
उरवे द्वारा किये जाने वाले अपराधों के सम्बन्ध में पुछुणगं कौ उधिक उच्चरवायी 
ठहराया गया कर्यांकि सिल्रयों कौ पराधोन माना गया है । 


के । है. कर अर मल लक थक #कर का८% #ऋ हू हँ.॥ 


१० रामा० अयौ० का० प्रा 
२७० महा० अनु० प७ १०४। २५०२६ 
३० याक्ष स्मति ३॥२६१. 
४- मनुस्मुति ८।॥४०७ , विज्णु ४॥ १३२ | पक्षी वर्णां की स्त्रियां कर मुक्त थीं । 
( कैवल प्रतिलौम जाति की स््रियाँ को छोड़कर ) जआप0 घ० सु० २॥१०॥२६॥ १००१६ 


अध्याय « १० 


मल आता असल अमिकी पनिलर पीकाय (कान सड॥ वैगोमक कोड 


स्त्री और स्वतंत्रता 


पॉरेक अधेफ़ साकक समक आपका कॉम बला होल आडंक आपात! नियाका #काए हि भर 


अशोक आकार आधक. महक ्रहोकमाभक बड़ोकक सेल ऋरवक ऑफ बॉकिंग शक आग फोकि आवक वोडिंडि 


प्राय: प्रत्यक्ष समाज में वणे, कुडीनता, वैमब तथा अन्य बाघारों पर 
उसमें रहने वाद्भ मनुष्यों की स्थिति में अन्तर पाया जाता है, यह बात स्त्रियों 
के सम्बन्ध में भी छागू शौती है | समाज में कुछ स्त्रियां ऐसी हौती हैं जिनकौ 
उपने वण, कुीनता तथा वेमव इत्यादि के कारण समाज में विशेष आदर तथा 
सम्मान प्राप्त होता है, वहीं कुछ छिन्रया शेसी हौती हई, जिनकी कि समाज में 
निम्न स्थिति प्राप्त होती है| हस दुष्टि से स्त्रियां कौ हम दौ मागों में 
विभाजित कर सकते हैं -- [क) उच्च वर्ण की स्त्रियां, सर! निम्न वर्ण की 
स्त्र्या | 


पहले हम उच्च वर्ण की छित्रयों की स्थिति तथा उनकी प्राप्त स्वतंत्रता 
के विधय में वणैन कौगे । 


उच्ब वर्णा की स्जत्रियाँ कौ प्राप्त स्वक्‍तंक्राए - 


सेब) चर अडओंश शमगक सडक आॉमिमर विवेक अडो: सं पेंमेमः पाकह महल बॉमिण अमेति सेफ पी, अधोकिशॉकिक! अंक कमेक १होफक वंवेको!आशाता पंजंजल वाज७ इॉलोलः अमक्ः भरशका फेकेश अत आर फकेगेर शांत ऋगिम 


उच्च वण के अन्तर्गत हम "डिजाति' की सस्क्रियोँ को एस सकते हें, 
यधापि महाका व्य में विशेष वर्णैेम शासक जाति ज्यातु फ्ाजिय स्त्रों का ही 
आया है| वर्णा मे फ्रमुख होम के कारण ब्राक्षण स्क्रियाँ कौ सवाधिक महत्व 
तथा आदर प्राप्त था । प्राचीन काछ में स्त्रियों पर इतमे कड़े मिर्बन्च नहीं थे, 
'जितमे कि काछ्वान्तर मे उस पर छगाये गये । वेदिक काछ में स्त्रियों कौ घुमते- 
फफिरने, समाऔं भे बाने और मतौरजनार्थ उत्सवीं में भाग हैने की स्वत्ता 
प्राप्त थी | वे घर की चहारविवारी में बन्द मे होकर समय-समय पर सामाजिक 
कार्ययछापों में सक्िय मान हैती थीं । 


९० ब्राह्मण, पा जिय और वेश्य के लिये प्राय:  द्विबाति' शब्द का प्रयौग किया 
गया हैं । द 

२० $० १०।६४।३३, उधवे० १४।२।२६, १४।२।७१, १४।९।२१॥ $0 ६।१६७।३ 
० ४।४५८।८। मिहाहय - अल्टैकर - दि पौजीशन आफ वीमेस इन हिल्द 

सहिइनजम, पृ० ९६६। प्रौ७ इम्ड्र » दि स्टेट्स आफ वीभन इन एन्सियेंट 

इंडिया, प० ई८-६६ । 





“ ४६६ “ 


महाका व्यकाल में यथपि स्त्रियां प्रायः जनसपमुह् के मध्य मैं नहीं आती 
थी , परस्तु उन्हें घृम फिपरने तथा उत्सवीं में माग लैंने की पयाप्त सतन्‍्त्रता 
थी । मरत की चित्रकूट यात्रा में तीनों मातायें मी>रथों पर आरूढ़ हौकर उनके 
साथ गयीं थीं । झैनिकां के साथ उन सतको स्त्रियां भी उस याज्ञा मैं एम्मिलित 
हुए थों । वन में भारद्वाज मुनि ढवारा आतिथुय सत्कार किये जाने पर पै निया के 
साथ उनकी स्त्रियां भी परमानन्द प्राप्त कर परम प्रसन्‍न हो रहीं थों | स्पष्ट 
है कि पुष्तारओं कै समान ही स्व्रियां मी स्वतन्त्र हौकर आनन्द का उपमौग कर 
रहीं थीं । मरबाज मुनि के चरण्य रुपशे के लिये प्रस्तुत दशरथ की उानियों ने किसी 
प्रकार का पा नहीं कर रसा था और मुनि के पृछते पर मत मै उन सबभा अलग« 
अलग विशैण परिचय दिया था । हस्के अतिरिक्त सोता राम के साथ मुनियाँ के 
विभिन्‍न आश्रमों मैं गयीं , परन्तु कहीं मी सीता को किसी प्रवाए की फ्रिकक 
अथवा संकोच का अनुमव नहीं हुआ, न्‍] और न ही उनके दारा किसी फ्रय्रर के 
पद किये जाने का कोई सकेत प्राप्त होता है| पंचव्टी कै आज्रम में सन्‍्याती' 
वैद्यघारी' रावण कै प्रवैश करत पर राम की अनुपस्थिति मे ही उन्होंने उप्का 
आ'तिथय सत्कार किया था और उसके द्वारा पुद्ठे गये प्रश्नों का उच्च ख्कितर किसी 
सकौच तथा मय कै विया था और स्वयं भी' उसका परिक्‍य पुकछा था | छपसे 
स्पष्ट है कि स्त्रियां आत्र्मों मैं मुनियाँ कै संमचष किसी प्रकार का पा लहीं 
करती थीं ॥ 
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घर में नवयुवतियां अपने ज्यैष्ठ सम्बन्धियों के स्मद्य पद करती हॉ « 
अथवा उनके समचा पुत्र अपनी पत्नी से सम्भाष्यण न कर सकता हो तथा खबर 
अपनी पुत्रवध्‌ का मुख न देख सकता हो , इस प्रकार कै सकैत रामायण मैं नहीं 
प्राप्त होते । माता कै अन्तःपुर मैं सबके समझा राम दारा अपने राज्यामिणैक 
के सन्देश को सुनाना तथा व्रतपालन के लिये वहाँ उपस्थित सीता को अपने साथ 
ले आना » बेन जाने से पहले सपत्नोक पिता सै विदा लेना यह सब तथुय स्पष्ट 
करते हैं कि हषच्वाकु परिवार में समाण्यण्य की जैसी स्वतन्त्रता तथा सम्बन्धोँ की 
सरलता प्राप्त होती है , वह किसी पर्दा ग्रस्त परिवार में संमव नहीं ६ । 


स्त्रियां यज्ञौत्सवीं में मी माग लैती थीं । दशरथ के पुद्नेष्टि यज्ञ मैं 
नाना देशों से स्त्री और पुरुण यज्ञौत्सव का आनन्द उठाने के लिये आये थे | 
राम के राज्यामिणशेक की घीणणणाप दिये जाने पर अयोध्या नगरी उत्साहित 
तथा प्रसन्‍न नानारियाँ सै मर गयी थी । बन प्षै (बट राम का स्वागत करने के 
लिये दशरथ की सभी रानियां नन्चिग्राम गयीं थीं और वह नगरी उस समय 
उत्सुक स्त्रियाँ तथा अन्‍य लौगों से मर गयी थी । राम कै राज्यामिणैक की 
शौमा यात्रा मैं सुग्रीव की समी पत्नियों स्चित सीता जी सम्मिलित हुई थॉँ। 
स्पष्ट है कि प्रिया इस काल में स्वतन्श्नतापुर्वक इन उत्सवाँ में माग लैती थीं । 
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भनरोँ में मो पढे के प्रचलन का कौई प्रमाण नहीं प्राप्त होता ऐे । 
क्रौघित लक्ष्मण के अन्त: पुर मैं प्रवैश करने पर तारा से बिना किसी संकौच के 
उनके समझा! जाकर अपने पत्ति के पद्दाी का क्रमर्थन किया था । धर्मम्यादा के भथ 
सै लकष्मणा के अन्तःपुर मैं प्रवैश न करते पर वह कहती है कि - मित्र माव सै ' 
पस्त्रियाँ की और वैसना सत्पुराण के लिये अधमे नहों है। यधथपि पे का प्रचलन 
मे था' , फिर भी स्त्रियां प्रायः सबके सामये न जाती थीं | 


+ 


राजा मैं अवगुण्ठन की प्रथा प्रचलित थी | इसकी पुष्टि मंदौदरी 
के ४स कथन से होती है कि - * आज मेरे मुंह पर घुंघट नहीं है , भें नगरदवार सै 
पैदल चलकर यहाँ आयी हूं , इस दशा में आप मु्का देखकर क्रौध क्यों नहीं करते | 
आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर परदा हटाकर बाहर निकल थायी हैं ., 
इन्हें देखकर आपको क्रौध क्‍यों नहाँ होता । स्पष्ट है कि राषासों पे पढे की 
प्रथा प्रचलित थी और पदाँ न करने पर उनके स्वामी उन पर कुद्ध हौते थे तथा 
उच्च वर्ग की स््रियाँ प्राय: एनवास से पैदल चलका नहीं जाती थी वरन सवारियाँ 
सै जाती थीं । अपनी इस प्रथा के उनुरूप ही विभीणाण युद्ध कै बाद सीता कौ 
'शिबिका मैं बैठाकर राम के समा लाते है , परन्तु अपने समाज मैं प्रचलित प्रथा 
के अनुसार राम को विमीछशणण का यह काये रूचिकर ने लगा । वै विभमीणण्ण कौ 
इस काये से विरत करते हुए इस बात का प्रतिपादन करते है कि » 'स््रियों के लिये 
घर्‌ , वस्नत जौर चहारदिवारी आदि वस्तुरय परदा नहीं हुआ करती है | पत्ति 
सै प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार ये ही उसके लिये जावरणा 
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है। विपत्तिकाल में , युद्ध में , स्वयंवर मैं + यज्ञ मैं , अथवा विवाह मैं स्त्री 

का दोसना दौज की बात नहीं है । राम द्वारा व्यक्त किये गये उपयुक्त 

कथनी से स्पष्ट है कि राम इस प्रथा के समर्थक न थे और वाह्य वस्तुओं को स्ट्रियाँ 
का रृधंगक ने मानकर उसके चरिन्रवल को हो उसका थबसे बढ़ा एचगक मानते ईं 
अर्थात जिस स्त्री के अन्दर अपना चरित्र बल नहों है , उसकी पहैँ या अन्य आवरण 
कै द्वारा मो एप) नहों को जा सकती है | €स प्रकार अपते इन कथनों कै द्वारा 
राम नै पर्दाष्रधा को मिसाएता तथा जनावश्यकता कौ सिद्ध किया है और इस 
प्रथा के समथक लोगों को आड़े हाथों लिया है । हसके अन्य प्रमाणा भी उपलब्ध 
होते हैं। अयोध्या कै नागरिक अपनो पत्नियाँ को और से सवैधा निर्शिनित हौकर 
राम के क्राथ वन जाने के लिये प्रस्तुत थे , क्योंकि उन्हें इस बात का पृणण विश्वास 
था कि उनकी 'स्त्रियां अपने चरित्र बल से पृर्णतया सुरष्ित हैं | सीता स्वयं मी 
अपने पा तिवृत्य कै तैज से सुरषित थीं |. 


राम कै विशाल अश्वमैध यश्ष मैं देशवैशांतर से तपौघन कृष्ियाँ तथा 
ब्र्षणियाों को सपत्नोक जाम॑त्रित किया गया था । साथ ही यौवनशाली नाएियां 
राजमाताये कुमार के उन्‍्त:पुरों की' स्त्रियां इत्यादि समी इस अविस्मरणीय 
यज्ञ मैं सम्मिलित हुईं थीं। पविमोष्मण्य नै वहां पर स्वयं बहुत सी स्व्रियाँ सथा। 
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व्यस्नैशु न कच्छैण्यु न युदैस॒ स्वयंवरे । 
ने कुती नो विवाह वा दीन दुष्यते सस्थ्रिया: ॥। 
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दासों के साथ तपस्वी' महात्मा मुनियाँ का आदर सत्कार किया था । झ्सु 
प्रकार उपदृक्‍्त वर्णन से स्पष्ट है कि उच्च वर्ग विशेषकर क्ात्निय वर्ण की 
'स्ल्रियाँ कौ इतनी स्वतंत्रता मिली' हुईं थी' , जितनी पश्चिम के समुन्नत सामन्ती 
युग की नायारियाोँ को मी शायद प्राप्त न थी । 


रामायणकालीन समाज में नारियों कौ उपयुक्त स्वतंत्रतायें प्राम्त थीं , 
पर क्षाथ ही कुछ ऐसे उद्धएणा प्राप्त होते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि राजकुल 
की' महिलायें प्रायः जनसमुोँ में नहीं आती थीं । वन के लिंग पैदल जाते हुर 
सखोता को देखकर नागरिक कहते हैं «» * पहले जिसे आकाश में विचने वाले प्राणी 
मी नहीं देख पातै थे , उसी सीता कौ हंस समय सढ़कोँ पर खड़े हुए लौग देख रहे 
थे ।. इसका तात्पय यह नहीं कि स्त्रियां बिल्कुल बन्द रहती थीं , वरन्‌ इसका 
अमिप्राय मात्र इतना ही है कि राजकुल की महिलायें इस प्रकार पैदल यात्रा नहों 
करती' थीं वरन्‌ वै सवारियों सै यात्रा काती थीं और विशेध अवसरों पर हीं वै 
जनप्मुद्द कै मध्य आती थी | 


महामारतकाल मैं मो स्त्रियां उपयुक्त स्वतन्त्रवाओं का उपभौस करती' थीं 
जीवन सकाकी तथा नीरस न हो जाय , इसलिये वै उमयन्‍्समय पर विभिन्‍म उत्सवीं 
हें भाग लैती थीं | राजकुमारों के अस्त्रकौशत प्रदर्शन में राजमवन की समी स्त्रियां 
दास दासियाोँ सच्चित गयी थीं | रंगभुमि में कर्ण बौर अजजुन को तैकर स्ल्रियाँ मैं 
भी दौ दल हो गये थे | विजय यात्रा घै लौटे हुए यौदाओं फै स्वागत में 
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राजकुमारियां तथा स्लौमाग्यवतों तहुणा7 स्त्रियां जाती थी | दौत्यकम के 
लिये आये हुए त्रीकृष्ण के अगवानी के लिये पढ़ न रखे वाली कन्‍्यार्यें गयी 
थीं और स्त्री पुछु्णा सहित सारा नगर उनके दहन के लिये उमह पड़ा था । 


स्त्रियां मांगलिक जबसरों पर भैष्ठ पुरुष के ऊपर पुष्पवष्टि करती 
थों । विराट के नगर भें राजमार्ग पर दौद़तों हुईं सैरन्ध्री का स्त्री पुरुण ॥॒ 
कतइलवश पोछा कर रहै थे । रानी सरुदैष्णाव ने उसे प्रासाद की छत से देखा था | 
शैवतक पर्वत पर होते वाले उत्सव में अन्चक और वज्णिवंश की सिल्रियां सम्मिलित 
हुईं थीं । अपनी ससियोँ कै साथ घुमते हुए सुमद्रा को इसी उत्सव मैं अर्जुन ने देखा 
था | इससे स्पष्ट है कि स्त्रियां तथा कनन्‍्यायें बिना किशो पढे के उत्सव का 
आनन्द ले रही थीं । इसी प7र जरासघ और भीम के मल्लयुद्ध कौ देखने के लिये 
'सिन्नियां स्कन्रित हौ गयी थीं | 


'पिल्रियां अपने पतियाँ कै साथ वनों में तथा आज्रर्मों मैं जाती थीं | 
कमो-कमी वे शकाको मो तपस्या कै लिये बन में जाती थीं शिकार के समय मी 
स्त्रियां साथ में जाती थीं । वे समाओँ में मी भाग लैती थी । समा सै उठकर 
जाते हुए दुर्योधन को सममकाने के लिये गान्धारी' की समा में बुलाया गया था । 
राज्यामिणैक मैं मी स्थ्रियां साॉम्मिलित होती थीं । 
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स्त्रियाँ समय-समय पर मनौर॑जनाथै क्रीड़ा करने कै लिये जाती थीं और 
आमौद-प्रमौद करती थो । यमुनातट पर बिहार के लिये ज्ीकृष्ण व अजुैन कै 
साथ उनको अन्तःपुर की स्त्रियां भी गयीं थीं । उन छ्त्रियों नै वन में , जल में 
और घरों में यथौचित रीति सै क्रीड़ा किया । नाचतै गाते और हंसते हुए उन्होंने 
अआनन्दीत्सव मनाया । माद्री की मत यात्रा , शवीति की वन यात्रा सावित्री 
और माघवी की स्वयंवर यात्रा पाण्डवों से मिलने कृष्ण के साथ सत्यमामा की 
वन यात्रा. पाण्डवों की स्त्रियों का सहयानों से कुछृचौत्र तपौवन यात्रा, अहन्चती 
दौपदी की पतियोँ कै साथ तीथैयातन्रा' आदि सब प्रकार की यात्राओं भे राजकुल 
की नाएियाँ तथा यथासम्भव नगर की स्त्रियां धपने कुटुम्बीजनों कै साथ रथ ,छकड़े 
'शिविकाओं आदि यानों से अथवा पैदल भी गयीं थीं । दुर्योधन की घौण यात्रा में 
अन्त: पुर की समी स्त्रियां तथा समस्त पुरवासियाँ की स््रियां मी सम्मिलित हुईं 
थीं | गहनों और कपड़ा से सजी हुईं गौपकन्याओं ते उन सबका स्वागत किया था । 


रानियाँ द्वारा घर मैं समायत कि मुनिरयाँ का आतिथुय सत्कार बड़े 
धरम से किया जाता था । राजकुमारी औधवती नै अपने पति की अनुपस्थिति यैं 
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ब्राक्षण। अतिथि का उसको इच्छा के अनुरूप अपना शरीर दान वैकर भी स्वागत 
किया था जौ कि किसी पदा ग्रस्त परिवार में सम्भव नहों हे / जिसको हम आज 
के आधुनिक पमाज में भी अमैतिक मानते हैं । दुख के समय स्त्रियां सारे बन्चनों 

को तौड़ दैती थीं । शर शयुया पर पड़े मीण्य पितन्मह के ऊपर कन्या ने 
चन्दन , चुएणी और लाजा आदि सब प्रकार की शुम सामग्री बिसरी थी. | युद्धम्न॒मि 
में उनका दशैन करने के ज्यि स्त्रियां मो गयों थीं । तीथैयात्ना में पुरुणों के साथ 
स््रियाँं मो जाती थीं । नगर मैं विचरण' करती हुई , चित्रा न कमारी कौ 
देखकर धर्जुन कै मन मैं उसकी प्राप्त करने की इच्छा जागत हुई थी. वन में विचरण्ग 
करती हुई हो हिडिम्बा पाए्डुपुन्नों के पास आयो थीं और मोम के प्रति असक्त 
हो जाने के कारण कुन्ती स भीम कै साथ विवाह का आग्रह किया था । जयद्रथ 
तथा उसके रु एथियाँ मैं वन मैं अपनी आश्रम पर सड़ी हुई दौपदी को दृर से ही देखा 
था । जयद्रथ और कौटिकास्य से द्रौपदी का व लिप यह पिंद्ध करता है कि 
वह बन मैं किसी प्रकार का पर्दा नहीं करती थी | हमो' प्रकार भत के समय दूत 
प्रातिकामी का द्रौपदी के पास जाना. तथा द्रौपदी को मरी समा में लाया 
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ऊकिणी सहित दुवासा मुनि की सैवा किया था ,झाविमणा। ने दुवासा के 
रथ को सहकों पर सीचा था । * 
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साथ गयी थीं | 

६» महा० आदिप०0 २९४। १६०२० 
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&- वहीं वनप० २६४०२६६ , २१७। १०१३ । पी०स्ती० राय ने यहा यह अनुवाद 
किया है कि « उसने यथी चित पद कर रखा था » परन्तु वास्तव में वहां 
तात्पर्य यह है कि द्रौपदी मे उत्तरीय वस्त्रधारण्य कर रखा था, जो कि उस 
घमय जस्तव्यस्त पड़ा था । कौटिकास्य के पुद्मे -+.म दरपदी मे अपनी अस्ल« 
व्यस्त पढ़ी रैशमी साड़ी को ठीककर उसके प्रश्यां का उत्तर दिया था |. 


खपत, एडेंडेंआअु ३ | 


५ ॥। रे 
जाना जब कि वह रजस्वला थी तथा पाण्डवी के झाथ द्रौपदी का वन थे निवास 
यह सिद्धकाता है कि इस काल में प्रात्रिय स्त्रियाँ के लिये परे का निवैन्‍्ध न था । 


मृग यात्रा में प्राय: पुछुण ही जाया करते थे , किन्तु किरात वेशवारी 
शकर स्त्रोगण्ण से घिरे हुए मृग॒या सैल रहे थे । अतः फिरातादि वन्य जातियाँ 
में सित्रियां मगया इत्यादि सहयोग देती एही हॉगी । स्त्रियां न कैवल पुरुणां 
के काथ वरन्‌ सरकाकी मो विह पु करतो थी | पैवय नी और शमिष्ठाा रकाकी ही 
अपनी सक्तियों के क्षाथ ववविष्यार और जल विहार के लिये जाया करती थी । 
वहाँ उनका किसे पुरुण से परिचय हौना तथा वातालाप पर कौह प्रतिबत्ध न. 
था । 

रण्पभुमि मैं यध्पि स्त्रियां नहाँ जातो थीं , फिए मी नरकासुर कै 
वध के समय श्रीकृष्ण। * सत्यमामा सहायवान्‌ " थे | युद्धभुमि में उपस्धित होकर 
सिन्नियाँ ने वीरों कौ प्रौत्साइन देने तथा शम स्थापन कै लिये प्रयास किया था । 
स्वकवर समा मैं द्रौपदी को जीतने के पश्चातु कुन्तो के द्वारा द्रौपदी के साथ जौ 
व्यवहार किया गया था , वह किसी परदाग्रस्त परिवार मैं सम्मव नहीं है | 
कुण्डल लैमे के लिये उच्तक का पौष्य के अन्त:पुर मैं जाना तथा रानी द्वारा उन्हें 
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दिप७ १६१॥ ४-१० ड्रौपवी के सिग जत्तग कोह व्यवस्था नहीं थी । 
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कुण्डल का शमपैण यह सिद्ध काता है क़ि ब्रैब्ठ लौग अन्तःपुर मैं आा जा सकते 
थे । 

तपौवन जौर आश्रमों में सावित्री और द्रौपदी आदि स्त्रियां कष्थियाँ 
के बीच में बैठती थीं। काषि झमाजों में एफाको मी नारियाँ का आदर सत्कार 
होता था. यज्ञां में यजमान को पत्ना क्षा सह्योग अनिवाये होता था । इन 
यहाँ में पुराणों के शाथ स्त्रियों कौ मो आामन्च्रित किया जाता था । परिवार 
की स्ल्रियां इन यज्ञौं मैं शक्षिय माग लैतो थीं | युधिष्ठिर के राजसय यज्ञ मैं स्त्री 
अतिथियाँ का स्वागत करने कै लिये कुन्तो' अपनी स्नुआओं कै क्षाथ नियुक्त था | 
अश्वमैध यज्ञ में निमान्च्रित 'ह्व्रियोँ के लिये विशैष्य प्रबन्ध किया जाता था | उलपी 
और चित्रागदा अजैम के मिमन्न्रण्य पर अश्वमैध यज्ञीदूर व॑ में भाग लैसे हस्तिनापर 
आयीं था , वहाँ उनका विशैद्य सत्कार हुआ था । विवाह मैं वरपद्ता को 
नारियाँ भी वर्यात्रा मैं सम्मिलित दौती थों और वधघु पद्षा की नाएियाँ ढारा 
उनका सत्कार किया जाता था / स्वयंवर के समय कन्यायें सबकी दृष्टि का पात्र 
बनती थीं | 
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खीर कै हि कफ 


अतिथि सत्दायर कै माध्यम 3 मो स्ल्रियाँ कौ सामाजिक जीवन मैँ 
माग लैने का जवसर प्राम्त हौता था » क्योंकि अतिथि कौ दैवता माना जाता 
था , अत; कोई भो बिना आतिथुय के घर सै लौट जाये यह गहस्थ ये के विक्द्ध 
था' | प्राय! पत्नी की क्षपी पति कै साथ तथा आन्याओं को अपने पिता की 
आज्ञा' सै यथायोग्य आतिधुय सत्कार काना पढ़ता था । जआजश्र॒र्माँ मैं रहते वाली 
सिन्रियां पत्ति को अनुपस्थिति में सकावकी मो समागत अतिथि कौ आसन , पाच , 
अध्य तथा मौजनादि द्वारा स्वागत करतों थीं ० कि घोता और द्रौपदी 
में किया था | छरो प्रकार शकन्तला , जौघवती , शाण्डिली , नागपतनी , 
पुलौमा हि कुन्ती- हे » प्रमावती हू शाकम्परी आड़ि ने बड़ी तत्परता के साथ 
अतिथियों का स्वागत किया था | यथपि कमी-कमी इस अवसर का दुजन अनुचित 
लाम उठाते थे और नाएियों कौ प्रवंचना प्राप्त डोती, थी । सीता | और 
द्री पढ़ी. कौ दु्ैनों के हाथों अपहरण का शिकार होना पढ़ा था। परन्तु रैसी 
विषम स्थितियाँ में मी नारियों ने सावधान रहकर आत्मरक्षार प्रयास किये 
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थे । द्रौपदी भे जयद्रध के दृष्णित विचार कौ जानकर उप्ते उस समय तक बातों मं 
उलमकाये रखना चाहा था , जब तक कि उसके पति वन से लौटकर न था जायें, 
परन्तु जब उसके सारे प्रयास निष्फल होने लगे और जयद्रथ ने दुस्साहस कर पकढ़ना 
चाहा तब उसने जौरों का घकका देकर उसे पथुवी पर"मगिरा दिया । । उसके बार 
स्परी टालमे के मय से वषह्ठ स्वयं ही रथ पर सवार हीं गयो' » क्यौंकि उस विश्वास 
था कि जाते ही उसके पति उसकी मुक्त करा लेंगे । रावण द्वारा अपहत सीता ने 
भी अपना बैये नहीं खौया था , वरन्‌ उन्होंने सावधानोपुवैक् उन स्थानों पर अपने 
वस्त्र , आभृुषण आदि गिरा दिये थे जहां कि लोगों के अने जाने की सम्भावना 
थी और इस उपाय है राम कौ उनके अन्वैध्यण मैं सहायता मिली थी | 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन सै स्पष्ट है कि स्ल्रियोँ को सामाजिक जीवन 
में महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त था । वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय माय लैती थी तथा 
सामाजिक कार्याँ में माग लैते समय वै फकिसो प्रकार का अवगंठन नहीं करतो थी' | 
'निबन्ध - 


'विभिन्‍म दौन्नों में अनेक प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त होते हुए मी स्त्रियाँ 
पर अमैक प्रकार के निवैन्ध थे , जिससे उनकी धामाजिक स्वतंत्रता अत्यन्त सीमित 
हो जाती थी | महाकाव्य में कुछ देस उद्धुण्ण मी. प्राब्त होते हैं जिनसे यह स्पष्ट 
होता है कि राजकुलत की नारियाँ प्राय: जनसामान्य कै मध्य में नहीं आती थीं । 
विशेष अवसरों पर ही लौग उनको देख सकते थे । थत समा मैं बलपुवैंक लायी गयी 
ड्रीपदी विलाप करते हुए कहती है « * पहल राजमवन में रहते हुए जिसे वायु तथा 
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छुये भो नहीं देख पाते थे , वही मैं आज इस समा के भीतर महान जनसपुदाय मैं 
आकर सबके नैत्नों को लब्य बन गयी हूं न्‍ ! राजबग तथा प्राचीन सनातन घम के यह 
विरुद्ध था कि किसी शुमकर्मपरायणा सती साथ्वी स्त्री कौ समा मैं लाया जाय ॥ 
बन के लिये प्रस्थान करते ए्मय नगरनिवासी भी यही' मन्तव्य व्यक्त करते ई कि - 
* "जिसे आज स| पहले आकाशवारी प्राण भी नहीं देस पातै थे , उसी द्रौपदी कौ 
आज सड़क पर चलने वाले साधारण लोग देख पहैें है इसी प्रकार घतराषष्ट्र के वन 
मैं प्रस्थान करते समय मी एनिवास की समस्त रिक्तियां शौक से व्याकृल हौकर सुली 
(ड़क पर आ गयी धीं , जिन्होंने कि कमी बाहर आकर सृये और चन्द्रमा को 

भो नहों देखा था | अन्यत्न भी हसी प्रकार का वर्णन आया है । उपयुक्त उद्घत 
उदाहरणों के आधार पर मीमांसखाकार सो० वो० वैध में यह मत व्यक्त किया है 
कि «० * महाभारत के समय अरधात ३०० वर्ण के लगमग राजाओं में पढ़ें की यह 
रीति पृणैतया प्रचलित थी | परन्तु ऊपर जी उद्धरण्य दिये गये हैं कि 'स्त्रियाँ 
को से और चन्द्रमा भी नहीँ दैख पातै थे , ये कवि की अतिशयोक्तिपर्ण काव्यमय 
अभिव्यक्ति हो अधिक प्रतीत होती है , यथायता कम । इन उद्धाण्णों से मात्र 
इतना ही सिद हौता है कि राजकुल की नारियां सामान्यतः पुरुणोँ कै मध्य 
नहीं आती थो , वरन्‌ विशेण अवसरों पर ही' वै अपनो प्रतिष्ठा के अनुकहूप 
पुरुणों कै मध्य आती थीं , लैकिन इसका तात्पय यह नहीं कि वे अवगुण्ठन करती 
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हाँ । काणी ने भी छसी' प्रकार का मत अमिव्यक्त किया है | अल्टैकर ने मी 
इसी प्रकार का विचार व्यकंत करते हुए लिखा है - अन्तिम पर्वों के कुछ 
उद्धाणाों को छोड़कर महाकाव्य पद प्रथा की जानकारी को नहीं प्रदजित 
करता | यह सीता और घतराष्द्र के वनप्रस्थान की घटना कौ अत्यधिक करुणा 
जनक बनाम को इच्छा है संमवत; बाद मैं जोड़े गये हैं । क्‍ 
सपरक्षण' 


आशिक गिल शेलिकि! लैकम्क सेयेंकरोर जनिलिए: पे 


पस्त्रियाँ कौ परयौष्त सामाजिक स्वतंत्रता होते हुए भी आर्यों का 

विश्वास था कि स्त्रियां जोवनपर्यनत धरधाण मैं रहने यौग्य हैं । वे कमी' स्वतन्त्र 
नहीं हो सकती । बाल्यावस्था मैं वे पिता के , युवावस्था में पति के और 
वद्धावस्था मैं पुत्र कै संरदाणा में रहने यौग्य हैं । 'स्थ्रियाँ की शारीरिक दुर्बलता 
की देखते हुए रैसा समका जाता था कि वै स्वयं अपनी एचगा करने में असमर्थ हैं |. 
8६ उक्ति का तात्पव यह नहीं है कि स््रियाँ को घर की चहारदिवारी के अन्दर 
बन्द कर रखा जाये , अथवा स््रियाँ भे पुछझां को अपैदा। अधिक अयौग्यतायये 
है जैसा कि कालान्तर मैं इस उक्ति की व्याख्या की गयी | इसका तात्पय मात्र 
इतना है कि 'स््रियाँ कौ सदैव संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये , क्योंकि 
समाज में उस समय मी रेस दुजैन व्यक्त थे जिनसे कि 'स्त्रयाँ कौ खतरा उत्पन्न 
९« काणी - घमैशास्त्र का इतिहास , प्रथम माग ,» पृ ३३६ 
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महा७० ४६। ९४. पिता रचाति कौमार मर्ता रक्षा ति यौवत । 
पुन्नाश्य ध्थविरे भाने मे स्त्री स्वातन्धुयमईति || 


स्काथ प्‌ | रे ध्म्क 


हो सकता था । उस काल मैं मो नारी पर अत्याचार करने वाले कीचक » गीता 
और द्रीपदी का अपहरण्ण करने वाले रावण्ण और जयद्रथ तथा शुक्राचाय की 
पुत्री अज्जा के साथ बलात्कार करने वाले दण्ड जैसे राजा वियमान ये । इसलिये 
कहा गया था 8) अगर स्त्री का संरक्षण करते वाला कौही न ही तो राजा 
उसकी रचा करे । रामायण्ण' मैं अराजक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि - ” राजारहित जनपद मैं स्ौनै कै आभुष्पण्यों से विमुष्यित कुमारियां रुक 
साथ मिलकर सन्ध्या के समय उथानों मैं ड्रीड़ा करने के लिये नहीं जाती ह । 

इस स्थित्ति में जौ दास नहीं है , उसे दास बना लिया जाता है , अतः राजा 
आवश्यक है | यवि राजा राज्य की रक्षा करता है तो समस्त अामणणाँ से 
विभूज्ित सुन्दरी स्त्रियां पुछञां के साथ लिये बिना भी निरमैय हौकर घमती 
है| महाकाथ्य मैं स्िन्रियाँ कौ प्राप्त सामाजिक स्वतंत्रदय के विश्यय में हापंकिन्स 
मे लिखा है कि » * यह कहा जाता है कि स्त्रियों का आश्रयत्व नयी चोज है , 
लैकिन इसमें कौई सनन्‍्देष्ठ नहीं है कि स्त्रियाँ की सामाजिक स्वतंत्रता पर पुवैकाल 
में व्यवहार में जौ प्रतिबन्ध ये , रेसी कौह चीज नहों मिलती , जिससे यह 
निश्चय किया जा सके कि वैदिक काल की स्वतन्नता महाकाव्य के समय में बची रही 
सिवाय प्राचीन रीतिरिवाज कै रूप में । नाएियाँ कौ कुद़ब्टि से बचाने के लिये 
'स्प्रियाँ कै साथ चलते समय पुरुष्य आगे की और चलते थे और स्त्रियां उनका 
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अनुसरणा करतो थो । परित्यक्ता सोता कौ अपमे आज्रम को और ले जाते समय 
बाल्मीकि जागै-आगैे चल है ये । रक्षा कै उद्दैश्य सै ही पएथौं , नावीं रवं अन्य 
वाहनों पर चढ़ते समय उन्हें प्रथम स्थान दिया जाता था न । वन में राम तथा' लक्ष्मण्ण 
धीता की रचा के लिये सदैव सजग एचइते ये , क्योंकि स्त्रियाँ की एक्षा करना 
मनुष्य का सबसे बढ़ा क्तैव्य था | 


एप के उद्देश्य सै उन पर अन्य प्रतिबन्ध मी लगाये गये थे । कुलीन 
पस्प्रियाँ के लिये अधिक समय तक बाग बगीचे में घमना , नित्य दुसरों के घर जाना , 
बुरी स्त्रियों से मैत्नरी करना आदि अनुचित समा जाता था । हसी' प्रकाए यधपि 
अतिथि सत्कार गृशणियों का महत्वपुर्ण' कतैव्य था परन्तु उसमें भी राजकुल की 
नाएियाँ को मयाँदा का पालन करना आवश्यक समका जाता था । परपुरुण सै 
वातालाप में मी बयाप्त शिष्टता का है रखा जाता था । वन मैं कोटिकास्य 
के द्वारा द्रौपदी का परिचय पूक्ै जाने पर द्रौपदी असमंजस में पड़ जाती है 'कि 
बच पाण्डवों को अनुपस्थिति में परपुरुषण्ण से कैसे वातौलाप कर और अत मैं 
मली-माँति सौचने विचारने कै बाद इस 'निष्कर्ण पर पहुंचती है कि यधपि मु 
वैसी पतिपरायणा। छ्त्री कौ परपुरुण सै वाताॉलाप नहीं करना चाहिये परन्तु 
अकफैली होगे के कारण तथा पहचानग कै कारण वह कौटिकफास्य की अपना परिचय 
देने के लिये प्रस्तुत हौती' है । 


१० एामा9 उ७० का० ४६। ६१८ से प्रयान्त मुर्ति सीता प्रा>जलि : पष्ठती5न्चगातू । 
२० वही अयौ० का० ४०।९३ , एशा७५ 

३० वही अथौ० का० ४२ ६४-६६ 

४-० महा० वन पक २३३॥। २७०२८ » २३२४। ६६ 

प० बच्ची! बनप५३ २६४। १४ 

६» वहीं बनपय० २६६। ३ 

७-० वही वनप० र६६ं। २ . ४ । 


“ ४९४ 


| रपएं 
निम्न वर्ण को स्त्रियों की समाज मैं (स्थिति एवं स्वतंत्रतायें - 


मर जिंक पेलेल आजाक प्तिकी शागाल ज्लंगत अका शेलर्क ताक मकक' आड़ #माक़ लधाक अंक सावाक अएल! साहा आंगन सना? साफ उमा अंधक जा माथे सिनए आदका जग पंकाहा। अामंक कान; कए७९ पदाओः जमा? बड़ाक शक आम जब माह कमल फल की आजाक 


वर्ग के अन्तर्गत हम सैवाव॒च्ति करने वाली दासियाँ , रुपाजीवी 
वैश्यायें तथा अन्य व्यवसाय करने वाली स््रियों कौ ले सकते हैं । इस वगे की 
प्त्रियाँ को वह सामाजिक स्थिति प्राप्त न थी जौ कि उच्च वर्ग की स््रियाँ 
को प्राप्त थी' | 
दासी वर्ग « 


अाहडे तहत! पका: शमाधर आंगाक कॉमके फीड « 


प्राय: राजाओं कै यहां तथा सम्पन्न घरानों में परिचरयां के लिये 
दासियां होती थीं । परिचयावति शृद्रों फै लिये ही विध्ित थी | उतः ये 
दासियां प्रायः शरृद्रा होती थीं | राजा बलि की यत्मी सदैश्णाए सथा अरून्चती 
की धान्नी गण्डा शूद्रा ही थी । नियौग के लिये मेजी गयी दा'सियोँ और घा्रियाँ 
के विद्र जैस पुत्र शूद्रा भ्न्री और उच्च वर्ण कै पुरुण की सनन्‍्तान होने के कारण 
7 पाराश्व ” कहलाते थे । कमी-कमी वैश्य 'स्ट्रियां मी दासियों के रूप में नियुक्त 
की जाती थीं । घतराष्ष्र पृत्र युयुत्सु रैसी ही रक वैश्य जातीय स्त्री सै उत्पन्भ 
हुआ था | ब्राह्मण से सेवा लैना' अनुचित समा जाता था तथा झवदच्नियाँ के 
लिये मी परिचयाविद्ि उचित नहीं मानी जाती थीं » किन्तु अआपतचिकाल मेँ कमी- 
कमी छाच्रिय फस्त्रियोँ कौ मी इस कार्य को करना पढ़ा था ॥ समाज में , कुछ रेप 


१० महा० अनु० प० ६४१२८ डुद्राश्य पादत: सष्टाश्तस्मात्‌ परिचारका: । 
नही अग' ९ १४।५४७ हँठ्र घमे: परी नित्य कुश्ृशा च प्विजातियु | 

२०. महा० आदिष० १०७४। ४६०४७ , अनु0० प &३॥। रेएल्‍र३ । 

३० वही बादिप० १८।२४ , मीष्य ने विदुर का विवाह् मी पारशी कन्या 
( जद जातीय स्त्री के गगे से ब्राह्मणा बारा उत्पन्त ) सै किया था | 
अादविपत १९१३। १२०६३ । 

४- मदहा० आदविप० ११४।४२०४३ » युयुत्यु  करण्य ” कहे जातै थे ।; 

५० वहीं वनप७ ६४॥ ५४ , विराटप७ ६३१४-३६ वमयन्ती मे वैविराणमाता कै 
यहां तथा द्रौपदी मे विराट के यहां प्रैबिका ६ पैरन्धी 2 का कार्य किया 


« ४१६ « 
कुत्सित लौग थे जौ कुंलस्च्रियों कौ दासी बनाने मैं आनन्द लैते ये तु कदू ने 
'विनता कौ बीत दैवयानी ने सा को दासी बनाया था | राजाओं 
के रा दहेज में , ब्राद्ध , यज्ञाँ मैं उपहार स्वरूप दासी' स््रियाँ प्रदान की 
जाती थीं | द के 
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की तथा' पुष्कर दमयन्ती कौ वासी बनाना चाहता था । 
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५० अद् में दिया गया महा आश्रमवत० १४।३०४ » ३६२० महा प्रस्थानिक 
१६९४ » $।६ . १२. १३ | यज्ञ ये ब्राह्मणों कौ दक्षिण स्वरूप कन्या 
प्रदान की जाती थीं पहा० समाप० ३३४२ » द्रौणाप० द५॥६ ,शाण्प० 
२६। ६५ , २६।३२ »६३३, द्रौणाप० १॥२, ४७॥ ५०७ । ब्राह्मणों और कृषियाँ 
को उपहार स्वरूप शा०प०७ २६१३३ , वेनप० १८५४॥३४ » पनुएपक्ष ६4$३& , 
वनप० ३६४।२, ६ । ब्राष्मण्णों की सैवा में दासिया रहती थीं - महा० वनप० 
२३३।४३, विश्वटप० ३८२१, अनुणम० १०२। १६... अनुणप७ १०३।१००४१२। 


रामा० बालका० १४।३४ दशरथ ने यज्ञे पुरीछ्ितों कौ अपनी पत्लियाँ कौ मेंट 
स्वरुप प्रवान कर दिया था परन्तु बाद में उन्हें घन वैकर वापस से लिया था 


ब्रगह्मणणं और कुषियाँ कौ उपहार स्वरुप प्रदान की जाती थीं « शा०प७ 
२६। १३३, वनप १८४॥ ३४, अनु०७प० ६३]३£, वनप७ ३१४॥ २,.६ । जो राजा 
ब्राह्मणएं को दासियां इत्यादि दान नहीं देते वे पत्तित सममो जाते हैं - 
महा0शा०१० १२।३० , 'रामा५ अयो०का५ ७७]।३ . जया ०का७ ३२३। ५४, श्द 

६० महा० समा प७ ४१८, ६ ४२. १६२६. अाश्वनधिक ८। ४, १८। ८६, ३२ 
रामा० युद्धधा० १२४६।४४, उण्का० ३६। ११ | 





कक ॥। ९७ न्ण 


दापियाँ की' स्वतंत्रता « 


डील! शगला। कादियाः ऑषात पक्की कील! गयाकत ककोक वोलिक सादा पोल दम! अवाया लेधा। हक॥0 आजा 


दासी 'स्न्रियाँ की स्वतन्त्रता अत्यन्त सीमित थी । वै अपने स्वा'मियाँ 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति समकी जाती थों । यही कारण्ण है कि उन्हें अपने स्वामी 
की उचित तथा अनुचित इच्छाओं का पालन करना'पड़ता था । राजाओं द्वारा 
धत में इनको भी दांव पर लगाया जाता था । युद्ध में पराजित होमे पर श्रु आरा 
हस्तगत घन में स्त्रियां भो सम्मिलित रहती था । शल्यवंध के पश्चात्‌ कौरव शिविरों 
से पाण्डवोँ मे कौश , र॒त्न , अद्चसख्य दादियां आदि हस्तगत कर लिया था । क्‍ 
विराट पत्नी ने कीचक के दुमाव को जानते हुए मो सैरन्च्रो द्रौपदी कौ कामास्क्‍त 
कीचक के पास मैंजा था | 


ये दासिया विशिष्ट जनोँ और विद्वानों के लिये मौग वविलास के लिये 
होती थीं. । इस कार्य में कह दासियाँ इतनी निषुण्य होती थीं कि वे अपनी 
व्यक्तिगत सैवा है। अपने स्वामियों को आकृष्ट कर लैती थीं , जैसा कि वैश्यादासी 
युयुत्स की माता ने घतराषष्ट्र को जाकृष्ट कर लिया था बे क्ग्वैदिक परम्परानुसाए 


१० महा० आदिप० १०४।२३०२४.,. विदुर की माता ने ब्याज कै साथ नियोग क्या 
था । महा० आदिप० १०४।४५०४4 बलि राजा की पत्नी सुदेष्णात ने वीघैतमा' 


के पास अपनी दासी कौ मेज दिया था । 
२०. महा० समाप० 4१॥८:-०१०, विराटप० 6८।३२, वनप० ७८।४-६ । युविच्छिर 


और विराट ने पण्य मैं लगाया था । 
३- मधहा० शत्यप७ $१]३२ 


४० बंदी विराट प० १४। १०३, ८०१० 

५०. महा० शा० प० ३२४३४, द्रीणाप० ७२।४०. ७८७. रामा०जयो०का५ 4५॥७०६ 
४२॥ १४, द्रौणप० १२८। १०, समाप० ३३।२, ६१ ५३०४४, रामाण्युदका9 
१२१३, किए का० १८।६० , महा० आविप० १६६।१६ , आविप७ २२३। 
४६०४० , समापक ६१॥८०१० ,» उधौगप७ ८#॥८ । 

६. महा० आदिप० ११४४२, मगवतशरण्प उपाध्याय - वीमैम इन कृस्वैद ४११० 
उपाध्याय के उनुधार वासियों की स्थिति वध के समान होती थी।. 


“ ६८ - 


अपने स्वामी से एक पुरुण पहन्तान उत्पन्न करने वाली दासी की स्थिति उच्च 
हो जाती थी » सनन्‍्तान उत्पन्ध होते के पश्चात उसका स्वामी उसका पत्ति माना 
जाता था'। महाभारत मैं विदुर की माता व्याश्ष कै द्वारा मुक्त कर दी गयी 
जय कि उसने अपने स्वामी के दिये | नियौग द्वारा ) रू पुरुण सनन्‍्तान 
उत्पन्भ कर दी | वह एक भृजिष्या थी » बाद में धमैशास्त्रकारों ने जिसके लिये 

” पंसैली ” शब्द का प्रयोग किया है। भुनिष्या कै पुत्र यथा - विदुर और युयुत्ु 
यथपि राज्य कै अधिकारी नहीं हुए , परन्तु ये लौग परिवार के सदस्य माने जाते 
थे। सम्भवतः कैवल मुजिष्या दासी ही जपने स्वामी के लिये पुत्र उत्पन्न कर 
ध्वती थी , क्योंकि दूसरे उदाहरण में जहां कि राजा की दासी ने नियोग द्वारा 
पुत्र उत्पन्न किया » उन पुत्रौँ पर वास्तविक पिता हो उन पर अधिकार का आग्रह 
करता है। शर्मिष्ठा के वक्‍तव्य यह स्पष्ट करते हैं कि जी दासियां ५०७० कौ 
दहेज में दी' जाती थीं , उनका झम्बन्ध उसके पति से हो सकता था | महाकाव्य 
और मनु के अनुसार इूंकि स्त्रो दासियां पत्नी#सम्पदि हौती थीं , इसलिये वे 


१०. मगवतशरण्य उपाध्याय “ वीमेन इन कुग्वैद , पु० ३१० | 
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कीजिये - कौ० उधैशास्त्र ३३१३ । महा० आदिप० ८२२४, २७ जादिप७ 
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३- महा० आश्रमवा० ३।४७ युयुत्सु कौ घतराष्ट्र का  औरस पुत्र कहा गया 
है | महा० समाप० ७८ ४-६ पाण्ठव जब वन कौ गये तो कुन्ती विदुर के 
घर में ही री । 

४० महा० अआाविप० १०४।४८०५४०७ यहाँ * घाम्रेयिका * शब्द का प्रयौग है । 

»थ्ज मश० अादिप७ ८र। २३ द 

देवयान्या मुजिस्यास्मि वश्या व्‌ तव सा्गवी । 
सा बाई स्वया राजन मजनीये मजस्व मामु ॥| 


क़म्म प्रू रू है च्कक 


स्वमावत: उसके पति को सम्पत्ति होती थी । मुदेग्णत इस बात से मय खाती 
थी कि द्रौपवी राजा को जाकृष्ट न कर ले | दासियाँ की सामाजिक स्थिति 
अत्यन्त निम्न होती थीं और सम्पच्चि की तरह इमका प्रयौग होता था ,» जत; 
इनके लिये नैतिकता के बन्धचन शिथिल होना स्वामाविक था । रक सै| अधिक बार 
पति चुनना' धनके लिये निन्‍दनीय नहीं था । यथपि बाव कै शास्त्रों मैं ब्राह्मण्य 
और शूड़ा का सम्बन्ध निन्‍दनोय माना गया , लैकिन यह जानते हुए भी 

* मियौग के लिये । कि ये दारियां शूढ़ा है ब्राक्षणण लौग सम्बन्ध स्थापित करने 
हैं नहीं दिचकते थे । दासीत्व मैं अनेक प्रकार की निम्न स्थितियाँ का सामना 
करना पढ़ता था | भे दासियां प्राय! रूपयौवन से सम्पन्न चौसठ कलाओं मैं 
'निपुणा होती थीं । 


दासियाँ कौ प्रायः घात्री + परिचारिका » भुजिष्या , उ्रैष्या 
इत्यादि विभिन्‍न नामों से संबोधित किया जाता था । संमवत: ये संबोधन 
उनकै कार्य के अनुसार रहे होगे , परन्तु इस प्रकार का कौई स्पष्ट विमाजन 
महाकाव्य में परिलद्तित नहीं होता । कमी-करी ये दासियां सक साथ पमैकों 
कार्य का सम्पादन करती थीं | 


९-० महा० आदिप० ८रा२र२ » उदौगष० ३३। *४ » क्माप० ७३६, मु ८४ ३६ 
कुछ इसी प्रकार का है | 
श्रय सरवाधना राजन्‌ मायाँ दासस्तथा भूत: । 


ये समचिगच्छन्ति यस्मैते तस््य तदुघनम्‌ | 
२ मंहा० विश्व पं ६। २२ 


३- वही समाप० ७१३ वन्य वृष्यीष्य पत्तिमाजुमाविनी । 

४० वही जनु७ प० ४४॥ १२०१३ 

ध० वही विशवटप) २०। १६०२ 

६. महा० आदिप७ १६८१६, २०६॥ १६१, उधौगष० रढ८., ध्माप० 5१॥८०१७, 
बादिप०9 २२०।४६-०४०., विशाटप० ७२।२६,, वनप० २३३।४६-४६, शा०प७ 
३२४) ३४०३४, रामा० बयो० का० ६४॥७०६ » जयोध्का० ४२१४ « उद्ध फा० 
१२४४४, युद्ध का० १२६३, महा० उचोगप० १६२३६ । 


« प्रंरए0 “ 


घान्नी « 


कमा भाभाकष आका जयंत ऑमिका 


दासियाँ में सबसे अधिक आदरणीय तथा सम्मानमीय स्थान पाती कौ 
श्राप था | माताओं के लिए भी कमी-क्ी घात्री शब्द का प्रयौग किया जाता 
था | घान्नी * से तात्पर्य पालनपौँ७णण करने वाली समका जाता था » यही 
कारण है कि माता कै समान ही' घात्री को मी पज्यनीय माना जाता था । 


कन्यायें बड़ी होने पर घातन्नियाँ के ही संरक्षण में रच्ती थीं + और 
धात्रियाँ पे लौक व्यवद्ार का ज्ञान प्राप्त करती थीं | मे था'पियाँ आपतच्तिकाल 
में भी सहायता करती थीं । कनन्‍्यायें गुप्त बातों को मो घात्ियों से कहने में 
; थीं श्‌ है हे 
सकोच का अनुमव ने करती थी। धात्रियों का व्यवसाय सम्मवतः वेशपर म्परा पं 
चलता था क्योंकि वनवास में द्रौपदी के साथ रुक पात्रैयिका बाला रहती थी । 
इन्हें अपनी स्वामिमियाँ से अगाघ प्रेम हौता था , यह द्रौपदी कै इरण्ण विये जाने 
पर शौवा सै व्यक्षित घाश्रैयिका के उद्गारो से अभिव्यकत डौता है | 


०५28... 
परिचादिका का कारये प्राय: शृद्र स्त्रियां ही करती थीं , परन्चु सैरन्च्री 


९० महा० वआादिप० १२४२६ , * कुन्ती माता वह घात्री'  । 

२० वही' अमु० प७ १०४२७ 

३० महा० वनप७ ३०८।३ , ३५७८। ६०७ कन्या कुन्ती' की सर्मावस्‍था का जान याद्र 
उप्चकी घान्री कौ ही था । 

४० महा० आदिप० ७८। २४०२५ , उन्‍योगप० श्म६। १४ . (९८८5। ६५-६६ उधोग प० 
धुसरू , दाशाणँ राजकन्या पै तपफी पत्ति शिक्षणद्ी के स्त्री होगे की बात 
अपनी धान्नी सै ही कही थी। महा विराट फ १६॥१६ वदस्मला के बतीवत्व 
की' परीक्षा) करते वाली फस्थियाँ थातरियाँ डी रही हॉगी । 

० महा0 बनप७ २६६। ६ 

६» वच्ी' बमप २६६॥ १७०२९ 








“ ४२१ - 


का कार्य अआापत्तिकाल मैं कुलोम सिक्रियां मी कर लैतो थीं | परन्‍्ध्री जाति की 
स्त्रियाँ की स्थिति अन्य दासियाँ की स्थिति से कुछ उच्च हौतो थी | ये 
'शिल्पकर्मी द्वारा अपना जीवन निवाह करती था , अपने सदाचार से स्वत 
धुरणित होती थीं , ये मिन्‍न-मिन्‍्न स्थानों पर सैवा करतीं थीं , इसके बदले 
में भौजन पथ 7 वस्च की वाकादा। रखती थो | ये निम्न कौटि की सैवा नहीं 
करतीथों । न पर किसों का बन्‍्धचन नहीं होता था और ये इच्छानुसार जहां 
चाहतो थीं चलो जातो थी । कमयन्तों नै भी अपना परिचय अन्त: पुर में काम 
करने वाली सैरन्ध्री कै रूप में दिया था । ये आपत्ति का समय बिताने के लिये 
कुछ शर्ते तयकर निवास करती थीं | इस प्रकार दासियों के लिये प्रेष्या , 
परिचारिका आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता था । 


दापियाँ की स्थिति « 


असल लेकर ऑरलेंक! तोड़ी पेश लडिश! आरा शेशीकि करिका अर ऑस्लिंग हक! कॉडलॉर शनि 


महाभाएत में दासियाँ के वैतन के क्ष्म्बन्ध में किसो प्रकार का निर्देश 
नहों प्राप्त होता । परन्तु महाकाव्य में जिस प्रतार दापियों के वस्त्रामुणणों 
3९ घु/ज्जित रहने का वर्णन आया है , उससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पालन 
पौछाणा का पृण्णौं उत्तदा-यित्व उनके स्वामियाँ पर होता था । अपने मृत्यों को 
सन्तुष्ट रसना तथा उसके मौजनाऋादन आदि की उचित व्यवस्था करना प्रत्येक 
॥ ॥ भू 
गहस्थ का कतैव्य समा जाता था । गुहस्थों को विघयासी ( सबके मौजन - 


सम्का आफ पकेंत... अंग... कॉलम. कक... पेहीके. सिकीति. अंलीकिं.. विंगके.. ऑसाक.. ओम... कमक. सबक... ताहक. साय अंग... अआयोडेडे.. आओ... जा... ऑध... ओोक़ा... जहेश.... जनाईी आग... साहा... आफ... आंगक,.. 'चड़ादे!.. जझालिी।.. पॉकीक.. न्‍क 


४० महा० विशाटप० ६।१७, वनप० ६४॥ ४४ द्रौपदी वे दममयन्ती ने किया था | 


२० वही विशराट्प० ३॥ १८०१६, विशराटप० 8६। १८०१६, वनप० ६५॥ ४६. विशाटम०५ 
६२००-२१ । ये कैशौं कै श्रृंगार, उबटन तथा बद्ुण्गराम लगाने वे हार गुंथम में 
विशेश कुशल हौती थीं । 

३० महा० विराट प० ६॥ ३२ ! 


४७० वही वनप० ६४] ४४०४६ 
४० वही बनप० ६४॥ 69-6८ दमयस्ती ने शर्तें तय की' थीं' 


६ महा७ वनप७ २३३॥ ४६०४७ युधिच्ठिर की एक लाल दासियां राज्सी ठाट बाट 
धेरक््ती थीं | 
७-- मष्ठ7/० बनफक २१४७ । 





| पररे 


के बाद जो बचे उसका मौजन करना ) होने का आदैश था हे युधिश्छिर के छक 
लाख दाएियों के नाम, रुप, मौजन, आच्छादन आदि की समस्त जानकारी 
द्रौपदी को रह्तो थी । दास वर्ग कुटुम्क का वविच्छिन्न अंग होता था, अतः 
परिवार के प्रत्येक सदस्य से यह आशा की जाती थी कि उनका व्यवहार मत्यों 
के प्रति अच्छा। होगा । इसकी शिष्षा कन्‍्याजों को बात्यकाल से ही दी जाती 
थो | पितंगह में कुन्ती से समी मत्यजन पुण संतुष्ट रहते थे वन में रहते हुए 
युधिष्छिर ने परिवार कौ जो सन्देश भेजा था , उसमें उन्‍होंने मत्यनन तथा 
दासियों का भी कुशल दौम पृद्षा था | 


उपयुक्त वर्णन सै स्पष्ट है कि आये परिवारों में मत्यजन उपैच्याणीय 
नहीं होते थे , तथा परिवार के अन्‍य सदस्ष्यों कै समान डी उनके साथ स्नेह का 
व्यवहार किया जाता था । यथासम्भव उनको संतुष्ट रखते का प्रयास किया जाता 
था । भुत्यजनों के अपन्तोीषण्य का आभास हमेँ महामारत भे नहीं प्राप्त होता । 


वैश्यार्य - 


इजिकः रहित उलध विमाके सीशिकी!# 


मारतीय समाज मैं वैश्याओँ का अस्तित्व अत्यन्त प्राचीनकाल से रहा है | 
करवैद से मी रेसा आभास मिलता है कि उस काल मैं नमी कुछ नारियां रेखों थीं , 
जौ समी की थो , जिन्हें वैश्या या गण्पिका कहा जाता था । ये वैश्याये , 
अस्सराओं को प्रतिरूप थीं , इन्द्र के यहां जो कार्य अष्युरायें करती धीं , वही 
कार्य ये मुत्युलौक में करती थीं । थे लाल वस्त्र लालमालायैं और लात सुना 
६७० महा० वनप० २। १० 
२० वही बनप० २३१४८ , ४२ 
३० वही वनप० ३०३॥ १६०२१ 
४० वहीं उधौगप० ३० करन... 
४७० काणोे » पमैशास्त्र का इतिहास, प्रथम माग पृ. ३४३, कृ० १॥१६७॥४ । 


हू इओ तल 


हि भः थीं ५ ० 
आप्रृणण घारण करती धी | मारतवर्श मैं म॒त्यु के देवता यम का स्वरुप सेसा 
हो चित्रित किया गया है , परन्तु साथ ही ताल रंग जिजीविणा, प्यार औौर 
कामुकता का प्रतीक रमक जाता है। सम्भवत: ये वैश्याये अप्सराओं की वंशज 
थीं । 2 


भारतीय सभ्यता के इतिहास में रामायण्य हो संमवतः पहली रचना 
है , जिसमें वैश्याओं के वर्ग को एाजवीय स्वीकृति मिलो है, और उनका राजकाज 
में उपयोग किया गया है । महाभारत में भा वैश्यावृत्ति रक स्थिर संस्था के रुप में 
प्रचलित पायी जाती है । प्रत्येक शुम अवसरों पर उनको उपस्यिति आवश्यक 
धमकी जाता थी । राम कै राज्यामिणैक के समय वैश्याओं कौ यह आदेश पिया 
गया था कि वे राजमहल की दूसरी द्ूवौढ़ी मैं उपस्थित रहै । विशिष्ट जनों के 
स्वागत मैं वे जातो थीं । बैगताँ पर विजय प्राप्त कर लौटे हुए विराट की 
और गौघन अपहरण युद्ध में विजयो उत्तर के लौटे पर अगवानी के लिये गण्पिकार्ज 
को कनन्‍्यारओं कै साथ मेजा गया थी | राजकुमारी उच्चरा को गण्िकाओं कै साथ 
भेजने मैं किसी प्रकार का अनौचित्य नहों प्रतीत होता । 


६० महा० कर्णाॉप० ६४। २६ 

२- जै० जै० मैयर - शैक्लुजल लाशफ इन रच्सियंट इंडिया, प० २६४, फुटनौट नं०२ 

३-० काणे - घमैशास्त्र का हतिष्ठास, प्रथम भाग, पृ० ३५४४ । इसी प्रकार महामारत 
म॑ कहा गया है महा० अनुएप० ३०॥२ पुृश्चत्या प>क्वृढया और इसी की अप्सरा 
के हप में भी कहा गया है - दद्शा प्सुर््त ब्राह्लीं प-चैंडाममिन्दिताम्‌ । याज्ञ० 
स्म० २२६० की व्याल्या मी मिताकारा ने इसी प्रकार की है । 

४०. ए४० सन० व्याश्व « रामायण कालीन समाज , पृ० इक । 

५० काएणी - फ्मैशाक्त का इतिहास » प्रथम माग, प० ३४३ । 

हैः पशमा० जयी० का०9 २ १७-४९८ | 

७० वही क्यो० का० १४।३६ वैश्याश्यालंकता: स्थ्रिय: । युद्ध का० १२७१३ 

८+ महा० विराट प० ३४। १८ ः 

६» महा 'विद्ञटपव बंधारधश 4. 


» परे 


वैश्याय न केवल सैन्य जोवन का वरन्‌ नागरिक जीवन का मी अभिन्‍न . 
अड्ृण्य थी । अयोध्या नगरी बजैणष्ठ गणिकाओं से सशौमित थी. । राजा लौग 
जब अपने राज्य में लौटी थे , तब मी' वैश्याओं व सेनाओं दारा उनका स्वागत 
किया जाता था । ये राजाओं के काथ स हसिक ग्रान्राओं में जाती थीं । युद्ध 
के मैदान में सेना के साथ रहती थीं । संमव है कि ये गण्पिकार्य विश्राम के समय 
कैनिकों का मनौर॑जन कर श्रम परिहार करती हॉगी । ये लौगीं कौ अपनी और 
आकृष्ट कर अपना काये सिद्ध करते मैं वक्ता होती थीं | र ज्य पर आयी विपच्ि 
के निवारणाथेै यथासम्भव इनका उपयोग 'किया जाता था |. ये सामान्य सिप्रियां 
थों और सवैगम्या होती थीं । किन्तु राजा लोग इनमें पिशेष्य प्रसन्‍नता, का अनुमव 
करते थे । ये वैश्यायें प्राय: 'राजदरबार सै भ्म्बन्धित कर लीं जाती थीं | छतराष्ट्र 


६७ महा० उथौगप० १६४ १६ 

२5 शस० सन० व्यास « रामायणवालीन समाज , पृ० १८४०१८६ 

३० रामा० अयौ० का० ४१२६ गण्पिकावरशौ मितामू । 

४० महा9 उधौग प० ८4। १५०१६ , जनु०प० ४३।६६ , रामा०9 युद्धस्‍आा० १२७॥३ 
महा० विद्वाट प० ६८।२४,, २६ , दैसिये कौ० अधैशास्त्र १२७ | द 

४७ प्रयमा० अयौ० का० ३६॥२०३ .» महा०वनप० २३६।२२०२४, समाप० ३६॥२०३ । 

६० महा० उधीौगम० १६५॥ १६ । 

७० रामा० बालका० १०।४-७, ३०।२८ रौमपाद नै कुष्यक्ेंग को लाने का कार्य 
इनको सॉपा था | 

८ महा० क्णपव &४।२६ नारीं प्रकाशामिव सर्वगम्थामु । 

६० प्रामा० अयौ० का।० १००४० । सैवलांक रलिस « सैक्स इन र्लिशन टू सोसाइटी 
वा० ६ का * स्टडीज इन दि साइकौलजीवाफ सैक्स १६४६ सनन्‍्वन अध्याय ७ 

_* प्रासटिट्यूट " प० १४८ जौ वैश्यावृत्ति से सम्बन्धित होती थीं ,उन्हें किसी 

प्रकार की अपकीर्ति ने पाकर जनैक सम्मान प्राप्त होता था | उच्चपदस््य 
अधिकारी जब यात्रा पर जापै थे तो वैश्याओं कै यहाँ जाने का वितपेश 
काते थे | 


“ परे४ | 


की सेवा में रहने वाली वैश्यादार्ध्ष जिसने युयुत्स कौ जन्म विया था वह 
घतराष्ट्र के धन्त:पुर में अवरूद्धा होगी और यदि वह वैश्या हो तो यह अनुमान 
विया जा सकता है कि वैश्याओं को अपने घर मैं रृख लैना तथा अन्य पुरुणों 

के खाथ सम्बन्ध मैं रोक लगाना उस समय निन्दित नहीं था । सम्भवतः हनमेँ से 
कुछ वैश्यायें राज्यात्रित रहती थीं और परिवार के सदस्य के रुप मैं एहतो थीं । 
युधिखझ्छिर में हस्तिनापुर के कुटुम्बीजनों को सन्देश मेजते समय प्रसन्नता प्रदान करने 
वाली इन '्त्रियाँ का मी कुशलक्षौम पुद्धा था । सम्भव है कि ये लौग प्रातःकाल 
महलों मैं राजाओं कौ जगाने कै लिये गोत गाती रही हा । 


मंगलसूचक पदार्थों कै साथ इनकी मो गणाना की जाती थी | गण्विकाये 
अपने कौशल में पुरणा| दक् होती' थों । ये नाचमै गाने की कला में विशैश' प्रवीण 
होती थीं । कामचयाँ में कुशल और सम्पूर्ण कलाजों का विशेष्य ज्ञान रखे वाली 
होती थीं । 


है; 


| ्द 
रूप से आजीविका चलाने वाली ्त्रियाँ में गणिका का स्थान उच्च 
होता था । गणाराज्य की समा गणा मैं उसका एक आसन होता था, वह गण्पिका 


३- महा० आदिप० ११५४।४२ 

२० याज्ष० स्मृति २२६०, याज्ञवल्कय ने रैलों को दी मार्गों मैं बांटा है - ॥१) 
अवछद्धा (जौ घर में रहती है, और उस्कै साथ अन्य कौई संबंध नहों कर 
सकता 3) १२) मुजिष्या | जौ घर में नहीं रहती, किन्तु रक व्यक्ति की 
एसैल के रूप मैं रखती है ।. 

३० महा० उद्योगप० ३०। १८ क्‍ 

४० वही उथौग प०७ ६०।१६ , शा०प७ ३२४। ३६ वारमुख्या; । रामा० युद्ध का५ 
६१। ६ । 

५०७ एामा० अयौ० का० ३९७ , ९४। ३६ 

६. महा० शा० प७ ३२५॥ ३३-३६ 

७० रामा० जयौ० का० ३६॥३ * रुपाजीवा श्च० * 


» प्ररे5 « 


के नाम से प्रसिद्ध हुई । कौटिल्य इस रूम्बन्ध में लिखे हैं - * गण्पिका ष्यदा 
गण्गिका वंश मैं उत्पन्भ अथवा अगण्णिकावंश मैं जायमान रुपवती , यौवनवती , 
गाने बजाने आड़ि की कलाओं से सम्पन्न कामिनी कौ प्रतिवर्ण <क हजार वैतन 
के पणा पर राजकुल की गण्पिका कै रूप मैं नियुक्त कै | गण्पराज्यों में यह नगर- 
स्‍त्री कै नाम से प्रसिद्ध हौती थी , जी गणा की सम्पन्तता » शौमा और सुख 
एशये को प्रतीक होती थी | वह ६४ कलाओँ में प्रवीणा होती थी | रामायण्ण 
ध॑ इनके संघ तथा नेता के विष्यय में सकैत प्राप्त होता है । महाभारत में भी 
गण्णिकाओँ का वर्णन है | वात्सायन और भरत के अनुसार भी उसे वैश्याओं कै 
मध्य में सबसे अधिक शौभनीय और यौग्य होना चाहिये तथा ६४ कलाओं में प्रवीण्य 
होना चाहिये | इनका प्रमुख कार्य नत्य गीत काना था । 
९० तुलना कीजिये हैवतीक एलिस « सेक्स इन रिलिशन टू सोसाइटी  अ७ ७ 
पृ० १६० घामान्यत: वैश्यायुँ को उत्पत्ति उच्च सम्यता और झुंगार से हुईं ह 
रैसी स्त्री जौ राजदरबार से सम्बन्ध रखे और कुछ अपना सम्मान मो रे । 
मैयर_- सैक्चुअल लाइफ इन रन्सियेंट इंडिया , पु० २७२ प्राचीन मारतीय 
गणिका के समान प्राचीन ग्रीस मैं दैटायरा और बगदाव की' अव्याशिद्त थी । 
२० कोौ9 अयै० २२७ 
३-० रामा० क्यां० का० ५१२६ ,नगर उनकी उपच्यथिति सै सुशी मित थे । दैखिये « 


रुच० पी० ब्िवेदी - प्राचोन मारत के कलाविनौद 
४० रामा० युद्ध का9 १२७१३ गण्पिकारवैव सघश 


५० महा० शा० प० ३६॥। २८ 
६- वात्सायन » कामसूत्र ११३॥ २००२१ , पृ० २६, काणे - हिस्दी आफ पमैशास्तर 
बृए0 ३ , प० १४८ नौट १८७ ६ १६४६ ) मारत कै ” नाट्यशास्त्र से उद्छत 
(म्युच्छूता वैश्या शीलढूपगुण्पान्विता । 
लमते गणितका शब्द स्थान न जनसंसदि ॥॥ 
पुृणिता व ध्दा राज्ञा गुण्पवदिमिः भ सस्तुता । 
प्रयैनीया मिग नया व लक््यमता चे जागते ॥॥ 





» पैरे७ 


उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि आजकल समाज में वैश्याओं 
की जैसी स्थिति है और समाज द्ारा उन्हें घणा की दण्टि सै दैखा जाता है , 
वैसा दृष्टिकोण महाकाव्यकाल में नहों था । इस काल मैं उन्हें घण्या की दष्ष्टि 
से नहीं देखा जाता था वरन्‌ वे राजाओं को सुससकृद्धि , रैश्वय और सौन्दर्य 
प्रियता का प्रतीक मानी जाती थी | मंगल के अवसरों तथा उत्सवों पर उनकी 
उपस्थिति आवश्यक समकी जाती थी | यधपि यह सत्य है कि वे सुखौपमोग की 
ध्षमग्री समकी जाती थी और दरबारों मैं , शिविरों में तथा नगरों मैं आमृष्मण्पॉं 
की तरह उनका प्रयोग किया जाता था | लौगों की दृष्ष्टि में इनका महत्व 
बहुमुल्य पदाथै के कृप में था , रुक मानवीय संवेदना से पुक्ैमनुष्य के हूप में नहीं । 
वैश्याओं को इस काल मैं राजकीय सरध्षाण प्राप्त था । राजकीय संरक्षण्ण मेँ वे 
शानशौकत का जीवन व्यतीत करती थी । ये मनुष्याँ की कलात्मक अमिछतचि कौ 
मो संतुष्ट करती थी ।. 


महाकाव्य के उपदेशक मांग को एचना कै समय तक इनके 'विरौघ में स्वर 
ऊंचा होने लगा । इस काल मैं उनके विरोध में नियम बनाये गये , विशैद्य रुप 
सै ब्राह्मणों को यह परामरी दिया गया कि वै वैश्याओं दारा दिये मये अन्य कौ 
ने ग्रहणय कहें ।, उनके दारा वी गयी मेंट स्वीकार करते यौग्य न थी. क्यों कि तै 
लोग बधिकौं और तैलियों सै भी अधिक निन्‍्दनीय समझते जाती थीं। रक्त 
१० महा० शा० प० ३६। २८ गण्पिकालन , मिलाहये मनु ४॥२०६ , उसके गण्य 
( गण्गराज्य 2 से सम्बन्धित किया गया है जोर * सण्यान्त ” कहां है | 
औएर गण्तका के अन्न ( गणिकान्नल 3 कौ नहीं लैसा बाहिये । 
२० महा जनु# प ९६२४६ . 
दशपुमासमचक्र , देश चड़समोध्यज: । 
बशध्वजसमा वैश्या . दश्वैश्यासमों नुप: । 
'मिलाहथ मनु ४।८४ इसी प्रकार का है । 


- धस्प - 


चरिन्रवान व्यक्तित सै यह अाशा की जाती थी कि वच्ठ पेशेवर नाच स।वे 
वा'लियीं को पुरस्कार न दें | राज्य कै लिये ये हानिकारक होती ई इसलिये 
उन पर रौक एसनी वाहियि ॥ 


इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हौता है कि समाज में उच्च 
वर्ण को स््रियाँ कौ अनेक प्रंकार की' स्वतंत्रतायें तथा सुविधार्य प्राप्त थों | जीवन 
की शकान्तता तथा नीरसता कौ दूर करने के लिये वै समय-समय पर अनैक प्रकार 
के सामाजिक कार्यों यथा - उत्सवाँ , यज्ञों , कीड़ा “विनोद तथा विहार 
यात्राओं मैं सक्रिय माग लैती थीं । समाज में उन्हें आदर तथा सम्मान प्राप्त होता 
था | परन्तु जहाँ रुक और उन्हें उपयुक्त स्वतन्त्नताये प्राप्त थीं , वही उनके 
ऊपर अमैक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये थे , जिससे उनकी' स्वतंत्रता सीमित दो 
जाती थी | उन्हें आजीवन किसी न किछो' के संरक्षण्प" मैं एइचना पढ़ता था + 
मैतिक 'निरबन्ध उनके लिये अत्यन्त कठोर थे । इसकै विपरीत निम्न वर्ण की 
'स्त्रियाँ के लिये पैतिक निर्वन्‍्ध इतने कठोर न ये , क्योंकि वे अपने स्वामियों की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति समकी जाती थी. इसलिये वे अपने स्वामियाँ की प्रत्येक उचित 
अथवा अनुचित इच्छा का पालन करने के लिये विवश होती थीं । अपने सतीत्व की 
रचा कर पाना उनके लिये कठिन हौता था । समाज में उन्हें हेय दष्टिकौण्य से 
देखा जाता था। सामाजिक दृष्टिकोण से इनकी स्थिति निम्न होते हुए मी 
इन्हे किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना मढ़ता था , इनके सवा मियो 
का क्ढ़ व्यवहार इनके प्रति बहुत सहिण्णु तथा अच्छा होता था | 
९० म्दा0 शा० प० ३६। २७ 
२० वही शा० पढ७ प्|। १४०१४ रॉष्ट्रस्योौपबातका: | 
कल्युत में राजमार्ग वैश्याजों से प्रेरित रहेंगे - महा० वन७ प७ १६०।४२ 

शिवजुला अऋुष्पया; * 4, 


भ्कः 





कप 


महाकाव्य में प्राप्त स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के वण्बन से यह 
स्पष्ट होता है कि इस काल मैं बनेकों प्रकार की विचारघारायैं प्रचलित थी » 
परन्तु वै रुक दुसरे से बिल्कुल पथक्‌ नहों वर॒न्‌ उन विदारधाराओं मैं रक प्रकार 
की निरन्तरता के दशैन होते है। महाकाव्य मैं यह प्वामान्य विचारबारा दिखायी 
पढ़ती है कि स्थ्रियाँ का आदर तथा सम्मान किया जाय ॥ माता तथा जननी कै 
रूप में वह सवाधिक आदर की पात्र थी | पत्नी कै रूप में वह पति की प्रैयसी , 
संसी और सलाहकार थी । गृहण्णों कै रूप में वह घर की मुख्य कैन्द्र बिन्दु थी । 
कन्या कै रुप में वह परिवार की प्रीति पात्र थी | इस प्रकार जहां कन्या , पत्नी 
तथा माता कै ढूप मैं समाज में उसको महत्वपुण स्थान प्राप्त था , वही दुज्णित 
करने वाली कै रूप में उसकी मिन्‍दा की जाती थी । इन विरौधी विचारधाराओं 
के धनैक कारएण्प थे , जैसा 'कि प्रथम वध्याय मैं दिखाया गया है कि महाकाव्य मैं 
विभिन्‍न काल कै समाजों के आचार व्यवहार का वर्णन प्राप्त होता है » इसलिये 
उनमें विरोधामास स्वामाविक है 4 


पिन्रियाँ कौ इस काल मैं महत्वपृ्ण स्वतन्त्रता तथा छुविधार्य प्राप्त 
थीं । वे समाज की महत्वपूर्ण सदस्ष्य मानी' जाती थीं परन्‍्चु शनै:शनै: उनकी 
फ्थिति में ड्रास होता गया । महाकाव्य के उपदेशक भाग के समय बालविवाह के 
प्रचलन तथा शिक्षा की कमी के कारण्ण 'स्ल्रियोँ की पस्थिति में अत्यन्त गिरावट 
आग गयी । पातिव्रत्य कै आदश के विकास कै कारणा जब वह पत्ति की सहधर्मिणयी 
न हौकर उसकी जनुगामिनी हो गयीं । * निरन्तर संरक्षकता * के सिद्धान्त के. 
विकास के कारण उन्होँते अपनी पुर्वकाल की स्वतंत्राओं कौ सौ दिया । इस 
समय उनके विरोध में अमैक प्रकार के वचन कहे गये , उन्हें वविवेकशील प्राण्यी कहां 
गया । इस प्रकार उनकी स्थिति में ह्रास होगे के बावजुद उनके जआावर तथा सम्मान 
में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी तथा कहां सथा कि 'स्थ्ियाँ का सदा सत्कार 
और वुलार करना चाहिये , जहां स्त्रियों का जावर सत्कार दोता है , वहां 
देवतालौग प्रधन्‍नत युवक निवास करते हैं , तथा जहां हनका बवावर होता है , 
वहां की सारी ऊक्रियाये निष्फल्ा हो जाती ई । 

* स्ल्रयौ यत्र न पृण्चन्से एमन्‍्से सन्त देवता: | 

: पद्दा० अनु७भक ४६॥४ : 
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अग्रवाल , वा सुदेवशरप्ण 


अल्टेका, रए० रुस० 


अठवबलनमी 


जल्टेकर, ए० एस५ 

अशोक चटनी 

आप्टे, वी० एम७ 
आयगर, रगास्वामी कै० 


वी 9 


आगार्य मास्करानन्द 


हन्ड्० प्रौ० 


उषा ध्या य , मगनतसर जे 


। 


। 


ड़ 


पाणिनी काहढीन मारतवर्ष , 
वाराणसी, बाँखम्बा विधा मवन, १६६६ । 


दियोजिशन आफ वीमन हन हिन्दु 
'सिविजाइजेशन, बनारस, १६४४ 


अलबझनी का मारत,( प्रथम, द्वितीय सवे 
तृतीय माग; अ्तु७ सन्‍तराम बी० र०) 
प्राग, १६२४, १६२६, श्ध्रष | 


एजुकैशन हन सरन्सियैन्ट इण्डिया, 
बना रस, १६३४ 


हि सन्‍्ताज पौन्‍्टेब , हस्डियन दिस्तोपिकल 


क्वाटरडी, जुन १६४७ 


सौशछ एन्‍्ड परिटीवियस ठाहफ इन दि गृह- 
सुत्राज, गम्खह, १६५४ 


सम आस्पक्ट्स आफ पहिन्दु व्यू आफ लाइफ 


५ सकोहिंग टू धमैज्ास्त्राज, बढ़ौदा ९६४५२॥ 


वैदिक साहित्य जौर संस्कृति, 
लल्ननऊ , १६६१ 


दि स्टेटत आफ वीके इन एन्सियेन्ट हडिया 
बना उस, १६४५७ 


बीमेन इन करवेद, दिल्ली, १६७७ 


उपष्याय, बलदेव 
काणे , पी० वी० 
कृष्णपराव,एम० वी० 
कृष्णा माचारी, एम० 
कीथ 

कोटिल्य 

गुप्त, नरेशचन्द्रसन 
गुप्त, नत्थछाल 

गुप्त शान्तिस्वरुप, 
गुप्त निवात्र 


गांधी ,मौ इन दा सकर मबन्‍्द 


गुष्ता ,पद्िमनी सेन 


डर 


ड 


ड् 


हु 


डर 


ठ 


शैरेंप 


संस्कृत साहित्य का हतिहास, 
काशी, १६४८ 


घर्मशास्त्र का हतिश स, 
( प्रथम,ड्ितीय, तृतीय माग) छ्नऊ १६६४ 


सस्‍्टडीब हन कौटिल्य, 

जीपियन्टल बुकसेलर्स कर दिल्ली ॥ १६ एए 
'हिल्‍्ट्री आफ बेसिक सस्कृत छिटौचर 
बना एस, दिल्‍ली, १६७४ 


ए हिस्ट्री आफ सस्कृत 'छिटौचर, 
छन्‍दन, १६२७५ 


उर्वशास्त्र ( जरेनी आु० शामशास्त्री आरा ) 
मैसूर, १६२४ 


सौर्शेतत आफ छा रनन्‍्ड सौसाहटी इन 
सन्सियस्ट इंडिया $ कैंठकत्ता, १६१४ । 


महामारत एक समाजशास्त्रीय अुशीडन, 
साहित्य फ्राशन, दिल्ली, १६८० 


“बाल्मीकि पामायण भ प्ाज्य समाज एव 


उर्वव्यवस्था" , जहीगढ़, १६७६ । 


बीमम एन्‍्ड सौशठ हनबस्टिस, मवनीवम प्रेस, 
अहमदाबाद । १६£४४| 


वबीमेन इन इण्डिया, 
इनफ  बैंहन सर्विश्त आफ इंडिया 


गैरोला, वाबस्पति 


'धिल्डियाल,अच्युतानन्द 
शव गौदावरी 

चौधरी 

जायसबाल,कै० पी७० 
वारमसिवाल 


बन ,बगदी शबन्द 


बोली | मै प्र 


हान्सन ज०,डै[ट एम७ 
डेविस, भ० एल० 


'तिछक बा छगसा घर 


* परे - 


ै। 


ह 


ड 


संस्कृत साहित्य का इतिहास, 
भाखम्बा विधामवन, वाराणसी, 
वि० स७ २०६७ । 


प्राचीन मारतीय स्मृतिकार और नारी, 
वाराणसी, १६७ | 


वीमन हन बेदिक ररिचिज्छ $ 
कठकत्ा , १६५४६ 


'हिन्दु राज्यतंत्र ( अनु० रामचन्द्र वर्मा ) 
प्रयाग ६६८४ 


मनु रुण्ड याज्नवल्क्य, 
टी9 एल ० एल ० सीरीज कलकत्ता , १६३ ७ 


लाहफ इन रन्सियेट 4 इंडिया रब 'डिपिक्टेड 
इन दि बैन कनाज, बम्बई, १६४७ | 


हिस्दू छा हल्ड कस्टम 
( जर्मन से स्मूदित, मुलरूप से बी० के७ धोथण , 
कलकत्ता, (्श्श्ष 2| 


प्पदलीजन छा रन्‍ड दि स्टेट हम इंडिया, 
हन्दन , १६६८ 


श शौट हिस्ट्री आफ वीमन, 
कन्दयन, शृध्डद । 


ही मदुममवद़गीता रहसस्‍्थ ( छमु० माववराव सप्रै ) 
पूग्रा' १६१७ । 


तौमर,रामबजिहारी सिंह 


"त्रिपाठी ,शम्भूरत्न 


पत्रपादी हर्हसमाथ 


'पजत्रिपाठी, जी ० एम० 


था मत 


थामस, पी ० 


बच, जार० सी ० 


दास9 र९०पसी० 


दिनकर, रामधारी 


'डिवेदी $ अल 9 पी0 


दी पित,प्रेमकुमा री 


खत ५ ६१३, सबक 


भारतीय सामाजिक सस्थाये, 
अन॑पर $ १६६७ 


भारतीय सामा जिकु सरचघना और संस्कृति, 
क्तावमहछ, इलाहाबाद, १६६२ 


प्राचीन मात में राज्य और स्यायपा लिक़ा , 
दिल्ही, १६६४ 


मैरेज फोीर्मत तन्‍्डर रन्सियेन्ट ला, 
बम्बई, १६७६ 


वीमम एन्‍्ड मेज, इन इछिय्रा, 
छुम्दन , १६३६ 


'हिन्दु 'पिल्ीबन कस्ट्म्स रन्ड मेनस, 
बम्बड़े, १६७९ 


हिस्ट्री आफ सिविलाईबशन इन रच्सियेन्ट 
हडिया, लम्दन, १८६३ 


ऋग्वै दिक कल्वप , 

कलकती , शृध्सरप 

संस्कृति के बार अध्याय, 
पटना' १६६२ 


प्राचीन मात के का बिना ब, 
बम्बई ९६४२ 


महाभारत मे राज्य व्यवस्था , 
छस्मडञ , ६६७७ 


कक पड द्ु कम 


दीकित, प्रमकुमा री ध् 


दीजित, शंकर बाल्कृष्ण /- 


देवरा ज ० 
घर्मा', पी० पी० “ 
वर्मा, पी० सी ७ “ 
घर्मा, पी० सी० हे 


प्रिंटर, एफ ० एफ ० >- 


पाराशर, सन्‍त कु 


पाराशर, भिरबीलाल - 


पाण्डे, ऑर0 भी 0 ध्ध 


पाम्डेह नी० ती ५ दा 


बामायण में राज्य व्यवस्था , 
छखनऊ-, १६७२ 


भारतीय ज्यौतिभः्( वतु० शिवनाथ कारबण्डी) 
फ्राशन व्यूरों सुचना विमाग, उ७0प्र० १६४७ 


भारतीय वर्शनशास्त्र का इतिहास, 
इलाहाबाद, १६४१५ 


शामायण पौछिटी, 
मद्रास, ६६४९ 


सौशछ छाहफ हन रामायण, 
बयू० ज० एम० एस ० र८। पु७ १०१६,७३-८७ 


बीमन हृयूत्िस रामायण पीरियड 
० आई9 रघ० १७, पृ७ ९-रे८ 


एम्सियस्ट हच्डियन , हिस्‍स्टो कल ट्रेड़ीशन, 
ढन्दन शहर । 


रामायण ( पाष्ट्रवावी दृष्टिकौण से ) 


नारी और समावब, 
प्ाकैश पा व्छकैक्षमत, मावियाबाद (मेरठ) 
प्रथम सस्कराण , १६६९ हैं॥ 


'हिम्दु संस्कार) 


बना रस, १६४७ 





फाउन्देक्ल आफ हम्डियन क्या, 
बिल्छी.,, ११४४ 


|। 


परे 


पान्डे, गो० सी० “ स्टहीब इन दि जौरिजन आफ बद्धिज्म, 
इलाहाबाद, १६५७ 

पुसालकर, ९० डी ० “». स्टडीन इन रपिक्स सन्‍्ड पुरान्स, 
बम्बई, १६५४ 

पुल, जान० ज० “« फेमस वीमन आफ इण्डिया , 
कलकतचा १६४४ 

बननी, जी ५ “« वि हिन्दु छा आफ मेपेज रुण्ड स्त्रीक्ष, 
कलकता , १६२२ 

बासम, २० एल५ “दि वन्डर बेट वाज हानन्‍्डिया, लन्दम १६५४ 


बुल्के, फादरका मिक् “» टशामकथा, हिन्दी परिणदु प्रकाशम, 
प्रयाग विश्वाविधाल्य, १६७९ 


बुल्के, फाइरका मिल “« रामक्था ( उत्पत्ति और विकाश् ) 
प्रयाग १६६२ । 
बहर , क्लास « वीमैन इन रन्सियस्ट इंडिया, 
जना एस, १६६४ 
मटाबायाँ, सुलमय “» मषहामारतकाह़ीन समाज ( अमु9 पृष्पा बेन ) 


रढौकमा एती प्रका इन, इठहाहाना द, १६६६ 


अगा तक, वनमाढा «» महामारत भें नारी, 
धागर ( म७ प्र७) सम्बत्‌ २७२१ 


महतो, मौहनछाढ़ - वातककाहीन सेहकृति, घटना, १६४८ 


मबुमदार,आर० सी०७ +-  रम्सियेम्ट इंडिया, बनारस, ९६४२ 


*« परँविर « 


मित्तर “» पौजीशन आफ वीमेन इन हिन्दु छा 
कलकत्ता , १६१३ 

मिल, जे० रस ५ “ दि सब्जेक्शन आफ वीमेन, लन्दन, 
बम्बह १६३० ह 

मीतल,सुरन्द्रनाथ «राष्ट्र राज्य औँर समाज की समस्याओं के 


(० ॥4 
सम्बन्ध में विचार ( शौधप्रबन्ध ) ?<<६| 


मुकर्जी' “«. इन्सियन्ट इण्डियन रजुकैशन, 
मेकमिठन एण्ड क0 १६४७ । 


मुकरणी, रा था कमल « मारतीय समाज विन्यास, 
( पाचजन्य के सम्पादक मण्डल द्वारा ज्लूदित ) 
दिल्ली, बम्बई, पटना, मद्रास, इलाहाबाद 
श्ध्प्७ | 


मुकर्जी,, राधा कुमुद “. हिन्दु सम्यता ( हिन्द सिविलाईजेशन का 
उनुवाद, (अनु ० वासुदव्शरण ऋवाहू )+ 
दिल्ली, १६७४ । 


भेयर, जै० जै० “-.... सक्‍तुबछ लाइफ इन रन्सियन्ट इंडिया (२ वा०७) 
हन्दन , ६६३५ 


मेकहोनछ और कीथ “  वेदिक हल्डेक्स, २ वा० 
कौतीलाह बनारसीदास, १६४८ 


छहौ नह, ९० “- ह 'ईिस्ट्री बाफ संस्कृत छिटौचर, 
दिल्ली, श्ध्धरूद 
प्रकडौ गढ़, (० एक ». इन्छडियान पाचहट, 








छम्दन , शध्थई । 


मेकक्‍्समुलर 

राय, पिद्धे वरीनारायण 
राधव, रॉगेय 
राधाकृष्णन, ढा० 

हा, सम० एन ० 
'विटानित्स, रम० 
'विद्वियम्स, सीनियर 
विधा ढंका २ , बयबस्ड्र 
बेदाढ़का 7, प्रधास्तकुमार 
वैस्टरमार्क 


भैदाढका 7 १ 2३६६ । 


कक है है ऋष। 


डर 


डर 


ड़ 


। 


ए 'हिस्टी आफ रन्सियेस्ट संस्कृत लिटौरैबर 
इछाहाबाद, १६२६ 


पौराणिक घर्म और समाज, 
इता हा बाद, १६६८ 


प्राचीन भारतीय परम्परा और हतिशास, 
दिल्ली, १६५३ 


धर्म और समाज, 
दिल्छी, १६६१ 


अआस्पक्टस जाफ' हन्सियन्ट हन्डियन पाँडिटी 
बम्बई ( पुनर्मुद्रित, कछकत्ता १६६० ) । 


र 'हिस्ट्री आफ इंडियन छिटोचर ( वा० ६), 
कछकत्ता १६२७ 


इम्डियन विबद्धम, 

हम्डिया वा फिस, ध्प्फा 

भारतीय इतिहास की रूपोखा ( प्रथम एव 
बितीय माग ) इछाशाबाब, श६॥३३ | 


बेडिक साहित्य में नारी, 
दिल्ली # १६६४ 


विवाह और समान ( व्तु० शम्मुरत्न जिपाठी) 
कासबुर, १६६५४ 


हिन्द विवाह का संदिप्त हतिदारें, 
कक्षयड़ , १६५७० 


सकी प्र प्र उ्कक 


वेदालकार, हरिदत्त « 'हिन्दू परिवार मीमांसा, 
मसुरी $ १६६३ 





वैबप “« ए हिस्ट्री आफ इन्डियन लिटौचर, 
वाराणसी, १६७४ 


वेस्टरमार्क « छ हिस्ट्री आफ ह्युमन मैरेज, 


' छुन्‍्दन $ १६ छेद 
वैध, सी० वी ढ़ «महाभारत, र किटिनम, 
बम्बई, १६०४ 
बेच, सी ० वी ० «.. महामारत मीमांसा।, 5 
प्ना, १६२० 
वैध, सी० वी० “« दि एिडिल वाफा दि रामायण, 
दिल्ली, १६७२ 
व्यास)शांतिकुृमार नानुराम « रामायपण्णकाहीन समाज, 
बिल्ली, श्ध्थूछ 
व्यक्षस ,शां तिकृमार सायूराम -_ रामायण्णकाहीन संस्कृति, 
दिल्ली, १६४८ 
2 वैदिक इंडिया $ 
जौ रियन्टक बुकसेछर्स रण्ड पा व्छिसज, दिल्ली 
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आफ हडिया, हनन्‍्दम शृध्र्ष । 


सकसेमा , जाप 9 एम७ “ सौशछ हकौगोंमी जाफ पौलियग्द्रियत पीपुछ 
आगरा विश्वविधास्य, रश्ष५.... 


सागर, सुन्दरछाल 


सिह $मदनमौ हन 


स्मिथ 


शम, राषिशयाम 


शर्मा, गजानम 


शास्त्री, शकुन्तहाराव 


शास्त्री, शकुन्तताराव 


शासजी , ब्रीनिवास 


शास्त्री, शाहमा म 
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कक पं तए: वा 


हणण्डियन 'दिस्टौरिकठ क्वार्टली | 

जनल आफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीबन । 
जनछ आफ इन्डियन हिस्ट्री । 

जनक आफ ओरियन्टढ इन्स्टीट्यूट, बढ़ौदा 

जनैठ आफ दि यु० पी० हिस्टारिक्ठ सोसाइटी । 
जमछ आफ दि विहार रिसे सौसाइटी । 


क्र 
अथर्व ० 

एऐत ० वा ० 

तै० ब्रा० 

तैं> 8० 

बुह्ददा ० 3प० 
आप७ गु० सू ० 
आप0० ५० सृ० 
याज्ञ0 स्मु० 

हि७ 8० लिख 
'हिं0 ए० स॑० लि० 
'हि० स० लिझ 
ए० ह० हि9 ट्रै० 
अआई0 एच० क्यु० 
जै० आईं0 एसच० 
ज० ए७ जौ ए्एसत ० 
ब्र०आप ०९ एएस७ 


] पडह, सम 


मुख्य सकेत-पद-सुची 


सका ऑकाः आोवत अधि संभाल बेर अमक आकक संवार सात मामा कहोंके कक अगक, 


अधवैवद 

स्तौय ब्राक्‍ह्षण 

तेचिरीय ब्राह्षण 

तैचिरीय संहिता 

वहदा रण्यक उपनिष व 

आपस्तम्बगश्यपृत्र 

जापस्तम्बधमंसू तर 

याज्वल्क्य स्मृति 

'हिस्ट्ी आफ हडियम-लिटौबर 

र ईिस्ट्री आफ रन्सियैस्ट संस्कृति लिटौनर 
'हिस्ट्री आफ सस्कृत 'लिटबर 

श्॒म्सियेस्ट इंडियन हिस्टो७रिकछ ट्रेडीशन 
हडियन 'हिस्टोँ रिकठ बवाटर्डी 

ब्नंठ आफ हडिया 'हिस्ट्री 

बनठ आफ वप्कन तो रियन्टकठ सौसाइटी 
नम आफ रायक् एशियाटिक सौसाइटी । 
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